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वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्टु भषरण नन्दनम्‌ । ० 
अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 

परब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से फलित ज्योतिष का 
प्रह अनुपम ग्रंथ, हिन्दी भाषा भाषी संसार के दृष्टि पथ में प्रथम बार 
अवतरित हो रहा है। पहिले यह ग्रन्थ दक्षिण भारतीय लिपि 'ग्रथ' 
में ही उपलब्ध था । प्राय: ४० वर्षे पूर्व कलकत्त से मल संस्कृत देव- 
नागरी में प्रकाशित हुआ और यद्यपि तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, 
गुजराती. अंगरेजी आदि भाषाओं में इसको टीका उपलब्ध हुई, किन्तु 
हिन्दी में इसका अभाव था । 

यह व्याख्या सस्कृत के भाव और अर्थ को प्रकाशित करती है; 
जन्म कुंडली के द्वादश भावों का अर्थ निरूपण करती है । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी व्याख्या में श्री रामानुज प्रणीत भावार्थ रत्नाकर 
नामक फलित ग्रंथ के प्रायः ४५० योग भी हमने दे दिये हैं---इस 
कारण इसका नाम भावाथबोधिनी फलदीपिका सार्थक है । 

श्री मंत्रदवर का नाम युवावस्था में मार्कण्डेय भट्टाद्रि था । इनका 
जन्म दक्षिण भारत के नम्बूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ। एक मत से 
इनका जन्म तमिल प्रान्त के शालवीटी स्थान में हुआ। दूसरा मत हे 
कि इनकी जन्म भूमि केरल थी। यह सुकुन्तलाम्बा देवी के भक्त थं । 
इनके जन्म-काल में भी मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ तेरहवीं शताब्दी 
और कुछ सोलहवीं शताब्दी मानते हैं । 

यह अखिल विद्योपाजेन के लिये सुदूर बदरिकाश्रम, हिमालय प्रदेश 
तथा विद्वज्जनललामभूता मिथिला में बहुत काल तक रहे। न्याय 
वेदान्त आदि षट दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान थे और निरन्तर ब्रतोपवास- 


(४) 


नियमपूवंक तपस्या कर देवताराधन में सफल हुए । तब इनका 
नाम मत्रशवर हुआ । १५० वषं की आयु में योगक्रिया द्वारा इस 
ऐहिक शरीर का त्याग किया । अखिल विद्याओं का अध्ययन और 
तपस्या के कारण इनका ज्योतिष का भी अगाध ज्ञान था और इस 
फलदीपिका में बहुत-से ज्योतिष के फलादेश प्रकार इतने अपूर्व और 
गंभीर हें कि पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । 

फलदीपिका ग्रंथ फलित ज्योतिष की प्रौढ़ रचना है । हिन्दी 
व्याख्या के साथ-साथ मूल इलोक भी दे दिये गये हैं जिससे सहृदय 
संस्कृत प्रणयी मूल का रसास्वाद कर, मंत्रश्‍वर की सुललित पदावली 
से प्रकष हृष का अनुभव कर सकें। ग्रंथ की महत्ता, उपादेयता या 
बहुविषयकता की व्याख्या करना व्यर्थ है, क्योंकि पुस्तक पाठकों के 
सम्मुख है । 

आशा है अधिकारी वग, ज्योतिष की विविध परीक्षाओं के लिये 
जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती हैं, उनमें इस फांलत विषयक 
अमूल्य ग्रंथ का भी सन्निवेश करगे, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन 
में विशेष सफल ज्योतिषी हो सके । विद्वानों से निवेदन है कि इस 
पुस्तक के अग्रिम संस्करण के लिये यदि कोई परामश देना चाहे तो 
निम्नलिखित पते से पत्र-व्यवहार करे । 

सारावली में लिखा है: 


यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभं कमणः पक्तिम्‌ । 
व्यञ्जयति शास्त्र मतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वजन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म जातक ने किये हैं 
उनका फल, अधकार में रक्खी हुई वस्तुओं को दीपक की भांति 
ज्योतिष शास्त्र दिखाता है । ज्योतिष कल्पद्रुम के तीन स्कन्ध हैं 
'हिता, सिद्धान्त तथा होरा । होरा के अन्तर्गत जन्म या प्रश्‍न कुण्डली 
का फलादेश आता हे । उन्हीं फलों को दिखाने के लिये यह रचना 
फल-दीपिका है । 
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विषयानुक्रमराका 


१. प्रथम अध्याय : राशि भद । 


मगलाचरण-जन्म समय का ठीक ज्ञान-काल पुरुष के अंगों का 
राशिचक्र से समन्वय-राशियों के स्थान तथा स्वामी-ग्रहों की उच्च 
राशियाँ, परमोच्च अंश, नीच राशि तथा परम नीच अंश-मनुष्य, 
चतुष्पद कीट, जलचर संजा-पृष्ठोदय, शीर्षादय उभयोदय-दिवाबली 
रात्रिबळली-राशियों की चर आदि संज्ञा-द्वार, बाह्य-बातु-कर,सौम्य आदि 
विवरण तथा दिशाएँ- किस भाव से क्या विचारना । पु० १७-२९ 


२. दुसरा अध्याय : ग्रह भेद । 


सूय, चंद्र, मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र, दानि किन-किन के कारक 
होते हैं-इनसे क्या-क्या विचार करना-ग्रहों के स्वरूप, गृण, प्रकृति- 
ग्रहों को दिशा-उनके घातु, स्थान, पक्षी, वक्ष-ग्रहों के नसगिक तथा 
तात्कालिक मित्र, शत्रु आदि-उनके काळ, जाति गुण, ऋतु, अन्न, देश, 
रत्न-पापत्व और शुभ । पृ० ३०-५३ 


३. तोसरा अध्याय : वग विभाग । 


दशवर्ग-राशि, होरा, द्रेष्काण, पंचमांदा, सप्तमांश, नवांश, दशमांरा- 
द्वादशांश, षोडशाँश-षष्टिअओंश-दशवगे चक्र-किस वर्ग से क्या विचार करना 


६ 


किस वर्ग का क्या महत्व है-उत्तमांश पारिजातांश आदि विचार । 
ग्रहों की प्रदीप्त, सुखित, मुदित आदि संज्ञा- । पृ०--५४-७२ 


४. चोथा अध्यायः ग्रह बल। 


. स्थान बल-कालबल-दिकूबल-अयन बल, युद्धबल चेष्टाबल-नसगिक 
बल-दृग्बल-भावबल-भावदिकबल चन्द्र क्रियादि--चन्द्र क्रिया फल-चन्द्र 
अवस्था फल । पृ ७३-१०० 


५. पाँचवाँ अध्याय : कर्माजोव प्रकरण 


सूय, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृह्स्पति-शुक्र-शनि-प्रत्येक ग्रह के अनुसार 
जातक के वाय और आजीविका, किस प्रकार तथा किस कार्य से 
होगी-इसका विचार । पृ० १०१-१०८ 


६. छठा अध्याय : योग 


पंच महापुरुष योग-रचक-भद्र-हंस-मालव्य-शशय-चन्द्रमा के योग 
सुनफा, अनफा, दुरुधरा-केमद्रम-सूय के योग-वेशि वाशि-उभयचरी-अन्य 
योग-शुभ कते री-पापकते री-सुशुभ-क्ेसरी-अघम-सम-वरिष्ठ-महा भाग्य- 
शकट-वसुमत्‌-अमला-पुष्कल-शुभमाला-अशुभ माला-लक्ष्मी-गौ री-सरस्वती- 
श्रीकठ-श्रीनाथ-विरचि-द्वाद भाव स्वामियों के परस्पर स्थान 
विनिमय से देन्य, खल, महायोग । पवत-काहल-राजयोग-शंख-संख्या 
य्रोग-वल्लको या वीणा-दाम-पाझा-केढार-शूल-युग-गोळ । अधियोग 
चामर-धन्‌ -शौ यं -जलघि-शस्त्र-काम-आसुर-भाग्य-ख्याति-सुपारिजात-मुसरू- 
अवयोग-निःस्वयोग-मृति-कुहु-पामर--हषं-दुष्कृति-सरछ- निर्भाग्य-दुर्योग- 
दरिद्र-विमलयोग । दुर्योग (दूसरे प्रकार का)-इन सब योगों के लक्षण 
और फल 1१० १०९-१६२ 


७. सातवां भ्रध्याय : राजयोग । 


स्वैराशि तथा उच्च राशिस्थित ग्रहो का फल-सुस्थान स्थित 
वक्रीग्रह-दिग्बली ग्रहों से राजयोग-वर्गोत्तम लग्न और चन्द्र-लग्नेश से 
राजयोग-उच्च चन्द्रमा-अश्विनी में शुक्रमंगल के सुस्थान से योग-घनु 
के पूर्वाद्ध में सूय, चन्द्र-सूय नवांश में चन्द्र-स्वनवांश स्थिति से राजयग्रा- 
वर्गोत्तम चन्द्र-नवम स्थान स्थित ग्रहों से राजयोग-उच्चराशि स्थित 
शुक्र, शनि-नीच तथा शत्रु राशिस्थ ग्रह--तृतीय, षष्ठ एकादश में-पुर्ण 
चन्द्र वर्गोत्तम नवांश में--गुरुचन्द्र केन्द्र मेंजल चर राशि नवांश में 
चन्द्र-शुक्र पर गुरु की दृष्टि-बृहस्पति दृष्ट बध-मित्र दृष्ट उच्च ग्रह- 
निज नवांश में सूर्य-मीन राशि में चन्द्र-वृष में चन्द्र-चन्द्र पर गुरु, 
शुक्र की दृष्टि-लाभश, घर्मेश, धनेश से राजयोग-नीचभंग राजयोग । 
पृ० १६३-१७९ 


८. अठवाँ अध्याय: भावश्रय फल। 


सूय, चन्द्र, मंगल, वृध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, तथा केतु का 
लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 
एकादश तथा द्वादश भाव में स्थित होने का पृथक्‌-पृथक्‌ फल । 
पृ० १६८०२०५ 


€. नवाँ अध्याय: राशिफल । 


मेष, वृष, मिथून, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक घन्‌, मकर, 
कुंभ या मीन लग्न में हो या जिस राशि में चन्द्रमा हो उसका फल। 
उच्चरादि स्थित, स्वगृही. मित्रक्षेत्री, दात्रक्षत्री। नीच राशि स्थित- 
अस्त-समराशि स्थित ग्रहों का फल-वक्री तथा वर्गोत्तम नवांश स्थित 
ग्रह का फल । पृ० २०६-२१६ 


८ 
१०. दसवाँ अध्याय : कलत्रभाव । 


चन्द्र या लग्न से पांचवाँ और सांतवाँ स्थान-शुक्र से चतुथं, 
अष्टम द्वादश में कर ग्रह-सप्तमंश तथा सप्तम स्थान गत ग्रहों का 
फल-वृश्चिक में शुक्र-पकर राशि में गुरु-मीन में शनि, ककं में मंगल, 
शझनि-मंगल या शनि के वर्ग में शुक्र-चन्द्र शुक्र यदि मंगल शनि से सप्तम 
हों-पत्नी संख्या--पत्नी नाश के योग-चन्द्र-शनि योग-सप्तम में शत्रक्षेत्री 
या नीच ग्रह-सम विषम राशि से फल में तारतम्य-द्वितीयेश, सप्तमश 
और व्ययेश-विवाह की दिशा-किस दशा या अन्तर्दशा में विवाह-किस 
दशा, अन्तदेशा में पत्ती मरण | प्‌० २१७-२२३ 


११. ग्यारहवाँ अध्याय : स्त्रीजातक । 


स्त्रियों की जन्म कुंडली में मांगल्य (सधवा स्थिति) अष्टमभाव 
से-पुत्र नवम से-पति विचार सप्तम से-सतीत्व चतुथ से--सम, विषम 
राशियों में लग्न और चन्द्र-उत्तम या निकृष्ट पति प्राप्ति के योग- 
अल्पसुत योग--शुभ योग-लग्न तथा चन्द्र का त्रिशाश के अनुसार फल- 
नक्षत्र विशेष में जन्म का फल-सास, ससुर, देवर आदि के लिये शुभा- 
शुभ फल-वन्ध्या योग-विधवा योग-सन्तति नाश योग-गर्भाधान का शुभ 
समय। प्‌ २२४-२३० 


१२. बारहवां अध्याय : पुत्र भावफल। 


लग्न तथा चन्द्र से पंचम भाव तथा पंचमश-इनके शुभाशुभ योग- 
पापीग्रह यदि स्वराशि का पंचम में हो-यदि अन्य पाप ग्रह पंचम में 
हो-यदि पंचम भाव में सिंह, कन्या या वृश्चिक हो-बिलम्ब से पुत्रोत्पत्ति 
योग-दुसरी पत्नी से पुत्रयोग-अधिक संतति योग-अधिक कन्या योग- 


९ 


वंश आगे न चलने के योग-दत्तक पुत्र योग-पुत्रनाश योग-बहु पुत्र योग- 
गर्भ रहने, का समय-संतान संख्या योग-संतान होगी या नहीं इसके योग 
तिथि, करण आदि दोषों के कारण सन्तति न होने से उपाय-पुत्र प्राप्ति 
समय-दशा, अन्तं शा तथा गोचर विचार । पृ० २३१-२४९ 


१३. तेरहवाँ अध्याय : आयुर्दाय । 


जन्म का समय कौन सा लिया जावे इसमें मत भद-१२ वष की 
बघ तक बालारिष्ट तथा माता-पिताओं के ग्रह का विशेष प्रभाव- 
योगारिष्ट-अल्पायृ-मध्याय्‌-दीर्घायू-दिन मृत्यु-दिन रुक्‌-विषघटी-बालमृत्यु 
के योग-लग्न-चन्द्र द्रेष्काण-लग्नेश चन्द्रेण नवांश-लग्नेश चन्द्रेश द्वादशांश 
अल्प-मध्य-दीर्घायू के योग-केन्द्रादि स्थिति से आयु विचारऽर्यावीश का 
विशेष विच!र-लग्नेश, लग्नेश नवांश स्वामी-चन्द्रराशीश-चन्द्र नवांश 
स्वामी के बलाबल से आयु निर्णय-अल्पाय्‌-मध्याय्‌-दीर्घायु में नाश का 
समय-अन्य योग । पृ० २५०-२६४ 


१४. चौदह॒वाँ अध्याय : रोगनिराय । 


रोग विचार-सूय, चन्द्र-मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रत्येक 
ग्रह के पीडाकारक होने से कौन-कौन से रोग होंग-किस रोग से मृत्यु 
दोगी-प्रत्येक ग्रह जनित रोग जिससे मृत्यु हो-अष्टम भाव में जो राशि 
हो, उसके रोग जो मृत्यु करे-शस्त्र, विष आदि से मृत्य-क्लेश पूर्वक 
मरण-सुख से मत्यु-जीवन के बाद जातक की परलोक गति-शीषोदय, 
पृष्ठोदय राशि वश विचार-पूर्वं जन्म का वृत्त-पिछले जीवन में मनुष्य, 
पशू, पक्षी, वृक्ष लता आदि में जन्म-भविष्य जन्म किस योनि में होगा- 
स्वदेश या परदेश में, भविष्य में जन्म । प्‌० २६५-२८४ 


र्‌ © 
१५. पन्द्रहवाँ अध्याय : भावचिन्ता । 


भाव फल उत्तम कब होता है-बली या निर्बल भाव के लक्षण- 
भावनाश-भाव हानि का काल-सौम्य हो या क्रूर लग्नेश जिस भाव 
में बठता है उसकी वृद्धि करता है-ग्रह यदि दो भावों का स्वामी हो 
तो पहिले किस का फल करेगा-भाव सन्धि स्थित ग्रह-सूर्य आदि ग्रह 
किन-किन विषयों के कारक हैं-लग्न आदि द्वादश भावों के कारक ग्रह- 
षष्टाष्टम द्वादश में विशेष फल-प्रत्येक भाव से द्वादश भाव गणना- 
कारक से विचार-कारक से द्वादश भाव गणना और उन भावों का 
बिचार-यदि कारक उस भाव में बठा हो जिस का वह कारक है । 
दो भावों का स्वामी ग्रह यदि अपनी सुस्थान स्थित राशि में होतो 
दुःस्थानाधिप होने का दोष नहीं-पाँच प्रकार का सम्बन्ध + 
पृ० २८५-३०५ 


१६. सोलहवाँ अध्यायः द्वादशा भावफल। 


लग्न भाव का शभाशुभ फठ-लग्नेश के शुभ सम्वन्ध का फल- 
सुस्थान या दुःस्थान स्थित लम्नेश-धन भाव फल- धनेश का विविध 
ग्रहों से सम्बन्ध-तृतीयश भाव फळ-तृतीयेश लग्नेश युति का प्रभाव-बलवान्‌ 
तृतीयेश-चतुर्थं भाव-सृखश स्थिति वश शुभाशुभ-माता, पिता, पुत्र 
आदि का विचार-चतुर्थं भाव के लिये शुक्र का बिचार-पंचम भाव, 
भावाधीश से फलादेश-षष्ठ भावेश तथा लग्नेश के बलाबल वश शत्र, 
रोग, स्वास्थ्य विचार.सप्तम भाव फल-अष्टमश स्थिति वश शुभाशुभ- 
नवम भाव फळ-पिता सुख-क्या जातक गोद जावेगा-दशम भाव विचार 
जातक के उच्च पद प्राप्ति योग-लाम भाव फल-व्यय भाव फळ-भाव 
सिद्धि काल-गोचरवश फलादेश-लग्नेश को तथा अन्य भावेशों की 
गोचर स्थिति । पृ० ३०६-३२१ 
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१७. सत्रहवाँ अध्याय : निर्याण प्रकरण । 


किसी भाव का नाश काल-शनि, गुरु, चन्द्र गोचर वश निर्याण 
काळ-लग्नेश, यमकण्टक, चन्द्र, शनि की राशि, अश, कला से मृत्यु का 
समय-सूर्य और यम कण्टक स्फुट से मृत्यु काल-लग्न स्पष्ट, सूय स्पष्ट 
तथा मान्दि स्पष्ट से निर्याण काल-अन्य योग-मान्दि और शनि से 
मृत्यु काल निणंय-सूयं गोचर-गृरु स्पष्ट, राहु स्पष्ट से फल-जन्म 
कालीन शनि, शुक्र, अष्टमंश, व्ययेश तथा षष्ठेश से मृत्यु सम्वन्धी 
फलादेश । पृ० ३२२-३३४ 


१८. अठारहवाँ अध्याय : द्विग्रहयोग । 


सूय की चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शानि से युति का फल- 
चन्द्र यदि मगल, वुध, गुरु, शुक्र या शनि के साथ हो-मंगल का यदि 
बुध, गुरु, शुक्र या शनि से योग हो- बुध की यदि गुरु, शुक्र या गनि 
से युति हो- गुरु, शुक्र योग-गुरु शनि योग-शुक्र शनि युति । विविध राशि 
स्थित चन्द्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल । चन्द्रमा की भिन्न-भिन्न 
नवांश स्थिति और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल-सूयं नवांश 
स्थिति, छग्न नवांश स्थिति-द्वादशांश फल । पू० ३३५-३४५ 


१९. उन्नीसवाँ अध्याय : दशाफल 


विशोत्तरी महादशा निकालने का प्रकार-सुय, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतुका, नसगिक गृण, प्रकृति के अनुसार 
महादशा फल-सूय, चन्द्र, मंगल, राहू, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक- 
विशोत्तरी दशाक्रम के अनुसार विशेष फल । भावार्थ रत्नाकर के 
विविध छग्नों के लिये विशेष योग-मष लग्न में लिये २२ योग-वष 
लग्न के १४-मिथून के ८-कक के १३-सिह लग्न के ८-कन्या के ६- 
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तुला लग्न के १५-वृश्चिक के ५-घन्‌ के ४-मकर लग्न के लिये ९ 
कुंभ के ८ और मीन लग्न सम्बन्धी १० योग । पृ० ३८४-३८५ 


२०. बौसवाँ अध्याय : अन्तर्दशाफल 

महादशा में अन्तदेशाओ का फल-लग्न, लग्नेश, धनस्थान धनेश 
औँदि वारहों भाव और उनके स्बामियो के बल के अनुसार फल- 
स्वोच्च, स्वगृही तथा वक्रीग्रह का फल-नीच, शत्रु राशिगत तथा 
अस्तग्रह का फल-यदि किसी भाव का स्वामी बिगड़ा हो तो उसका 
फल-वर्गोत्तम ग्रह-तीसरे, पांचवे तथा सप्तम नक्षत्र स्वामी की दशा- 
मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु की अन्तर्दशा का विशेष विचार-यदि 
अन्तदशा नाथ महादशानाथ या लग्नेश का शत्रु हो-शनि, मान्दि, राहु 
२२वे द्रेष्काण के स्वामी या उनके नवांशों के स्वामी-महादशा या 
अन्तर्दशानाथ के गोचरवश विचार-दशानाथ तथा अन्तर्देशानाथ की 
पारस्परिक स्थिति-दशा या अन्तदशानाथ अपने पाक के समय उच्च 
या स्वगृही अथवा नीच या शत्र राशि में गोचरवश जा रहा हो- 
राहु य॒त ग्रह-उड़दाय प्रदीपानुसार कारक, मारक, पापी, राजयोग- 
योगकारकवश विचार, आरोही, अवरोही विचार-नवांदा के अनुसार 
तारतम्य-भावार्थे रत्नाकर के अनुसार ग्रोग-घनयोग ९-नि्वेन योग ४- 
विद्यायोग १५-वाणी योग ६-तृतीय भाव के योग १२-चतुथ भाव 
योग १७-पुत्र विचार २ योग-झन्रु तथा रोग सम्बन्धी १२ योग-पत्नी 
विचार १४ योग-आयु-आरोग्य के १६ योग-भाग्य योग २३-राजयोग 
२५-महादशा योग २४-ग्रह सामान्य योग १६-ग्रह मालिका योग ७- 
मारक योग २१ । प्‌० ३८६-४५० 


२१. इक्कोसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तदंशा फल 


अन्त दंशो प्रत्यन्तर्दशा निकालने का प्रकार-सूर्य महादशा में नवों 
अन्तदशा-प्रत्येक अन्तर्दशा मे प्रत्यन्तर-सयं महादशा में अन्तर और 
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प्रत्यन्तर-चन्द्र महादशा में अन्तर और अन्तरों में प्रयन्तर-मगल 
महादशा में नौ अन्तर्दशाएँ और उनमें प्रत्यन्तर-राहु महादशा में अन्तदशा 
और प्रत्यन्त र-गुरु महादशा में अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर-बुब महादशान्तगंत 
अन्तदंशा और श्रत्यन्तर-केतु में अन्तर और प्रत्यन्तर तथा शुक्र महादशा 
में नवों अन्तर्दशा और प्रत्यन्तदशा। पृ० ४५१-४८५ 


२२. बाईसवाँ अध्याय : मिश्रदशा 


कालचक्र महादशा, अन्तदंशा-महादशा काल-भुक्त भोग्य निकालने 
का प्रकार-प्रत्येश नक्षत्र चरण में जन्म होते से विविध राशियों का 
दशाक्रम-प्रत्येक राशि का दशा काल-प्रत्येक दशा में अन्तर्दशा काल-राशि 
स्वामीवश फल में तारतम्य-गोचरवण प्रभाव-विविघ गतियाँ-इन 
सबकी पूर्ण व्याख्या! उदाहरण सहित-जन्म नक्षत्र से पाँचवे तथा आठवे 
नक्षत्र से उत्पन्न, आधान तथा महादशा-निसर्ग दशा-अंश दशा-सत्याचाय 
का मत-पिण्डायृदशा-जीवशर्मा मणित्थ, चाणक्य, मय आदि का मत । 
पृ? ४८६-५३५ 


२३. तेईसवाँ अध्याय : अष्टकवग । 


अष्टकवर्ग से गोचर विचार का सिद्धान्त-सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र तथा शनि के अष्टक वग बनाने की प्रक्रिया-उपचय, 
मित्र राशि, स्वोच में या अनुपचय, दात्रुराशि या नीच ग्रह से फलादेश 
में तारतम्य-एक या अधिक बिन्दुओं का अशुभ या शुभ फल-प्रह को 
लग्न मान शुभाशुभ निदंश-प्रत्येक राशि की ८ कक्ष्या-कक्ष्यावश शुभाशुभ 
काल निणय-सर्वाष्टकवगं-उदाहरण सहित । पृ० ५३६-५६१ । 


२४. चोबीसवाँ अध्याय : अष्टकवर्ग फल 


पिता, माता, भ्राता आदि तथा स्वयं का शुभाशुभ काल निर्णय- 
अष्टकवगं से शुभाशुभ वर्ष निकालने का प्रकार-किस राशि या दिशा, 
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में विवाह करने से विवाह फलप्रद होगा-त्रिकोण शोधन उत्तर भारतीय 
पराशर के और दक्षिण भारतीय होरा रत्नकार बलभद्र के मत में 
विभिन्नता-मंत्रश्वर का मत-प्रश्न मागे का मत-त्रिकोण शोधन व्याख्या 
तथा उदाहरण सहित-एकाधिपत्य शोधन-राशि, ग्रह,गुणा कार-इन सबसे 
विविध फलादेश पृ० ५६२-५९९ 


२५. पच्चीसवाँ अध्याय : गुलिकादि उपगह। 


गलिक या मान्दि स्पष्ट करने का गणित प्रकार-यम,-कण्टक, भद्र 
प्रहर, काल, घूम, व्यतीपात, परिवेष या परिधि-इन्द्र चाप तथा केतु 
स्पष्ट करने की प्रत्रिया-इन सबका विविध भावगत फळ । 
पृ० ६००-६१६ 
२६. छुब्बीसवाँ अध्याय : गोचर फल । 


चन्द्र लग्न की प्रधानता, चन्द्र लग्न से सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु केतु के गोचर वश शुभ और अशुभ स्थान- 
वेव फल-प्रत्येक ग्रह का चन्द्र लग्न से विविध भावगत शुभाशुभ फल- 
नक्षत्र गोचर-सप्तशलाका-जन्म, आधान तथा कर्म एवं वनाशिक वश 
विचार-जन्म-अनुजन्म, त्रिजन्म नक्षत्र-ग्रह य॒द्ध-उल्कानिपात-जन्म नक्षत्र 
से गिनने पर प्रत्येक नक्षत्र में विविध ग्रहों के संचार वश फल-लत्ता 
फल । सवतोभद्र चक्र निर्माण प्रकार-गोचर वश फल-पूर्ण व्याख्या 
सहित । पृ० ६१७-६६७ 


२७. सत्ताईसवाँ अध्याय : प्रव्रज्या योग । 

चतुग्रेह योग-राशि के अन्तिम भाग के उदय का फल-बलीग्रह की 
्र्रज्या-चन्द्रद्रषकाण वश फल-जन्माधिप यदि शनि से दृष्ट हो-सूयं, 
चन्द्र आदि जो प्रह बलवान्‌ हो उससे प्रब्रज्या प्रकार-तपस्वी योग-यदि 
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राज योग और प्रत्रज्या दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में हों- 
सन्याससिद्वि ।पृ० ६६८-६७१ 


२८. अट्ठाईसवाँ अध्याय : उपसंहार । 
अट्ठाईस अध्यायों में से-प्रत्येक में किस विषय का फलादेश 
बताया है इसका विवरण-ग्रंथकार का परिचय । पृ० ६७२-६७३ 


२९. परिशिष्ट -विशोत्तरी महादशा में अन्तदशा चक्र-कालचक्र 
दशा में अन्तदशा चक्र-चन्द्र स्पष्ट से भक्त-भोग्य काल चक्र महादशा 
निकालने को सारिणी नं० १, २, ३, ४ पृ० ६७४-६७९ 


[। ३% ॥। 


फलदीपिका 


प्रथम अध्पाय 


राशि भद 
शुक्लाम्बरधरं देवं दाशित्रणे चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायत्सवविव्वोप्शान्तये ॥। 


सन्दशेनं वितनुते पितृदेवनगां 
मासाब्दवातरदलरथ ऊध्वंगं यत्‌ । 
सव्यं क्वशतक्व चिउुपत्य्रयसब्यमेक 
ज्योतिः परं दिशत्‌ वस्त्वमितां श्रियं नः ॥ १॥ 


वाग्देवीं कुलदेवतां मम गुरून्‌ कालत्रपज्ञानदान्‌ 
सूर्यादींश्च नत्रग्रहान्‌ गणर्पात भक्त्या प्रणस्पेश्व रम्‌ । 
संलिप्यात्रिपराशरादिकथितान्‌ मन्त्रेश्वरो देवविद्‌ 
वक्ष्येऽहं फल रीपिकां सुविमलां ज्योरतिवद!ं प्रीते ॥२॥। 
मंगलाचरण--शक्ल (श्वेत या उज्ज्वल ) अम्बर (वस्त्रया आकाश) 
धारण करने वाले, चन्द्रमा के वर्ण (कान्ति) वाले, प्रसन्न वदन चतुर्भुज 
देव (श्री भगवान्‌) का सब विघ्नों की शान्ति के लिये ध्यान करे । 
वह परम ज्योति (भगवान्‌ सूयनारायग) जो ऊपर आकाश में 
देवताओं को आध वष (छः मास) तक, पितरों को आधे मास (एक 
पखवाड़े) तक और मनुष्यों को आध दिन रात (१२ घंटे) तक एक साथ 
दर्शन देते है, जो कभी बायीं ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी गति कभी 
उत्तरायण होती है) और जो कभी दाहिनी ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी 
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गति कभी दक्षिणायन होती है, हमको अपरिमित (जिसकी सीमा नहीं) 
श्री (धन, वेभव, सौभाग्य, सौन्दर्य आदि) प्रदान करें । 

ध_व लोक में देवताओं का वास माना गया है---वहां छ: महीने का 
दिन, छ: महीने की रात्रि होती है । पितरों का वास चन्द्रलोक में माना 
गया है--चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश आधे मास तक (शुक्ल पक्ष में) 
रहता है, कृष्ण पक्ष पितरों का माना गया है। मनुष्यों की निवास भूमि-- 
पृथ्वी में, दिन रात के आधे समय (१२ घंटे) सूर्य का प्रकाश रहता 
है--यह तीनों बात ऊपर की स्तुति में प्रदशित की गई हैं ।॥ १ ॥ 

वाग्देवी (वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती), कुल देवता तथा तीनों 
काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) का ज्ञान प्रदान करने वाले मरे गुरुओ को 
तथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, वध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन नवग्रहों 
को, श्री गणंशजी तथा ईश्वर (भगवान्‌ शंकर) को भक्तिपुवक प्रणाम 
करके महषि अत्रि, महषि पराशर आदि कथित शास्त्र (फलित ज्योतिष) 
को संक्षिप्त करके मे मंत्रश्‍वर ज्योतिषियो को प्रसन्नतार्थ फलदीपिका का 
सरलता और स्पष्टता से कथन करता हूँ ॥ २ ॥ 


पदाभाद्येयन्त्रेजननसमयोऽत्र प्रथमतो 
विशेषाद्विज्ञेयः सह विघटिकाभिरत्वथ तदा । 
गतदु वतुल्यत्वं गणितकरणः खेचरर्गात 
विदित्वा तद्धावं बलमपि फलं तः कथयतु ॥ ३७ 
सवप्रथम वालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वागत विविध 
यंत्रों की सहायता से--विल्कुल ठीक-टीक और सूक्ष्म रूप से--घड़ी, पल 
तक--विशेष आयास पूवक स्थिर करना चाहिये । गणित तथा करण शास्त्र 
द्वारा इस समय के ग्रह स्पष्ट करना उचित है कि भिन्न-भिन्न ग्रह किस-किस 
राशि, अंश, कला, विकला में हैं । अनेक पंचांगों और करण ग्रंथों से ग्रहों 
के स्थान में अंतर हो तो दृक पंचांग (जिसके अनसार जहां ग्रह लिखा हो 
उसी स्थान पर दृष्टि से भी दिखाई दे) को शुद्ध मानना चाहिये । यह 
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ज्ञात कर, भाव स्पष्ट करके और ग्रहो तथा भावों के बळ निकालकर फल 


कहे । ॥ ३*॥ 


शिरोवक्त्रोरो हज्जठ रकटिवस्तिप्रजनन- 
स्थलान्यूरूजान्वोय्‌ गलमिति जंघे पदयुगम्‌ । 
विलग्नातकालाड्भान्यलिझष कु लीरान्तिमविदं 
भसन्धिविख्याता सकलभवनान्तानपि परे ॥ ४ ॥ 
समस्त जन्मकुंडली को "कालपुरुष, का स्वरूप मानकर प्रथम भाव 
से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथे से हृदय का, 
पांचवे से पेट का, छठे से कमर का, सातव से वस्तिः का, आठव से गुप्त 
इन्द्रियों का, नवे से जांघों का, दसवें से दोनो घुटनों का, ग्यारहव से 
पिडलियों का, बारहव से दोनों परो का विचार करना चाहिये । जिस भाव 
में शुभ ग्रह हों, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हों, जिस भाव का स्वामी 
बलवान्‌ हो--उस भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग पुष्ट और सुन्दर 
होता हे । भावेश निर्बल होने से या भाव के कर दुष्ट, क्रर युत होने से, उस 
भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग कृश या रोगयुक्त होता हे । 
कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों के अन्तिम भाग (अंश) को राझि- 
संधि कहते हें । अन्य मत से किसी भी राशि का अंतिम भाग--जहां 
अग्रिम रागि शुरू होती हो--राशिसन्धि कहलाता है॥ ४ ॥ 


अरण्यं केदार शयनभवने ३वश्ररसालले 
गिरो पाथः सस्यान्वितभवि विशां धाम्नि सबिर । 


१. भाव, स्थान, घर सब का एक ही अर्थ है । 
२. नाभि से लिग मूल तक एक रेखा खींची जावे और उमे दो भागों 
पे विभाजित किया जावे तो नीचे का आधा हिस्सा वस्ति कहलाता है । 
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जनाधोशस्थाने सजलबिपिने धाम्नि विचरत्‌ 
कुलाले कीलाले वसतिरुदिता मंषभवनात्‌' ॥ ५ ॥ 

मष आदि १२ राशियों के रहने के स्थान क्रमशः बताते हैं (१) जंगल, 
(२) जलपूर्ण खेत, (३) शयन (सोने) का कमरा, (४) जलपूर्ण 
दरार, (५) पर्वत, (६) जल और अन्न से पूर्ण भूमि, (७) वेश्य का 
घर, (८) छिद्र, (९) जनाधीश (राजा या अधिकारी का स्थान, 
(१०) जलपूर्ण जंगल, (११) कुम्हारों की जगह, (१२) जल । 

जन्मकुंडली या प्रश्न में जिस राशि से निर्णय किया जावे--उस 
राशि के उपयूक्त वणित स्थान से फलादेश में सहायता लेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


भौमः शुक्रब॒धेन्दुस यशशिजाः शुक्रारजीवाकजाः 
मन्दी देवगुरुः क्रमेण कथिता मेषादिराशीइवराः । 
सूर्यादुच्चगहाः क्रियो वुषम्‌गस्त्रीककिमोनास्तुला 
दिकत्यंशर्मनुयुक्तियोष्‌भनखांशेस्तेऽस्तनोचाः क्रमात्‌ ॥६॥ 
मष और वृश्चिक इन दो राशियों का स्वामी मंगल होता है, वप 
और तुला का शक्र, मिथुन और कन्या का बुध, धनु और मीन का वृहस्पति, 
मकर और कुंभ राशियों का शनि । सिह का सूय तथा कर्क का चन्द्रमा 
स्वामी हे । 
अब नीचे के चक्र में किस ग्रह की कौन-सी उच्च राशि है और उस 
समस्त उच्च राशि में भी, किस अंश पर परम उच्च होता है यह बताया 
जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की नीच राशि तथा उस नीच राशि में भी परम 
नीच अंश बताया जाता है। 


ग्रह उच्च राशि परमोच्च अंश नीच राशि परम नोच अंश 
सूय मष | १० तुला १० 
चन्द्र वृष ३ वृश्चिक ३ 


मंगल मकर २८ कर्क २८ 
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ग्रह उच्चराशि परमोच्चअश नीच राशि परम नोच अश 
च्‌ध कन्या १५ मीन १५ 
बृहस्पति कर्के प्‌ मकर ५ 
शुक्र मीन २७ कन्या २७ 
शनि तुला २० मष २० 


उदाहरण के लिये बृहस्पति कर्क राशि के ५व अंश पर परमोच्च 
कहलाता है और ऊपर से ऊपर के शिखर पर पहुंचकर नीचे चलना 
शुरू करता है; जब मकर के ५ अंश पर रहता हे तो परम नीच (नीचा) 
हो जाता है । फिर ऊंचा जाना शरू करता है॥ ६ ॥। 


सिहोक्षाजवध हयाङ्ग वणिजः कुंभस्त्रिकोणा रवेः , 
जेन्द्रीस्त्च्चलवान्तखोड्विनश रेदिग्भूतङ्कत्यंशकः । 
चापाद्यर्धवध्‌ नयुरघटतुला सर्त्याश्च कीटोऽलिभं 
त्वाप्याः ककिमगापराद्धशफ राः शेषाइचतुष्पादकाः ॥७॥ 
कुछ ग्रहों को जो स्वराशि या उच्च राशि बताई गई हें वे उनकी मूल 
त्रिकोण राशि भी होती हे । फिर यह कस माळूम पड़ कि उस राशि में 
स्वराशि या अपनी राशि कितने अंशों तक हे और मूळ त्रिकोण कहां से 
कहां तक ? या उच्च राशि कौन-सा भाग है ? मूळ त्रिकोण कौन-सा 
भाग ? यह नीचे चक्र में स्पष्ट किया जाता है। 


ग्रह राशि मल त्रिकोण अपनी राशि 
सूय सिह ०-२० शष स्वराशि 
चन्द्रमा वृष रे---३० प्रथम ३ अंश-उच्च 
मंगल मष ०१२ शेप स्वराशि 


eer ee पल 


'टिप्पणी--कन्या में ०” से १५° तक बुध का उच्च भाग १६-२०" तक 
मूल त्रिकोण और २०-३० तक स्वराशि होती है । 
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ग्रह राशि सृलत्रिकोण अपनीराशि 
बुघ कन्या १५२० २०३० स्वराशि 
वृहस्पति घनु ०---१० शेष स्वराशि 
शुक्र तुला ०-५” शेष स्वराशि 
शनि कुंभ ०-२०” शेष स्वराशि 


अब राशियों को मनष्य, कोट (कीड़ा) जल, तथा चतुष्पाद इन चार 
भागों में विभाजित करते हैं । 


मनुष्य चत्‌ष्पाद कीट जलचर 

मिथुन मेष वृश्चिक ककं 

कन्या वृष मकर (उत्तराद्धं ) 
तुला - मीन 


घनु (पूर्वा) सिंह 
धन (उत्तराद्धे) 
कुंभ मकर (पूर्वाद्ध) 


गोकक्यश्व्यजनक्र भान्यथ नयडमोनो परे राशय- 
स्ते पृष्ठोभयकोदयाः समिथुनाः पृष्ठोदयाइचन्दवाः । 
सौरः शेषगहाः क्रमेण कथिता रात्रिद्युसंज्ञा: क्रमा- 
दूर्ध्वाधःसमवक्रभानि तु पुनस्तोक्ष्णांशमुक्ताद्‌ गृहात्‌ ॥८॥ 
अब कौन-सी राशि अपने आग की ओर से उदय होती है, कौन-सी 
पीछे की ओर से और कौन-सी दोनों ओर से यह बताते हैं । 


मष पृष्ठोदय कर्क पृष्ठोदय 
वृष पृष्ठोदय सिह शीर्षोदय 
क मिथुन उभयोदय कन्या शीर्षोदय 


शीर्षोदय--सिर या आगे की ओर से उदय होने वाली । 
*१. बृहज्जातक के मतानुसार मिथून शीर्षोदय है । 
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तुला शीर्षोदय मकर पृष्ठोदय 
वृश्चिक शीर्षोदय कुंभ शीर्षोदय 
घन्‌ पृष्ठोदय मीन उभयोदय 


बहुत से विचारों में शीर्षोदय राशियां उत्तम मानी गई हैं; पृष्ठोदय 
क्र । शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह प्रारभ में ही अपना फल दिखाता हेन 
पृष्ठोदय में स्थित अंत में । उभयोदय में स्थित मध्य में । 

अब राशियों को (१) दिन में बली तथा (२) रात्रि में बली इन 
भागों में बांटते हैं ।* 

दिवा बली--५, ६, ७, ८, ११, १२ 

रात्रि बली--१, २, ३, ४, ९, १० 

दिवा बली राशियों पर सूयं का विशेष अधिकार है। रात्रि बली 
राशियों पर चन्द्रमा का । | 

सूर्य जिस राझि को पार कर चुका है उससे गिनना प्रारंभ कीजिये-- 
इनकी क्रमशः ऊब्वं, अध: सम, वक्र, यह संज्ञा है । उदाहरण के लिये सूय 
कन्या को पारकर तुला में आया तो कन्या से सिह तक क्रमशः गिनिये। 
ऊध्वं, अधः, सम, वक्र, ऊध्व, अधः सम, वक्र, ऊध्व, अधः सम, वक्र। 
यह भिन्न-भिन्न राशियों की क्रमशः संज्ञा हुई ॥ ८ ॥ 


सेवादाह चरं स्थिराख्यमुभयं द्वारं बहिगभभं 

धातुम्‌ लमितोह जोव उदितं क्रं च सोम्यं विदुः | 
मेषाद्याः कथितास्त्रकोणस हिताः प्रागादिनायाः क्रसा- 

दोजक्ष समभं पुमांइच युवतिर्वामाङ्गमस्तादिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


पृष्ठोदय--पीछ की ओर से उदय होने वाली । 
उभयोदय--दोनों ओर से उदय होने वाली । 
*५ का अर्थ सिंह, ६ का कन्या इस प्रकार समझना चाहिये । 
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अब राशियों के कुछ अन्य लक्षण बतलाते हैं-- 
मष चर द्वार धातु क्र विषम पुर्व 
वृष स्थिर वहिः मूल सौम्य सम दक्षिण 
मिथून उभय गभ जीव क्र विषम पश्चिम 
कूक चर द्वार धातु सौम्य सम उत्तर 
सिह स्थिर बहिः मूल क्रर विषम पूर्व 
कन्या उभय गभ जीव सौम्य सम दक्षिण 
लुला चर द्वारा धातु क्रूर विषम पश्चिम 
वृश्चिक स्थिर बहिः मूल सौम्य सम उत्तर 
धन उभय गर्भ जीव क्रूर विषम पूव 
मकर चर्‌ द्वार धातु सौम्य सम दक्षिण 
कुंभ स्थिर बहिः मूल क्र्र विषम पश्चिम 
मीन उभय गर्भ जीव सौम्य सम उत्तर 


तर का अर्थ है जिसमें काय जल्दी हो । यात्रा करे तो जल्दी वापिस 
आवे । स्थिर लग्न में काय करने से स्थायी होता है । स्थिर लग्न में मकान 
में प्रवेश करे तो बहुत वर्षों तक रहे 'उभर्य' का पहिला आधा भाग 
स्थिर का प्रभाव दिखाता है; अन्तिम आधा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता 
हे । मिला-जुला प्रभाव दिखाने के कारण इसे उभय (दोनों) कहते हैं। 
द्वार' का अर्थ है दरवाजे पर । 'बहिः' का अर्थ है बाहर । गर्भ' का अर्थ 
है अन्दर । धातु का अर्थ है सोना, चांदी, लोहा आदि। मूल' का वृक्ष, 
फळ, अन्न, खेती आदि । जीव' का अर्थ है प्राणी--पुत्र, पौत्र आदि । 
मान लीजिये ग्रह के लक्षण से प्रतीत होता है कि लाभ होगा ? किसका 
लाभ ? जिस राजि में ग्रह है उसके लक्षण से बतलाइये कि किस प्रकार 
के लाभ या हानि की संभावना है । धातु की, या मूल की या मनुष्य की । 
क्र राशि में कूर ग्रह और भी क्र हो जाता है । सौम्य राशि में कर ग्रह 
कम करता दिखाता है । इस प्रकार ग्रह की तथा राशि की क्रूरता तथा 
सौम्यता निश्चय कर परिणामत: कितनी क्रूरता या सौम्यता होगी यह 
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निइचय करना चाहिये । विषम का अर्थ है ऊना' । सम का अथे है 
'पुरा' । औज राशियों में अधिक ग्रह होने से मनुष्य में पुरुषार्थ सत्त्व 
(ताक़त, हिम्मत) आदि विशष मात्रा में होते हैं। सम राशि में अधिक 
ग्रह होने से सुन्दरता, सुशीलत। आदि अधिक होती हे । 


वंसे तो १, ३, ५, ७, ९, ११ यह सभी राशियां क्रर हैं, कितु इनमें 
भी ३, ७, ९ यह अपेक्षाकृत सौम्य हैं । क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं । 
उसी प्रकार २, ४, ६, ८, १०, १२ यह सभी सौम्य राशियाँ हैं किन्तु 
इनमं भी अपेक्षाक्रत २, ४, ६, १२ विशप सौम्य हें । क्योंकि इनके स्वामी 
शुभ ग्रह हैं । 

राशियों की दिशा बताने का प्रयोजन यह है कि जिस राशि में कारक 
ग्रह बेठे हों उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता हे । उदाहरण के लिये 
किसी की जन्मकुंडली में लग्नेश, नवमा, दशामश वृश्चिक राशि में हों तो 
उत्तर दिया में भाग्योदय हागा यह कहिये । 


लग्नं होरा कल्यदेहोदयाख्यं रूपं शोषे बतंमानं च जन्म । 
वित्तं विद्या स्वाःनपानानि भुक्ति दक्षाभ्यास्यं पत्रिका वाक्कुटम्बम्‌।। 
दुश्चिकयोरो दक्षकर्ण च सेतां धेये शोय बिक्रम आतर च 
गेह क्षेत्रं मातुल भागिनेयं बन्धु मित्रं वाहनं मातरं च ॥॥११॥ 
राज्यं गोम हिषसुगन्धवःत्रभषाः पाताल हिबुकसुखाम्बततुनदय: । 
राजाडूं सचिवकरात्मधीभविव्यज्जञानापून सुतजठरश्रृतिस्मृतीइच ॥ 
कूणास्त्रचोरक्षतरोगशत्रन्‌ ज्ञात्याजिदुष्कृत्यघ भोत्यवज्ञा; । 
जामित्रचित्तोत्यमदास्तकामान्‌ द्यनाध्तलोक्ान्‌ पतिमार्गभार्वाः ॥ 
माङ्गल्यरन्श्रमलिनाधिपराभवायुः 
क्लेशापवादमरणाशचिविघ्नदासान । 
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आचायंदेवतपितन्‌ शुभपुवंभाग्य- 
पुजातपःसुकतपोत्र जपायंवंश्ान्‌ ॥ १४॥ 
व्यापारास्पदमानकमजयसत्कोतिं ऋतु जोवनं 
व्योमाचारगुणप्रवृत्तिगमनान्याज्ञां च मंष्रणम्‌ । 
लाभायागमनाप्तिसिद्धि विभवान्‌ प्राप्ति भवं इलाध्यतां 
ज्येष्ठ त्रात रमन्यकर्णंसरसान्‌ सन्तोषमाकर्णनम्‌ ॥ १५।॥ 
दुःखांघिवामनयनक्षयसचकान्त्य- 
दारिद्रयपापशयनव्यर्यारःफबन्धान्‌ । 
भावाह्वया निगदिताः ऋरमशोऽथ लोन- 
स्थानं त्रिषड्व्ययपराभवराशिनाम ॥ १६॥ 


जन्मकुंडली में १२ भाव होते हैं। एक-एक भाव को अनेक नाम से 
पुकारते हैं । किस-किस भाव के कितने और क्या-क्या नाम हैं, यह नीचे 
बताया जाता है । इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न-भिन्न 
नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन-किन 
भिन्न-भिन्न चीजों का विचार करना । 

(१) लग्न, होरा, कल्य (प्रभात, सूर्योदय अर्थात्‌ प्रारंभ) देह, 
उदय (प्रारंभ होना), रूप, सिर, वतमान काल (मौजूदा हालत), जन्म 
इन सब का विचार पहले घर (भाव) से कर । 

(२) धन, विद्या, अपनी वस्तु (धन पर अधिकार), खाना पीना, 
भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका (चिट्ठी), वाणी (बोलने की 
शक्ति), कुटम्ब--यह द्वितीय घर के नाम हैं अर्थात्‌ इन सब का विचार 
द्वितीय भाव से कर । 

(३) दुश्चिक्य, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति 
तथा भाई (बहिनों) का विचार तृतीय से कर । इसको दुश्चिक्य स्थान 
भी कहते हैं । 


प्रथम अध्याय : राशि भेद २७ 


(४) घर, खेत, मामा, भाञ्जा, बन्धु, मित्र, सवारी, मां, गाय-भस, 
सुगन्धि, वस्त्र, ज्ञे वर, तथा सुख का विचार चौथे घर से करे । इसी घर 
से पानी, नदी, पुल, आदि का विचार करना चाहिये। चौथे घर को 
'हिबुक' भी कहते हैं । 


(५) राजशासन की मोहर, मंत्री, कर (टॅक्स), आत्मा, कळ 


भविष्य ज्ञान, प्राण, सन्तान, पेट, श्रुति (वेद) स्मृति (मन्स्मृति आदि) 
का विचार पंचम से करे । श्रृ ति-स्मृति से तात्पय है शास्त्र ज्ञान का। अतः 
समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिये । 

(६) कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव (चोट), रोग, शत्रु, जाति (भाई 
बन्धु जो शत्रुता का भाव रखते हों) युद्ध, दुष्ट कम॑, पाप, भय, अपमान आदि 
का विचार छठ घर से करे । 

(७) हृदय की इच्छाएं (काम वासना ), मद, मार्ग, लोक (जनता ), 
पति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिये। इस सातवे 
स्थान को 'चून' तथा 'जामित्र' भी कहते हैं। सूय अस्त के समय, पूव 
क्षितिज लग्न राशि से सातव घर में रहता है इस कारण सप्तम स्थान की 
अस्त संज्ञा भी है । 

(८) मांगल्य (स्त्री का सौभाग्य--पति का जीवित रहना), रंध्र 
(छिद्र), आधि (मानसिक बीमारी-चिन्ता) अपमान या हार, आयु 
(कितने वर्ष मनुष्य जिन्दा रहेगा) क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि 
(अपवित्रता या मरने के कारण सूतक) दास (गुलामों) का विचार अष्टम 
स्थान से करना चाहिये । गुदा का विचार भी अप्टम से किया जाता है । 
अष्टम में मंगल प्राय: बवासीर का रोग करता है । 

(९) आचार्य (गुरु), देवता (आराध्य देव), पिता, पूजा, पूर्व भाग्य 
(तप, सत्कम ) पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना 
चाहिये । इस को शुभ स्थान भी कहते हैं । दक्षिण भारत में नव घर से 
पिता का विचार किया जाता है कितु उत्तर भारत में दसव घर से पिता 
का विचार करते हैं । 


२८ फलदी पिका 


(१०) व्यापार उच्च स्थान (पोजीशन) इज्जत, कर्म, जय, यश, 
यज्ञ, जीविका का उपाय, काय में अभिरुचि, आचार (सदाचार या 
दुराचार) गमन, हुकमत, गुण, आकाश आदि का विचार दसव घर से करे। 
इसे 'मष्रण' या आज्ञा स्थान भी कहते हैं 


(११) लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वंभव (धन, 
एव्वय) कल्याण, इलाध्यता--प्रशंसा, बड़ा भाई या बडी बहन, बायाँ 
कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का विचार ग्यारहवें घर से करे । 


(१२) दुःख, पर, वायाँ नेत्र, ह्लास, चुगलखोर, अन्त (किसी का 
आखिरी परिणाम), दरिद्रता, पाप, गयन (पलंग पर शयन करना-- 
इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिये), खर्चा, बन्धन 
(जेल जाना) आदि का विचार बारहव स्थान से करे । बारहव घर को 
व्यय स्थान या “रि-फ'' भी कहते हें । 

तीसरे, छठे, आठवे तथा वारहब घर को 'लीन' स्थान कहते है 
लीन का अर्थ हे छिपा हुआ | आठवां सब से निक्रप्ट समझा जातः है । 
देठे, ८वे तथा १२व स्थान को 'त्रिक' भी कहते हैं ॥ १०-१६ ॥ 


1 


दु:स्थानमष्डमरिपुव्ययभावमाहः सस्थानसन्यभवन शभद प्रदिष्टम्‌ । 
प्राहबिलग्नदशसप्तचतुर्थभानि कन्द्रं हि कण्टकचतुष्टयनामयुक्तम्‌ ॥ 
छठ, आठव तथा वारहव घरों को 'दुःस्थान' कहते हे । दुःस्थान का 
अर्थ है खराव स्थान । अन्य स्थान १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ 
शुभ स्थान हें । वे शुभ फल करते हें । जन्मकुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम 
तथा दशम स्थानों को केन्द्र कहते हें । केन्द्र को कटक या चतुष्टय' 
भी कहते हें ॥ १७ ॥ 
पणफरमिति कन्द्राद्ध्वेमापो क्लिमन्तत्‌- 


परमथ चतुरस्र नेधनं बन्धभं च । 
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अथ समुपचयानि व्योमशोर्यारिलाभा 
नवमसतभयुग्मं स्यात्‌ त्रिकोणं प्रशस्तम्‌ । १८॥ 


जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को पणफर' 
कहते हैं तथा ततीय, षष्ठ, नवम और द्वादश स्थानों को 'आपोक्लिम' । 
चौथे तथा आठवें घर को 'चतुरस्र' कहते हैं। तृतीय, छठे, दसवें तथा 
ग्यारहव घर का 'उपचय' नाम है । पाँचव तथा नव घर को त्रिकोण 
कहते हैं । त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गये हैं। त्रिकोण में शुभ 
ग्रह बैठे तो और भी शभ फल दिखलाता है। त्रिकोण का स्वामी भी 
अपनी दशा, अन्तदशा में शभ फळ दिखाता हैँ॥ १८ ॥ 


दूसरा अध्याय 
ग्रह भेद 

००५ अब इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले यह बताते हैं कि किस ग्रह 
से क्या विचार करना चाहिये--किस वस्तु का कौन-सा ग्रह कारक है। 
प्रथम अध्याय में यह बता चुके हैं कि किस भाव से क्या-क्या विचार करना 
चाहिये, इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो बात भाव से विचार की 
जावे वह भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिये । उदाहरण के लिये 
यदि छठ भाव से शत्रु का विचार किया जाता है तो छठ भाव के स्वामी 
से भी शत्रु का विचार करना चाहिये। यह तो भाव का मालिक होते 
के कारण उस ग्रह में विशेषता आई । परन्तु उसका अपना साधारण गुण 
क्या है ? मान लीजिये दस आदमियों की कुण्डली में सूयं अलग-अलग दस 
भावों का स्वामी है। जिसमें लग्न का स्वामी है उसमें लग्नेश का प्रभाव 
दिखावेगा, जिसमें धन स्थान का स्वामी है उसमें धनेश का प्रभाव दिखावेगा 
--यह उचित ही है परन्तु सूय का अपना स्वाभाविक गुण, धम क्या है? 
ग्रहों के जो स्वाभाविक गुण, धम हैं, जिन वस्तुओं के वे कारक हैं--वह 
नीचे के इलोकों में बताया जाता है । 


ताम्नं स्वर्ण पित्‌ शुभफलं चात्मसोख्यप्रतापं 
धेयं शयं समितिविजयं राजसेवां प्रकाशम्‌ । 
शवं काय वनगिरिगति होमकायंप्रवत्त 
देवस्थानं कथ यतु ब॒घस्तक्षण्यमृत्साहमर्कात्‌ ॥१॥ 
मातुः स्वस्ति मनःप्रसादमुदधिस्नानं सितं चामरं 
छत्रं सुव्यजनं फलानि मुदुलं पुष्पाणि सस्यं कृषिम्‌ । 
कोतिं मोक्तिककांस्यरोप्यमधूरक्षी रादिवस्त्राम्बुगो- 
योषाप्ति सुखभोजनं तनसखं रूपं वदेच्चन्द्रतः ॥२॥ 
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सत्त्वं भूफलितं सहोदरगणं कर्यं रणं साहसं 

विद्वेष च महानसाग्निकनकज्ञात्यस्त्रचोरास्मिपुन्‌ । 
उत्साहं परकामिनीरतिमसत्योक्ति महीजाद्वदे- 

दवीय चित्तसमुज्ञति च कलषं सेनाधिपत्यं क्षतम्‌ ॥३॥ 


पाण्डित्यं सुवचः कलानिपुणतां विद्वर्स्तुति मातुलं 
वाक्चातुयंमुपासनादिपटुतां विद्यासु युक्ति मतिम्‌ । 
यज्ञं वेष्णवकर्म सत्यवचनं शक्ति विहारस्थलं 
शिल्प बान्धवयोवराज्यतुहृदस्तःद्लागिनेयं बुधात्‌ ॥४॥ 


ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वावारमाचायंक « 
माहात्म्यं श्रतिशञास्त्रधीस्मृतिमति सर्वोर्चात सद्गतिम्‌ । 
देवब्राह्मणभक्तिमध्वरतपःश्रद्धाइच कोशस्थले 
वेदुष्यं विजितन्द्रियं धवसुखं संमानसीडयाद्दयाम्‌ ॥५॥ 


संपद्वाहनवस्त्रभू षणनिधिद्रव्याणि तोयत्रिकं 
भार्यासोश्यसुगन्धपुष्पमदनव्यापारदाय्यालयान्‌ । 
श्रीमत्त्वं कवितासुखं बहुवधूसङ्गं विलासं मदं 
साचिव्यं सरसोवितमाह भगजादुद्वाहकर्मात्सवम्‌ ॥६॥ 


आयुष्यं मरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयान्‌ 

दारिद्रयं भतकापवादकलषाण्याशोचनिन्द्यायदः । 
स्थेयं नोचजनाश्रयं च महिषं तन्द्रीमृणं चायसं 

दासत्वं कृषिसाधनं रवितृतात्कारागहं बन्धनम्‌ ॥७॥ 


तांबा, सोना, पिताः, शुभ फळ, (अर्थात्‌ अपना शुभ), धेय, शौर्य, 
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(पराक्रम) युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, प्रताप, राजसेवा, शक्ति, 
प्रकाश, भगवान शिव सम्बन्धी काय, वन (जंगल) या पहाइ में यात्रा, 
होम (हवन) काय में प्रवृत्ति, देवस्थान (मन्दिर) तीक्ष्णता, उत्साह 
आदि का विचार बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूय से करे । अर्थात्‌ सूय उपयूक्त का 
कारक है ॥ १ ॥ | 

माता का कुशल, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफेद चंवर (या 
सफ द वस्तु और चंवर) छत्र, सुन्दर पंखे (राज चिह्न) फल, पुष्प, 
मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीति (यश), मोती, चाँदी, काँसा, दूध, मधुर 
पदार्थ, वस्त्र, जल, गाय, स्त्री प्राप्ति, मुखपूवक भोजन, रूप (सुन्दरता) 
--इनके सम्बन्ध का फलादेश चन्द्रमा से कहना चाहिये । चन्द्रमा इन सब 
का कारक है॥ २ ॥ 

अब यह बताते हैं कि मंगल स किन-किन वस्तुओं का विचार करे । 
सत्व (शारीरक और मानसिक ताकत) पृथ्वी से उत्पन्न होने वाळे 
पदार्थ, भाई-बहिनों के गुण (भाई-बहिनों का सुख कसा रहेगा ) करता, 
रण, साहस, विद्वेष (शत्रुता) रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति (जाति के 
लोग--दायाद) अस्त्र, चोर, शत्र, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रति, 
मिथ्या भाषण, वीयं (ताकत, पराक्रम) चित्त की समुन्नति (चित्त का 
उत्साह, उदारता; बहादुरी या ऊंचापन), काल॒ष्य (पाप या बुरा 
काम) व्रण (घाव), चोट, सेनाधिपत्य आदि का विचार मंगळ से 
कर ॥ ३ ॥ 

बुध किन बातों पर विशेष प्रभाव डालता है या यों कहिये कि बुध 
किन वस्तुओं का विशेष अधिष्ठाता है ? पाण्डित्य, अच्छी वाक्‌ शक्ति 
(बोलने की शक्ति), कला, निपुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति. मामा, वाक्‌- 
चातुय, उपासना आदि में पट्ता (चतुरता), विद्या में बुद्धि का योग, 
बृद्धि (बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाये रहना 
पृथक्‌ बात है ) यज्ञ, भगवान विष्णु सम्बन्धी धार्मिक काय, सत्य 
बचन, सीप, विहार स्थल (आमोद-प्रमोद की जगह), शिल्प (तथा 
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शिल्प कार्य में चतुरता), बन्धु, युवराज, मित्र, भानजा, भानजी आदि 
का विचार बध से कर ॥ ४ ॥ 

अब बृहस्पति किन-किन का कारक है यह बताते हैं: ज्ञान: अच्छे 
गुण, पुत्र, मंत्री, अच्छा आचार (आचरण ), या अपना आचरण (चरित्र 
कार्य), आचायंत्व (पढ़ाना या दीक्षा देना) माहात्म्य (आत्मा का महास 
होना) श्रुति (वेद) शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान, सब की उन्नति, 
सद्गति, देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, 
विद्वत्ता, जितेन्द्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार बृहस्पति से कर । 
विशेष यह है कि यदि स्त्री की जन्मकुण्डली का विचार करना हो तो 
पति सुख का विचार भी बृहस्पति से करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्पत्ति, सवारी, वस्त्र, भषण, निघि' में रखे हुए द्रव्य, तौय॑त्रिक 
(नाचने, गाने तया बाज का योग), सुगन्धि, पुप्प, रति (स्त्री, पुरुष 
प्रसंग), शय्या (पलंग) और उससे सम्त्रन्थित व्यापार, मकान, धनिक 
होना, अर्थात्‌ व भव, कविता का सुख, विलास, मंत्रित्व (मिनिस्टर होना), 
सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कर्म, उत्सव आदि का विचार शक्र से 
कर । विशेष यह है कि यदि पुरुष की जन्मकुण्डली हो तो स्त्री सुख का 
विचार भी शुक्र से करना चाहिये--अपनी विवाहिता पत्नी से कसा 
सुख है और विवाहिता के अतिरिकत--अन्य स्त्रियों का उपभोग कसा 
होगा ।--जिस तरह इलोक ५ में बताया गया है कि बृहस्पति पति कारक 
है उसी तरह श्लोक ६ में यह बताया है कि शुक्र स्त्री कारक हे । फल- 
दीपिका के इस अध्याय में जो स्थिरकारक वताये हैं उनका फलादेश में 
बड़ा महत्त्व है । जो ज्योतिषी स्थिर कारक का विचार नहीं करते वह 
फलादेश में बहत भल कर बठते हैं। एक सज्जन ने हमें जन्मकुण्डली दिखा 
कुंभ लग्न था । शुक्र की महादशा चल रही थी, उम्र करीब २२ वष के 
लगभग थी । करीब २४व वर्षं में सूय को महादशा प्रारम्भ होती थी | उन्हे 


१. जमीन के अन्दर गडा हुआ या संग्रह किया हुआ द्रव्य । 
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कई ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सूर्य सप्तमश है इस कारण सूर्य की 
महादशा लगने पर विवाह होगा किन्तु हमने शक्र स्त्री कारक होता है 
इस आधार पर शक्र में ही विवाह कहा था और हमारा फलादेश ठीक 
बेठा । कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भावेश के भंवर में पड़कर भूल 
में न पड़ना चाहिये । किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो और यदि 
अच्छ स्थान पर पड़ा है और उसकी अन्तदशा है तो मनष्य की युवावस्था 
में सन्तान दे जावेगा या सन्तान सम्बन्धी सुख देगा। शुक्र अच्छा पड़ा हो 
तो स्त्री सम्बन्धी विलास देगा ॥ ६ ॥ 

आय, मरण, भय, पतन (किसी ऊचे स्थान से गिरना या सम्मान- 
च्यत होना, जातिच्युत आदि होना), अपमान, बीमारी, दुःख, दरिद्रता, 
बदनामी, पाप, मजदुरी, अपवित्रता, निन्दा, आपत्ति, कलषता (मन का 
साफ न होना, निन्दा, निन्दित कम आदि) आपत्ति, मरने का सूतक, 
स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भेस, तन्द्रा (आलस्य, ऊंघना) कर्जा, 
लोहे की वस्तु, नौकरी, दासता, जल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के 
साधन आदि का विचार शनि महाराज से कर । ७ ॥ 


पित्तास्थिसारोऽत्पकचइच रक्तऱयामाकृतिः स्यान्मर्धापद्धलाक्षः । 
कौस्‌+्भवासाइचतुरस्रदेहः श्‌ रः प्रचण्डः पृथबाहुरकंः ॥८॥ 


स्थूलो युवा च स्थविरः कृशः सितः कान्तेक्षणऽचासितसूक्ष्ममुर्धजः। 
रवतेकस।रो मदुवाक्‌ सितांशको गोरः शशी वातकफात्मको मदु: ॥ 


मध्ये कृशः कुङ्चितदीप्तकेशः ऋरक्षणः पत्तिक उग्रबुद्धिः । 
रक्ताम्बरो रकततन्‌मंहीजइचण्डोऽत्युदारस्तरुणोऽतिमज्जः ॥ १०।॥। 


दूर्वालताश्यामतन्‌स्त्रिधातुमिश्रः सिरावान्मधुरोक्तियृकतः । 
रक्तायताक्षो हरितांशुकस्त्वक्सारो बधो हास्यरुचिः समाड्रः॥ 
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पोतद्युतिः पिद्ककचेक्षणः स्यात्‌ पीनोन्नतोराइच बहुच्छरीरः । 
कफात्मकः 'श्रेष्ठ मतिः सुरेड्य: सिंहाब्जनादश्च वसृप्रधानः ॥ १२॥ 


चित्राम्बराकुञ्चितक्ष्णकंशः स्थूलाद्भदेहशच कफानिलात्मा । 
दुर्वाङकुराभः कमनो विशालनत्रो भगः साधितशुक्लवृद्धिः ॥ १३॥ 


पडङगुनिम्नविलोचनः कृशतनर्दार्धं: सिरालोऽलसः 

कृष्णाङ्गः पवनात्मकोऽतिपिश नः स्नाय्वात्मको निघ णः । 
मूर्ख: स्थूलनखद्विजः परुषरोमा ड्भरो5श चिस्तामसो 

रोद्रः कधपरो जरापरिणतः कृष्णाम्बरो भास्करिः ॥ १४॥ 


अब प्रत्येक ग्रह का स्वरूप और उसको प्रकृति बताते हैं इसका 
प्रयोजन क्या है? यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और 
प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है जिसके लग्न में मंगल है 
उसकी प्रकृति में उग्रता, साहस, रणप्रियता आदि गुण आवग । किस राशि 
मे स्थित होकर लग्न में मंगल है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा । यदि 
बलवान्‌ मंगल है तो शूरवीर सेनापति होकर लड़ सकता है, यदि दुबल 
पाप पीडित मंगळ है तो कुंजड़ों की-सी लड़ाई मोल ले सकता हे । जब 
लग्न में कोई ग्रह नहीं होता है तो लग्नेश की तरह मनष्य की आकृति, 
प्रकृति, गृण, स्वभाव आदि होते हैं। इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, 
स्वभाव आदि जानना आवश्यक है। जो ग्रह लग्न को देखते हैं वह भी 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते हें । इसके 
अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीडित या बीमार करता है उसी ग्रह की प्रकृति 
और दोष जनित रोग होगा । उदाहरण के लिये सूयं पित्त रोग करेगा 
तो शनि वायु रोग । इन्हीं सब बातों को समझने के लिये सातों ग्रहों के 
गृण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताये जाते हें । 

सूयं की पित्त प्रकृति होती है, इसकी अस्थियाँ (हडिडयाँ) दृढ़ होती 
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हैं, थोड़े केश (सिर के बाल) होंगे । इसकी आकृति रक्त-श्याम (कुछ 
स्याही लिये हुए लाल) होती है । इसके नेत्र की पुतलियाँ शहद की 
तरह कुछ भूरापन और ललाई लिये हुए; इसकी आक्रति चौकोर हे; 
इसकी भजाय बिशाल हैं; यह लाल वस्त्र धारण किये हुए है; स्वभाव 
' से सूय शुर और प्रचण्ड है ॥ ८ ॥ | 

चन्द्रमा का स्थूल (बड़ा) शरीर है । वह युवावस्था का भी हे और 
प्रौढावस्था का भी है; उसका शरीर सफेद और कमजोर हे; उसके सिर 
के केश सूक्ष्म और काले हैं; उसके नेत्र बहुत सुन्दर हैं; उसके 
शरीर में रक्‍त की प्रधानता हे; अर्थात्‌ शरीर रक्त-प्रवाह पर चन्द्रमा का 
आधिपत्य है । चन्द्रमा की वाणी मृदू है और गौर वर्ण वाला सफद वस्त्र 
पहनने वाळा है। यह मदू (मुलायम) है--शरीर से भी, स्वभाव से भी। 
त्रिदोषों में कफ और वात पर इसका विशेष अधिकार है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
अपनी अन्तदशा में वात रोग या कफ रोग या वातकफात्मक रोग उत्पन्न 
करेगा ॥ ९ ।। 

मंगल मध्य में कृश है अर्थात्‌ उसकी पतली कमर है; इसके सिर के 
केश घंघराले और चमकीले हैं; इसकी दृष्टि में करता है और स्वभाव 
से भी उग्र बद्धि है। यह पित्त प्रधान है। लाल वस्त धारण किये हुए 
और इसके शरीर का भी वर्ण लाल ही है। यह स्वभाव से प्रचण्ड है 
किन्तु अति उदार है; शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार 
है (इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल बलवान्‌ 
है उसके शरीर की मज्जा बलवान्‌ होगी; जिसका मंगल निबंल है उसकी 
मज्जा निबल होगी) मंगल तरुण अवस्था का है (इसका आशय यह 
हुआ कि यदि किसी मनष्य की जन्मकुण्डली में बलवान मंगल लग्न में 
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१. चन्द्रमा को स्थल भी कहा है; कृश भी कहा है; प्रतीत होता है 
पक्ष बल अधिक होने से स्थल शरीर होगा, पक्ष बल कम होने से कृश 
शरीर होगा । 
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पड़ा है तो वह पचास वर्ष की अवस्था में भी ३० वषे के समान प्रतीत 
होगा ।। १ ० ॥ 
_ अब बुध का स्वरूप तथा प्रकृति बतलाते हैं । बध के शरीर की कान्ति 
नवीन दूब के समान है। इसमें वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का सम्मिश्रण 
है । इसका आशय यह है कि जन्मकुण्डली में बध यदि पीड़ित हो तो 
अपनी दशा-अन्तदंशा में वाय से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से 
उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। यह नसों से युक्त हैं 
(कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में जो स्नाय॒ मंडल है--जिसे अंग्रेजी 
में नवस सिस्टम कहते हें उसका अधिष्ठाता बध है। यदि बध पीडित होतो 
नवस सिस्टम में खराबी होगी ।) बघ स्वभाव से मधुर वाणी बोलने वाला 
होता है । इसके शरीर के अंग बराबर हैं अर्थात सुडौल हें । जो जितना 
बडा होना चाहिये वह अंग वसा ही बध मजाकपसंद है । जिन 
स्त्रियों या पुरुषों की कुण्डलियों में वध चन्द्रमा से युक्त होता है वे 
मजाकपसंद होते हैं। कोई-न-कोई तमसखुर की बात बोलते रहते हैं । 
जिस प्रकार मंगल में मज्जा प्रधान हे इसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है । 
त्वचा शरीर के सबसे ऊपर की जिल्द (खाल) को कहते हें । बुध अच्छा 
होने से त्वचा अच्छी होगी, बुध पापाक्रान्त होने से त्वचा के रोग होंगे । 
बुध के नेत्र लंबाई लिये हैं और वह हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुध 
क स्थूल परिचय है; अब बृहस्पति के विषय में कहते हैं ॥ ११ 
बृहस्पति का पीला वण है किन्तु नेत्र और सिर के बाल कुछ भूरापन 
लिये हुए हैं । इसकी छाती पुष्ट और ऊंची हे और बडा शरीर हे । यह कफ 
प्रधान हे । वद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताये गये हैं 
उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुण्डली में बलवान्‌ बृहस्पति लग्न में 
होगा या बलवान्‌ होकर नवाँश का स्वामी है । बृहस्पति बलवान होने से 
मनप्य बहुत बुद्धिमान्‌ होता है; बध से भी बृद्धि देखी जाती है और 
बृहस्पति से भी । तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य 
क्या होगा ? बूध से किसी बात को शीघ्र समझ लेना, किसी विषय का 
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प्रकार सकेत मात्र से इलोकों में बात बतायी गई हैं । जन्मकुण्डली में या 

इनकुण्डली में अपनी ढद्धि से ऊहापोह द्वारा इन बताई हुई बातों का 
उपयोग करना चाहिये । चन्द्रमा के स्थान निम्नलिखित हैं :--दुर्गा जी का 
मन्दिर, जिस कमरे में स्त्री या स्त्रियां रहती हों, एसा स्थान जहाँ जल, 
` डौषधि (जड़ी, बटी आदि) शहद, या शराब हो । चन्द्रमा पदिचमोत्तर 
(वायव्य) दिशा का स्वामी है । अब मंगल के विषय में कहते हैं कि युद्ध 
भूमि, जहां अग्नि हो, या जहां चोर और म्लेच्छ रहते हों, इनका आधिपत्य 
मंगल का है । मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है । बुध निम्नलिखित स्थानों 
का अधिपति है :--जहां विष्णु मन्दिर हो, जहां विद्वान्‌ लोग बठते हों, 
आमोद-प्रमोद का स्थान, जहां ज्योतिषी या गणित कर्ता बठते हों । बुध 
की दिशा उत्तर है । अव वृहस्पति के स्थान बताते हैं। खज़ाना, पीपल 
का वृक्ष, देवताओं और ब्राह्मणों के रहने का स्थान--इनका अधिपति 
बृहस्पति है । यह ईशान (पूर्वोत्तर) दिशा का स्वामी है। अब शक्र 
के विशष स्थान बताते हैं--वेइयाओं के घर, जहां पद में स्त्रियों को 
रखा जाता हो, शयन स्थान, नाचने की जगह । शुक्र आग्नेय (पूव-दक्षिण) 
दिशा का स्वामी है । डानि के स्थान निम्नलिखित हैं--जहां नीची श्रेणी 
के लाग रहते हों, शास्ता' का मन्दिर, अपवित्र स्थान, यह शनि के रह 
के स्थान हें । यह पश्चिम दिशा का स्वामी हे । अब राहु, केतु के स्थान 
बताते हैं । वल्मीक (दीमक के कोड़ों द्वारा बनाया हुआ जंगल में उच्च 
स्थान) जहां सांप रहते हों, एसे छिद्र जिनमें अन्धेरा हो, राहु केतु पश्चिम- 
दक्षिण (नकृत्य) दिशा के स्वामी होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

शैवो भिषडनपतिरध्वरकृत्प्रधानो 
' व्याघ्रो मगो दिनपतेः किल चक्रवाकः 


शास्ताङ्कनारजककषंकलोयगाः स्पु- 
' रिन्दोः शशइच हरिणश्च बकइचकोरः ॥। १७॥ 


१. देवता विशेष । 
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भोमो महानसगतायुधभूत्सवण- 
काराजकुक्कुटशिवाकपिग प्रचोरा: । 

गोपज्ञ शिल्पगणकोत्त मविष्णुदासा- 
स्ताक्ष्येः किकी दिविश को शशिजो बिडालः ।!१८॥ 


देवयज्ञ मन्त्रिगुरु विप्र यतीशमख्याः 
पारावतः स्रग्रोस्तुरगइच हंसः । 
गानी धनी दिटवणिङनटतन्तुबाय- 
वेश्यामय्‌रमहिषाइच भृगोः शुको गौः ॥१९॥ 


तेलक्जयी भूतकनीचकिरातकाय- 
स्काराइच दन्तिकरटाइच पिकाः शनेः स्यः । 
बोद्धाहितुण्डिकल राजवृकोष्टूसप- 
ध्वान्तादयो मशकमत्कुणकम्य॒ल्काः ॥२०॥ 


प्रत्येक ग्रह जिन वस्तुओं का अधिष्ठाता है यह जानने से ही ठीक 
फलादेश किया जा सकता है इस कारण किस ग्रह से क्या विचार करना 
चाहिये यह और भी विस्तार से नीचे बताया जाता है । 

सुय--शिव का उपासक, वद्य, राजा, यज्ञ करने वाला, मन्त्री, व्याधय, 
मुग, चकोर । 

चन्द्रमा--शास्ता का पूजक, स्त्री, (कोई भी स्त्री), धोबी, कृषक, 
जल म॑ रहने वाळे जानवर, खरगोश, हरिण, बगुला और चकोर । 

संगल--रसोई सम्बन्धी या रसोईघर सम्बन्धी कायं, (यहां आशय 
है अग्नि से सम्बन्धित काय या अग्नि से सम्बन्धित काय करने वाळे का) 
शस्त्र धारण करने वाला, सुनार, मेंढा, मूर्गा, गीदड़ी, बन्दर, गृध्य, चोर । 

बुध--ग्वाला, विद्वान्‌ आदमी, शिल्पी, उत्तम हिसाब करने वाला 
या ज्योतिषी विष्णू भक्त, गरुड, चातक, तोता तथा बिल्ली । 
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बृहस्पति--ज्योतिषी, मन्त्री, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी', मुख्य पुरुष, 
कबूतर, घोड़ा, हंस । 

शुक्र--गाने वाला, धनी, वश्य (सौदागर), व्यभिचारी या कामी 
पुरुष, नट, कपड़ा बनने वाला, वेश्या, मोर, गाय, भेस, तोता । 

शनि--तेल बेचने व खरीदने वाला, नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, 
लहार, हाथी, कौआ, कोयल । 

राहु केतु--बौद्ध, सांप पकड़ने वाळा, गधा, मेंढा, भेड़िया, ऊंट, सांप, 
मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, उल्ल, एसा स्थान जहां अन्धेरा रहता हो । 

ऊपर जो विविध ग्रहों से सम्बन्धित जानवर, पदाथ, व्यवसाय, वस्त्र 
या स्थान का उल्लेख किया गया है इसको विस्तारपूर्वक समझाने के लिये 
बहुत स्थान चाहिये केवल एक उदाहरण देकर इसका उपयोग बताया जाता 
है । मान लीजिये किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली में बलावान्‌ शुक्र की 
महादशा प्रारभ हो रही हो तो ऊपर जो शुक्र से सम्बन्ित--शुक्र के 
व्यक्ति किवा वस्तु का निदेश किया गया है उनसे लाभ होगा । अनेक 
वस्तुओं में से किस से ? यदि देहात का रहने वाला खेतिहर है तो 
सम्भवतः गायों से लाभ हो जाय--यदि बम्बई में रहने वाला सिनेमा 
लाइन का बड़ा डाइरेक्टर है तो वश्याओ को नौकर रखकर नवीन 
चलचित्र बनाने से लाभ हो जावे । यह सब ग्रह के साथ-साथ परिस्थिति 
और सम्भावना देखकर कहना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 


सोम्यः समोऽकजसितावहितो खरांशो- 
रिन्दाहितो रविबुधादपरे समाः स्युः । 
भौमस्य मन्दभृगुजो तु समो रिपुज्ञेः 
सौम्यस्य शीतगुररिः सुहृदो सिताको ॥२१॥ 


eee rn 


हि १ है बहुत-से टीकाकार मुख्य सन्यासी यह अर्थ करते हैं परन्तु हम 
उनसे सहमत नहीं । 
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_स्रेद्ठिबौ कविबधो रविजः समः स्या- 
न्मध्यो कवर्गुरुकुजौ सुहृदो शनिज्ञो । 
जीवः समः सितविदो रविजस्य मित्र 
ज्ञेया अनक्तखचरास्तु तदन्यथा स्यः ॥२२॥ 
इन दो इलोकों में यह बताया गया है कि किस ग्रह के कौन मित्र हैं; 
कौन शत्रु हैं और कौन से न शत्रु न मित्र । जो न मित्र होते हैं न शत्रु होते 
हैं उन्हे ज्योतिष में “'सम'' कहते हैं । 


ग्रह | मित्र | सम | शत्र 
स्‌य | चं० म० बृ० | ब्‌० श० श० 
चन्द्र सू० दा | म० ब्‌० 0 

मगल सू० च० बु० | शु० दा० | ब्‌० 

ब्‌ध सू० श्‌० । मं० ब्‌० श० | च० 
बृहस्पति सू० चं० मं० | शा | बु० शु० 
शुक्र बु० श० | मं० ब्‌० सू० च० 
शनि  बु० शु बु? सू० च० मश 


यह नेसगिक मंत्री चक्र है अर्थात्‌ स्वभाव से कौन ग्रह किसका मित्र 
होता है कौन किसका शत्रु आदि । अब आगे के इलोक में यह बतावेंग कि 
किसी जन्मकुण्डली में कोई दो ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु यह कसे 
देखना ॥ २१-२२ ॥ 


अन्योन्यं त्रिसुखस्वखान्त्यभ वगास्तत्कालमित्राण्यमी 
तन्नस गिकमप्यवेक्ष्य कथ्त्तस्यातिमित्राहितान्‌ । 
शौयज्ञि रविजो गुरुगुंरुसुतौ भौमइचतुर्थाष्ट मो 
पुण पश्यति सप्तमं च सकलास्तष्वं घ्रिवुदया क्रमात्‌ ॥२३॥ 


ऊपर नसगिक या स्वाभाविक मंत्री बतलाने के बाद अब तात्कालिक 
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मंत्री बताते हें । जिस ग्रह का विचार करना हो उससे द्वितीय, तृतीय, चतुथ, 
दशम, एकादश, द्वादश स्थान में जो ग्रह होते हैं बे उसके मित्र होते हैं तथा 
विचारणीय ग्रह से जो ग्रह प्रथम (उसी राशि में) पाचवं, छठ, सातव, 
आटव, नव, घर होता है वह उसका शानु होता हे । यह दो प्रकार 
फी मंत्री देखने के बाद यह नतीजा निकालना चाहिये कि परिणामतः 
वे मित्र हए, सम या अत्र । 

(१) जो नसगिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों वे 
अघिमित्र (अत्यन्त मित्र) हुए । 


(२) जो दोनों प्रकार से शत्र हुए वे अधिशत्र (अत्यन्त शत्र) हुए । 
जो एक जगह मित्र और एक जगह त्रु, वे सम (न शत्रन 
४) जो एक जगह मित्र और दूसरी जगह सम वे मित्र हुए। 
५) जो एक जगह शत्रु और दूसरी जगह सम वे शत्र हुए । 

इस प्रकार जन्मत्रुण्डली में मित्रामित्र चक्र बनाकर देखना चाहिये । 
इसका प्रयोजन क्या ? जो अघिमित्र या मित्र के घर में होता है वह शभ 
फल देता हे । क्र हा तो भी उतना खाराब फल नहीं देता । जो शत्र 
या अधिशत्रु के घर में हो वह अच्छा फल नहीं देता, वह यदि शुभ ग्रह हं 
तो भी उतना अच्छा फल नहीं देता । कर ग्रह हो तो भी बहुत ही ख़राब 
फल देगा । 

ग्रहों की दृष्टि--कौन-सा ग्रह किस स्थान को किस दृष्टि से देखता 
है यह नीचे के चक्र में बताया जाता है । 


दष्टिचक्र 
पुर्ण त्रिपाद आधी चौथाई 
सूय ७ ४, ८ पु: ३, १० 
चन्द्र ७ ड, ८ ५, ९, ३, १० 


मंगल .. ४, ८, ७ षु: ९ ३, १० 
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पर्णे त्रिपाद आधी चौथाई 
ब्‌ध हौ 3 ४, ८ जक थु ३, १० 
बृहस्पति ५, ७, ९ ४, ८ ३, १० 
शक्र ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
शनि ३, १०, ७ ¥, ८ ५, ९ 


सूर्य की सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है ; चौथे और आठव स्थाळ>.. 
पर तीन चौथाई, पांचवे और नव स्थान पर आधी तथा तीसरे और दसवें 
स्थान पर एक चौथाई । इसी प्रकार दिये गये चक्र के अनसार अन्य ग्रहों के 
विषय में समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 


सूर्यादेरयनं क्षणो दिनमृतुर्मासइच पक्षः शर- 
दिप्रो शुक्रगुरू रविक्षितिसृतो चन्द्रो बुधोऽन्त्यः शनिः । 

प्राहुः सत्त्वरजस्तमांसि शशिगवेर्काः कविज्ञो परे ' 
ग्रीष्मादर्ककुजौ शशो शशिसुतो जीवः शनिभागिवः ॥२४॥। 
ग्रहों के स्वरूप और लक्षण कुछ तो पहले बताये गये हैं और कुछ नीचे 

बताये जाते हैं । प्रत्येक ग्रह कितने काल का अधिष्ठाता है उसको जाति 

क्या है; सतोगणी है या रजोगणी या तमोगुणी और किस ऋतु के वे 

अधिष्ठाता हैं यह नीचे के चत्र से स्पष्ट होगा । 


ग्रह काल जातः गण ऋतु 
सूय ` आधा वष क्षत्रिय सात्विक ग्रीष्म 
चन्द्र २ घड़ी वश्य सात्विक वर्षा 
मंगल एक दिन क्षत्रिय तामसिक ग्रीष्म 
ब्‌ध दो महीना शूद्र राजसिक शरद्‌ 
बृहस्पति एक महीना ब्राह्मण सात्विक हेमन्त 
शुक्र १५ दिन ब्राह्मण राजसिक वसन्त 
शनि १ वर्ष म्लेच्छ तामसिक शिशिर 


ना, नक. 


१. बहुत-से ज्योतिष ग्रन्थ चन्द्रमा को ब्राह्मण, बुध को वश्य मानते हैं । 
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ताताग्बे रविभागंबो दिवि निशि प्राभाकरीन्दू स्मृतौ 

त द्व्यस्तेन पितृव्य मातृभगिनीसंज्ञो तदा तत्क्रमात्‌ । 
वामाक्षीन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो 

जीवो ज्येष्ठसहोदरः शशिसतो दत्तात्मजः संज्ञितः ॥२५॥ 


अब यह बताते हैं कि किस-किस ग्रह से क्या-क्या और विचार करना 
चाहिये । 

सृय--यदि दिन में जन्म हो तो पितु कारक, यदि रात्रि में जन्म हो तो 
चाचा का कारक । शरीर में दक्षिण नेत्र पर इसका विशेष अधिकार है । 

चन्द्रसा--यदि रात्रि में जन्म हो तो मात्‌ कारक, यदि दिन में जन्म 
हो तो चन्द्रमा से मौसी का विचार कर । शरीर में, बाय नेत्र पर इसका 
बिशेष अधिकार है । 

मंगल--मंगल से छोट भाई का विचार करना चाहिये । 

बध--गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक पुत्र) । 

बहस्पति--बड़ा भाई । 

शुक्र--यदि दिन में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो 
तो इससे मौसी का विचार करे । 

शनि--यदि दिन में जन्म हो तो चाचा का विचार इससे करे और 
यदि रात्रि में जन्म हो तो इससे पिता का विचार करे ॥ २५ ॥ 


देहो देही हिमरुचिरिनस्त्विन्द्रियाण्यारूर्वा 
आदित्यद्विड्गुलिकरिखिनस्तस्य पीडाकराः स्युः । 
गन्धः सौम्यो भृगुजशशिनो हो रसौ सूयभौमौ 
रूपो शब्दो गुरुरथ परे स्पश संज्ञाः प्रदिष्टाः ॥२६॥ 
प्रत्येक ग्रहों से अनेक बातों का विचार किया जाता है। यहां कुछ 
और विषय बताये जाते हैं कि किसका विचार किससे किया जाय । 
सूय आत्मा है, चन्द्रमा शरीर है, मंगल आदि पांचों ग्रहों का पांचों 


Ne ne 
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ज्ञानेन्द्रियो पर अधिकार है। सूर्य और मंगल तेज के अधिष्ठाता हैं और 
दृष्टि (देखने की शक्ति) पर इनका अधिकार है । चन्द्रमा और 
शुक्र का रसनेन्द्रिय पर विशेष अधिकार है क्योंकि यह दोनों जल तत्व 
के अधिष्ठाता हैं। बुध घाणन्द्रिय का अधिष्ठाता है । क्योंकि इसमें 
पृथ्वी तत्व अधिक है । बृहस्पति आकाश तत्व प्रधान होने से श्रवणन्द्रिय 
का अधिष्ठाता है । शनि, राहु और केतु वायु के अधिष्ठाता हैं और इनसे 
स्पर्श का विचार करना चाहिये । प्रयोजन क्या? यदि बृहस्पति 
पीडित होगा तो मनुष्य बहरा हो जावेगा या कम सुनेगा । राहु, गुलिक 
और केतु सूर्य के शत्र हेंइस कारण मनुष्य की आत्मा और शरीर को 
कष्ट पहुंचाते हैं ॥२५॥ 


क्षीणन्हरककुजाहिकतुरविजा: पापाः सपापश्च चित्‌ 
वलीवाः केतुबधाकंजा: शशितमःश ऋः स्त्रियोऽन्ये नराः । 
रुद्राम्बागुहविष्ण्धातकमलाकालाहाजा देवताः 
सूर्यादग्निजलाग्निभूमिख पयोवाय्वात्मकाः स्युग्रहाः ॥२७॥। 


क्षीण चन्द्रमा सूय, मंगल, राहु, केतु और शनि पाप ग्रह हैं। यदि 
बुध पाप ग्रहों के साथ बँठा हो तो पापी; यदि शुभ-ग्रह के साथ बठा हो तो 
शभ। ऊपर जो क्षीण चन्द्रमा, सुय आदि जिस क्रम से ग्रहों का नाम लिखा 
गया है उसी क्रम से उन्ह क्रमशः अधिकाधिक पापी समझना चाहिये । यह 
ग्रन्थकार का अभिप्राय मालूम होता है । बहुतों के मत से पापी केवल 
मंगल, शनि, राहु, केतु होते हैं । सूय क्र होता है पापी नहीं । बुध 
और चन्द्रमा स्वभावतः शुभ ग्रह हैं । बुध केतु और शनि नपुंसक हैं । 
चन्द्रमा राहु और शक्र स्त्री ग्रह हैं । सूयं, मंगल और बृहस्पति पुरुष ग्रह 
हैँ । सूयं का अग्नि तत्व है, इसका अधिष्ठाता देवता रुद्र हे । चन्द्रमा का 


१. गुलिक शनि कावेटा है, यह कोई ग्रह नहीं है। इसका स्थान 
बदलता रहता है । 
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जल तत्व । इसकी अधिष्ठात्री देवी अम्बा (पावती) । मंगल का अग्नि 
तत्व और देवता कार्तिक स्वामी । बुध का पृथ्वी तत्व और इसके अधिष्ठाता 
देव विष्णु हें । बृहस्पति का आकाश तत्व और ब्रह्मा देवता । शक्र का 
जल तत्व और अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । शनि का वायु तत्व और देवता 
यम । राहु का अधिष्ठाता आदि शेष और केतु का ब्रह्मा है। राहु और 
केतु चमकने वाळे ग्रह नहीं हैं; ये केवल स्थान विशेष हैं इस कारण 
इनके तत्व का निदेश नहीं किया । वसे शनि की तरह वात प्रभाव 
दिखाने के कारण वायु तत्व माना जा सकता है । 

ग्रहों के अधिष्ठाता देवता बताने का तात्पय यह है कि जिस ग्रह का 
नव या पांचवें घर से सम्बन्ध हो उस ग्रह से सम्बन्धित देवता में भक्ति 
होगी। देखिये कल्याण वष २८ संख्या ४ में हमारा लेख भगवद्भक्ति 
और नवग्रह । 

जिस ग्रह की महादशा अन्तदशा में रोग या पीडा हो उस ग्रह रे 
सम्बन्धित देवता की आराधना से पीड़ा शीघ्र शान्त होगी । 


गोधूम तण्डुलं ब तिलचणककलत्याढ कहयाममुद्गा 
निष्पावा माब अकन्दर सितगुरुशिखिक्रर विद्‌ भग्वहीनाम्‌ । 
सोगीनाक्यारजीवज्ञारिशिखिसितेष्वम्बराश्यं कलिङ्कं 
सोराष्ट्रावन्तिसिन्धून्समगधयवनान्पवतान्कीकटांशच ॥२८॥ 


माणिक्यं तरणेः सुधायममलं मक्ताफ लं शीतगो- 
माहेयस्य च विद्रमं मरकतं सोम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 
देवेड्यस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वस्त्रं शने- 
नील निमलमन्ययोइच गदिते गोमेधवेदूर्यक ॥२९॥ 


इसे इलोकों में किस ग्रह का किस अन्न पर विशेष प्रभाव है और 
किस देश या प्रान्त विशेष पर विशेष अधिकार है-आदि बताते हैं । 
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सूयं गहुँ कलिंग माणिक 
चन्द्रमा चावल यवन स्वच्छ मोती 
मंगल मसूर अवन्ती मूंगा 

ब्‌ध म्‌ग मगध पन्ना 
बृहस्पति चना सिन्धु पुखराज 
शुक्र श्याम मूंग' कौकट हीरा 

शनि तिल सौराष्ट्र नीलम 

राहु उड़द अम्बर गोम द 
केतु. कुल्थी पवंत लहसनिया 


भारतवर्ष एक महान्‌ देश है, देश के किस भाग में मनुष्य की उन्नति 
होगी ? जो ग्रह कुण्डली में बलवान्‌ हो वह जिस प्रदेश का,अधिष्ठाता है 
उसमें विशेष अभ्युदय की आज्ञा है । जो ग्रह कुण्डली में निर्बल या पीड़ित 
है, उससे सम्बन्धित देश में मनुष्य का उत्थान नहीं होगा । अन्न विशेष 
का फलित में उपयोग यही होता हे कि पीड़ा कारक ग्रह की दशा-अन्तदंशा 
या अनिष्ट गोचर काल में उस ग्रह से सम्बन्धित अन्न का दान करना 
चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 


ताम्र कांस्यं धातुतास्रं त्रपु स्यात्‌ स्वर्ण रोप्यं चायसं भास्करादे: । 
वस्त्रं तत्तदर्णयक्तं विज्लेषाज्जोणे मन्दस्याग्निदग्धं कुजस्य ॥३०॥ 
भानोः कटुर्भमिसुतस्थ तिक्तं लावण्यमिन्दोरथ चन्द्रजस्य । 

सिश्रीकृतं यन्मघ्रं गुरोस्तु शुक्रस्य चाम्लं च शनः कषायः ॥ 


अब ग्रहों के धातु, वस्त्र विशेष तथा भोजन के किस प्रकार के स्वाद 
का कौन-सा ग्रह अधिष्ठाता है, यह बताया जाता है । 


जक श्याम मूंग या काले मूंग से किस अन्न से तात्पय है यह समझ 
में नहीं आता । अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में शुक्र का अन्न श्वेत चावल लिखा है । 
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ग्रह घातु 
सूयं तांबा 
चन्द्रमा कांसा 
मंगल तांबा 
बुध सीसा 
बहस्पति सोना 
शुक्र चाँदी 
दानि लोहा 


विशेष यह है कि मंगल से--अग्नि से जला हुआ कपड़ा तथा शनि से 
पुराना जीणे वस्त्र समझना चाहिये । सूय का स्वाद कड़वा और मंगल का 
तिक्त या तीखा बताया गया है । भारतीय पद्धति में मधुर कट्‌, अम्ल, 
तिक्त, कषाय और लवण ये छः रस माने गये हैं सो छः ग्रहों के छ: रस 


वस्त्र स्वाद 
केसरिया कड़वा 
सफेद नमकीन 
लाल (जला हुआ) तिक्त (तीखा) 
हरा मिला-जुला 
पीला मीठा 
सफेद या धब्बेदार खट्टा 
काला (पुराना) कसला 


अलग-अलग बताये गये हैं । बुध का मिला जुला । 
भास्वग्दीष्पतिचन्द्रजक्षितिभुवां स्याद्दक्षिणे लाञ्छनं 
रोषाणामितरत्र तिग्मकिरणात्कट्यां शिरःपृष्ठयोः। 
कक्षेंस वदन च सबिथचरणे चिह्नं वयांस्यकंतो 


नेमे नाथ तट नखं नग सनि ज्ञानाढय नग्नाटनम्‌ ॥३२॥ 


अब ग्रहों के चिह्न स्थान किस ओर (दाहिनी ओर या बायीं ओर), 
तथा ग्रहों की अवस्था (उम्र) बतायी जाली हैं। 


सूय दाहिनी ओर 
चन्द्र बायीं ओर 
मंगल दाहिनी ओर 
बुध दाहिनी ओर 
बृहस्पति दाहिनी ओर 
शुक्र बायीं ओर 


शनि “ बायीं ओर 


१. बगल----कांख । 


कूल्हे पर या कमर पर उम्र ५० वर्ष 


सिर पर » ७० 
पीठ पर „, १६ 
बगल में » २० 
कंधे पर „ ३० 
चेहरे पर » ७ 
पर (टांग) में , १०० 


77 


3? 


3? 


3? 


27 
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राहु की भी अवस्था १०० कही गयी है। जहां सौ वर्ष की संख्या 
बतायी गई «है वहां पूरे सौ वर्ष न समझकर अति वृद्ध समझना चाहिये । 
चोरी आदि के प्रश्‍न के फलादेश में जो चिह्न (लाँछन या लहसन) 
शरीर का भाग और अवस्था आदि बतायी गई है उससे सहायता मिल 


सकती है । 


नीलद्यतिदंधितनः कुवणः पामी सपाषण्डमतः सहिक्कः । 
असत्यवादो कपटी च राहुः कुष्ठी परान्रिन्दति बुद्धिहीनः ॥३३॥ 
रक्तोग्र दृष्टिविष वाग्‌ दग्रदहः सशस्त्रः पतितश्च कतुः । 
ध्म्रद्युति्धृमप एव नित्यं ब्र्णाङ्कूताङ्कश्च कृशो नृशंसः ॥३४॥ 


सीसं च जोणवसनं तमसस्तु केतो- 

म्‌ -द्वाजनं विविधचित्रपटं प्रदिष्टम्‌ । 
मित्राणि विच्छनिसितास्तमसोद्वयोस्तु 

भौमः समो निगदितो रिपवश्च शेषाः ॥३५॥ 


अब राहु केतु का कुछ विशेष परिचय देते हैं। राहु का दीघं शरीर 
है, नीला रंग है, इसकी म्लेच्छ जाति, शरीर में खुजली या चमं रोग हे 
यह अधामिक, पाखण्डमति है । इसको हिचकियां आती हैं, झूठ बोलता 
है । कपटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन है और दूसरों की निन्दा करता है । 

केतु की आंखें छाल और उग्र हैं, उसकी वाणी में विष है, ऊंचा शरीर, 
शस्त्र धारण किये है, धयं का-सा उसके शरीर का रंग है और सदव 
धूम्रपान, (सिगरेट पीना) आदि करता रहता है । उसके शरीर में ब्रणों 
(घावों) के निशान हैं। शरीर से कृश है परन्तु स्वभाव से क्रूर और 
अत्याचार करने वाळा हे । यह जाति से भी पतित है । इन लक्षणों का 
प्रयोजन क्या ? यदि किसी मनुष्य के द्वितीय स्थान में केतु हो तो वह 
कठोर वचन बोलने वाला होगा। यदि राहु की अन्तदंशा में किसी व्यक्ति 
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का अहित हुआ है तो आप कह सकते हैं कि दूसरे की निन्दा करने के 
कारण” यह अनिष्ट हुआ है । जब अनेक लक्षण बताये जूते हैं तो 
परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया 
जाता है यह ज्योतिषियों का सम्प्रदाय हे । 

राहु का धातु सीसा हे और पुराने (जीर्ण) कपड़ों पर इसका 
आधिपत्य है । केतु का मिट्टी का बर्तन और घब्बेदार कपड़ा । केतु, राहु के 
मित्र बुघ, शुक्र, शनि हैं । मंगल न मित्र है और न शत्रु । सूय, चन्द्र, 
बृहस्पति इनके शत्र हैं । 

महोऽपि नो चरिपुगोऽष्टमषड व्ययस्थो 
दुःस्थः स्मृतो भवति सुस्थ इतीतरः स्यात्‌ । 


यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशि में या नीच अंश (नवांश) में ह 
शत्र राशि में हो या लग्न से छठ, आठव, बारहव स्थान में होतो उसे दःस 
(खराब जगह में स्थित) कहते हैं। यदि ऊपर जो स्थान बताये गये हैं 
उनके अलावा स्थानों में हो तो उसे सुस्थ (अच्छी जगह वाला) कहते हें । 


चन्द्रे व्ययायतनुष टसुतकामसंस्थ 
तोयाभिवृद्धिमिह शंसति वृद्धिकाये॥३६॥ 
यदि जल के विषय में कोई प्रश्न किया और चन्द्रमा प्रथम, पञ्चम, 
छठे, सातवें, ग्यारहव या वारहव स्थान में हो तो जल वृद्धि होगी । यह 
फलादेश करना चाहिये । 


१. बांध बंधवाना, कुंआ खुदवाना आदि । 
अस्त--जब कोई ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूय के प्रकाश के कारण 
दिखलाई न दे तो उसे अस्त कहते हैं । चन्द्रमा सूर्य से १२ अंश दूर तक (सूर्य 
के अंश चन्द्रमा के अंशों से १२ अंश कम हों या अधिक) तक अस्त रहता 
है यह अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पड्वा को होता है । मंगल सूय से 
१७ अंश की दूरी तक अस्त रहता है। यदि बुघ मार्गी हो तो सूर्य से १४ 
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अन्तः सारसमुशन्नतद्वररुणो वल्लो सितेन्दू स्मृतो 

गुल्मः कतुरहिश्च कण्टकनगो भौमाकजो कोतितौ । 
वागीशः सफलोऽफलः शशिसुतः क्षोरप्रसनद्रमो 

शकेन्दू विधुरोषधिः शनिरसारागश्च साँलद्रुमः ॥३७॥ 


किस ग्रह का किस प्रकार के वृक्षों पर विशेष आधिपत्य है, यह नीचे 
बताया जाता है । जो वक्ष ऊचे हों और अन्त:सार (जिनके भीतर कठोरता 
या दुढ़ता हो) उन पर सूय का विशेष अधिकार होता है । लता, वल्ली 
आदि पर चन्द्रमा और शुक्र का, गल्मों और झाड़ियों पर राहु और केतु 
का विशेष अधिकार है। कांटेदार वृक्षों पर शनि और मंगळ का । फलदार 
वृक्ष बृहस्पति के वर्ग में हैं । बिना फल के वृक्षों पर बुध का अधिकार है। 
जितने वृक्ष पुष्पों से युक्‍त हों या जिनमें रस हो (वृक्षों से जो दूध निकलता 
दै) उनको शुक्र और चन्द्रमा के हिस्से में समझना चाहिये । औषधियों 
(जड़ी बृटियों का) की स्वामी चन्द्रमा है। जिन वृक्षों में रस विशेष न 
हों और कमजोर हों उन पर शनि का विशेष प्रभाव समझिये । साल के 
वृक्षों पर राहु का आधिपत्य है । किसी-किसी का एसा भी मत है कि 
फळ वाळे वृक्षों पर बृहस्पति का, पुष्प बहुल वृक्षों पर शक्र का और 
पत्र बहुल वृक्षों पर बुध का आधिपत्य समझना चाहिए । बसे तो 
प्रत्येक वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि होते हैं परन्तु उस वृक्ष में प्रधानता 
किसकी है यह देखना चाहिये । कटहल में फलों की प्रधानता है, मौलश्री 
मं पुष्प की प्रधानता है और अशोक में पत्त की प्रधानता है । 
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अंश की दूरी तक अस्त रहता है! यदि बुध वक्री हो तो १२ अंश की दूर 
तक अस्त होता है । बृहस्पति सूय से ११ अंश दूर तक अस्त होता हे । शुक्र 
यदि मार्गी हो तो सूर्य से १० अंश तक अस्त; किन्तु यदि शुक्र वक्री हो 
तो सूय से ८ अंश तक अस्त । सूर्य के जितने अंश हो उनसे १५ अंश पहिले 
और १५ अंश बाद तक शनि अस्त होता है । 


तीसरा अध्याय 
वग-विभाग 


क्षत्र त्रिभागनवभागदशांशहो रात्रिदांशसप्तलवषष्टिलवाः कलांशाः 
ते द्ादशांशसहिता दशवर्गसंज्ञा वर्गोत्तमो निजनिजे भवने नवांशः ॥ 
दशाँशषष्ट्यंशक लांशही नास्त सप्तवर्गाइच विसप्तमांशाः । 
षड्वर्गसंज्ञास्त्वय राझिभावत्ल्यं नवांशस्य फलं हि केचित्‌ ॥२॥ 
क्षेत्रेषु पुणंमुदितं फलमन्यवग- 
ष्वद्धं कलादरमषष्टिलबेषु पादम्‌ । 
बालः कुमारतरुणो प्रवया मतः षड 
भागः क्रमाद्युजि विषययमित्यवस्थाः ॥३॥। 
क्षेत्रस्याद्ध॑ हि होरा त्वयुजि रविसुधांइवोः समे व्यस्तमेतद्‌ 
्ेषक्काणेशास्त्रिभागेस्तनुसृतशुभपा द्वादशांशस्तु लग्नात्‌ । 
सोमार्कोडघज्ञशुक्राः शिशुजसमलवा ह्योजभे युग्मभे तद्‌- 
व्यस्तं त्रिशांशनाथाः क्रियमकरतुलाः ककटाद्या नवांशाः ॥४॥ 
यज्ञं रत्न जनं धनं नय पटं रूपं शकं चेटिना 
नागं योग खगं बलं भग शिला धूलिनंबं प्रसवनम्‌ । 
लाभं विश्व दिवं कुशं रम धमं षष्ट्यंशाकाइचोजभे 
कराख्याः समभे विपयेयमिदं शेषास्तु सोम्याह्वयाः ॥ ५ ॥ 
स्वात्‌ सप्तांशदर्शांशको तु विषमे युग्मे तु कामाच्छुभात्‌ 
स्वादीशाइच कलांशपा विधिहरीझार्काः समक्षऽन्यया । 
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ख्यातेः कोणयतस्त्रिकोणभवनस्वक्षच्चकन्दोत्तम- 
वर्गाः सप्त दश त्रयोदशमिता वर्गा: प्रदिष्टाः परे: ॥ ६ ४ 
प्रथम अध्याय में विविध भावों का परिचय कराया; द्वितीय अध्याय 
में ग्रहों का परिचय दिया और अब तृतीय अध्याय में वर्गों का परिचय देते 
हैं । वर्ग का अर्थ है हिस्से । यदि सम्पूर्ण राशि को एक माना जाय और उसके 
दो हिस्से किये जाय तो प्रत्येक आधा हिस्सा होरा कहलाता है । यदि 
राशि के तीन बराबर हिस्से किये जाये तो प्रत्येक भाग द्रेष्काण कहलाता 
है । इसी प्रकार पांच हिस्से, सात हिस्से, दस हिस्से, बारह भाग, सोलह 
भाग--साठ भाग तक करने से जो विभाग उपस्थित होते हैं उन्ह वरग 
कहते हैं । 
(१) १ भाग--राशि प्रत्येक--३०" 
(२) दो भाग--होरा ,, १५ अंश का” 
(३) तीन भाग--द्वेष्काण--१० अंश का 
(४) पाँच भाग--त्रिशांह* ५, ७, या ८ अंश का 
(५) सात भाग--सप्तमांश---- ४--१७--८” अंश का 
(६) नौ भाग--नवांश प्रत्येक ३--२० अंश का 
(७) दस भाग---दशमांश--- रे अंश का 
(८) बारह भाग--द्वादशांग---२--३० अंश का 
(९) षोडश भाग--षोड्शांश--- १---१६--५२” अंश का 
(१०) साठ भाग--षष्ट्यंश--- ३० कला का | 
इन दस वर्गो में से जब केवल राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश 
और त्रिशांश का विचार किया जाता है तो इसे षड़वर्ग कहते हैं। 
यदि षड्‌ वग के साथ सप्तमांश का भी विचार किया जावे तो इसे सप्त 
वर्ग विचार कहते हैं । यदि ऊपर जो दस वर्ग दिये गये हैं सब का विचार 


१. कोई भाग पाँच अंश का, कोई सात का, कोई आठ का होता है । 
सब त्रिशांश बराबर नहीं होते । 
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किया जाय तो इसे दश वर्ग विचार कहते हें । नीचे दसों वर्गों के चक्र 
दिये जाते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि किस राशि में किस अंश, कला' विकला 
तक किस राशि का वग रहता हे । 
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यदि तीस अंशो को ७ से भाग दिया जावे तो ४ अंश १७ कला ८ 
विकला ३४ विकला आदि आता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ४-१७-८ 
लिखा है । विकला के भाग छोड़ दिये हैं क्योंकि स्पष्ट ग्रह विकला तक 
ही किये जाते हैं । 
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- पराशर होरा में इन सात भागो को क्रमशः (१) क्षार (२) क्षीर, 
1३) दधि, (४) आज्य, (५) इक्षुरस, (६) मद्य, (७) शुद्ध जल 


कहा गया है । 
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पंचम ,, (५ 
पष्ठ ,, |६ 
सप्तम ,, !७ 
अष्टम ,, ।८ 
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मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इन छः विषम राशियों में सोलह 
भागों के स्वामी (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) हर, (४) सूयं, (५) 
ब्रह्मा, (६) विष्णु, (७) हर, (८) सुर्य, (९) ब्रह्मा, (१०) विष्णु, 
(११) हर, (१२) सूय, (१३) ब्रह्मा, (१४) विष्णु, (१५) हर 
(१६) सूयं होते हैं । 

वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इन छ: सम राशियों में १६ 
भागों के स्वामी (१) सूयं, (२) हर, (३) विष्णु, (४) ब्रह्मा, (५) 
सूयं, (६) हर, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा, (९) सूयं, (१०) हर, 
(११) विष्णु, (१२) ब्रह्मा, (१३) सूय, (१४) हर, (१५) विष्णु, 
(१६) ब्रह्मा होते हैं । 

त्रिंशांश का अर्थ है तीस भाग, किन्तु प्रचलित प्रथा यह है कि एक 
राशि के पांच हिस्से करते हैं। विषम राशियों मे(म० मि०,शि०, तु०,ध०, 
कुं०) में प्रथम भाग ५ अंश तक, दूसरा १० अंश तक तीसरा १८ अंश तक, 
चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है। सम (वृ०, क०, क०, 
वृ०, म०, मौ०) राशियों में प्रथम विभाग ५ अंश तक, दूसरा १२ अंश 
तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक 
होता है। त्रिंशांश चक्र नीचे दिया जाता हे । जिससे यह स्पष्ट होगा 
कि किस राशि में कितने अंश तक त्रिंगांश बग कौन-सा होगा । 


त्रिशांश 
विषम (मंष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ) राशियों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा भाग १० अंश तक, तीसरा १८ अंश तक चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 
सम (वष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन) राशियों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा भाग १२ अंश तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 
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त्रिंशांहा कुण्डली चक्र 


भाग |म.|वृ. | मि.]क. |सि.|क.|तु.| बु ph | बम. | कु. मी._ 


प्रथम भाग | १, २ ! १| २। १। | ११ २: १! २ ; १| २ 
द्वितीय „ ११ ६ ११| ६ ११ ६१११ ६।११| ६११ ६ 
तृतीय भाग | ९१२. ९१२ | ९१२. ९|१२| ९१२, ९१२ 
चतुथं , | ३१०. ३१० | ३१०; ३|१०| ३,१० ¦ ३।१० 
पंचम , '७८ ७! ८।|७८!।७|८।७। ८| ७ ८ 


षष्टयंश 

प्रत्येक राशि में तीस अंश होते हैं, प्रत्येक अंश को यदि दो में विभाजित 
क्रिया जाय तो आधे-आधे अग के--६० भाग--प्रत्येक राशि के किये जा 
सकते हैं । म, मिथून, सिह, तुला, धन्‌, और कुम्भ राशियों में १, २, ८, 
१०, ११, १२, १५, १६, ३०, ३१, ३२, ३३, २४, ३५, ३९, ४०, 
४२, ४३, ४४, ४८, ५१, ५२, और ५९ वें भाग कर हैं । शेष भाग सौम्य 
हैं। वप, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में ३, ४, ५, ६, 
७, १३, १४, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, 
२९, ३६, ३७, ३८, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५३, ५४, ५५, ५६, 

५७ और ६०ब भाग कर हैं बाकी सौम्य हैं । 
यह दस वग हुए । किसी भी ग्रह की शुभता या करता का विचार 
करना हो तो यह देखिये कि वह अपने उच्च अथवा स्वयं को या मित्र आदि 
की राशि होरा द्रेष्काण आदि में है या शत्र अधिशत्र के घर और वर्गो 
में पड़ा है। परन्त सव वर्गो का सम्मान महत्त्व नहीं है। यदि राशि को 
सोलह आने महत्त्व दिया जावे तो और बर्गो को--हो रा, द्रष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, ट्वादशांश, त्रिंशांश को आठ आना महत्त्व देना चाहिये । किसी- 
किसी का मत यह है कि नवांश को भी सोलह आने महत्त्व दिया जाना 
चाहिये । बाकी के तीन वग दशमांश, षोडशांश और षष्ट्यंश को रुपये 
में चार आना महत्त्व देना चाहिये । हमारा विचार यह है कि राशि और 
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नवांश को करीब-करीब बराबर सा महत्त्व देना उचित है । यदि राशि 
शरीर है तो नवांश दिल है; शरीर कमजोर हो, दिल मज़बूत हो तो 
मनष्य दीघ आयु तक जिन्दा रहता है किन्तु शरीर बलवान्‌ हो और दिल 
कमजोर हो तो हार्ट फेल होने में देर नहीं लगती । 

यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवांश में हो तो उसे वगत्तिम 
कहते हैं। उदाहरण के लिये चन्द्रमा के मेष राशि में दो अंश हों तो चन्द्रम! 
मेष राशि और मेष ही नवांश में होने के कारण वर्गोत्तम में हुआ । वर्गोत्तम 
ग्रह एसा ही बलवान्‌ समझा जाता है जसा स्वराणि में। इसके अतिरिक्त 
ग्रहों की एक संज्ञा और वतायी है वह है वाळ, कुमार, युवा, प्रौ और 
वृद्ध । मेष मिथ्‌ न, सिह, तुला, घन्‌ और कुम्भ राशियों में ६" तक बाल, 
१२° तक कुमार १८” तक यूवा २४” तक प्रौढ़ और अन्तिम ६" में ग्रह 
मृत (मरा हुआ) समझा जाता है। वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और 
मीन राशियों में उल्टा क्रम हे । ६" तक मृत, १२” तक प्रौढ, १८” तक 
यू वा, २४ तक कुमार, और अन्तिम ६” तक बाल (बच्चा) समझा जाता है। 

किसी ग्रह के बलाबल का विचार करना हो तो देखिये कि वह ग्रह 
केन्द्र या त्रिकोण में है अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या 
वर्गोत्तम में है क्या ? इसके बाद सप्त वर्ग या दस वर्ग मं विचार कीजिये। 
बहुत-से लोग केवल दस वर्गो में देखते हैं और मित्र गृही है, स्वराशि में 
है या उच्च राशि में--इन सब बातों के लिये तेरह वर्गों का विचार 
क्रते हैं । | 
वर्गान्योजयतु त्रयोदश स्‌ह॒त्स्वक्षोच्चभेषु क्रमाद- 
द्विस्त्र: पञ्च चतुर्नवाद्रिवसुषट्संस्यास्‌ वर्गक्यतः । 
प्राहुरचोत्तमपारिजातकथितौ सिंहासन गोपुरं 
चेत्यरावतदेवलोकसरलोकांशांइच पारावतम्‌ ॥ ७ ॥ 

तेरह वर्गो में यह विचार करना चाहिये कि ग्रह अपनी उच्च राशि 
में है, मित्र राशि में या स्वराशि में । यदि दो वर्गों में स्वरादि, स्ववगे 
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आदि में हो तो उस ग्रह को “पारिजात अंश में कहते हैं। यदि ३ 
अच्छे वर्गो में हों तो वह उत्तम अंश में कहलाता है। यदि चार अच्छे 
वर्गो में हो तो “गोपुरांश” में हुआ । पांच उत्तम वर्गो में होने से सिहा- 
सनांश , ६ उत्कृष्ट वर्ग होने से “पारावतांश ७ स्ववगे आदि होने 
से दिवलोकांश ८ एसे वर्ग होने से “सुरलोकांश और ९ में होने से 
“एरावतांश” में ग्रह कहलाता है । जितने अधिक अच्छे वर्गों में हो 
उतना ही बलवान्‌ समझिये । 

यहां एक टीकाकार ने दृष्टान्त दिया है कि मान लीजिये बृहस्पति 
का स्पष्ट किसी जन्म कुण्डली में ८-१९२५-१” हो तो बृहस्पति अपनी 
मूलत्रिकोण राशि, अपने द्रेष्काण, अपने सप्तमांश, अपने द्वादशांश, 
अपने दशमांश और अपने षोडशांश में होने के कारण --अपने ६ वर्गो 
में हुआ इस कारण वृहस्पति “पारावतांश'' में कहलावेगा । 


आर्यानल्पगुणाथसौख्यविभवान्यः पारिजातांहाकः 

स्वाचारं विनयान्वितं च निपुणं यद्युत्तमांशे स्थितः । 
खेटो गोपुरभागगः शुभमति स्वक्षेत्रगो मन्दिरं 

यः सिहासनगो नपन्द्रदयितं भपालतुल्यं नरम्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्ठाइवद्विपवाहनादि विभवं पारावताधिष्ठितः 
सत्कोतिं यदि देवलोकसहितो भूमण्डलाधीइवरम्‌ । 
चन्द्यं भूपतिभिः स्रन्द्रसदृशं त्वरावतांशास्थितः 
सङ्भाग्यं घनधान्यपुत्रसहितं भूपं विदध्याद्‌ ग्रहः ९॥ 


यद्वर्गष्बखिलेषु मृत्युरबलेष्वत्राथ वक्ष्ये क्रमा- 
स्ञाशं दुःखमनथतां च विसुखं बन्धुप्रियं तद्ठरम्‌ । 
भूपेष्टं धनिनं नुपं नुपवरं वर्ग बलिष्ठऽखिले 
र्वाधष्णु सुखिनं नुपं गदमृती बालाद्यवस्थाफलम्‌ ॥ १० ॥ 
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ऊपर कितने स्ववर्ग आदि में ग्रह क्या-क्या कहलाता है यह बतलाने के 
बाद अब इसका फल बताते हैं; यदि कोई ग्रह “पारिजातांश” में हो तो 
वह जातक को अनेक गुणों से युक्त धनी, सुखी, मान प्रतिष्ठा वाला बनाता 
है। यदि कोई ग्रह उत्तमांश में हो तो वह उत्तम आचार वाला (कुलक्रमागत 
शिष्ट, जनानुमोदित) रास्ते पर चलने वाला चतुर और विनयी होता 
है । यदि किसी जातक का कोई ग्रह गोपुरांश में हो तो उसको वृद्धि शुभ 
होती है और उसको गायों का, वन का, खेत का तथा अपने मकान का 
मुख प्राप्त होता है । यदि ग्रह सिहासनांश में हो तो मनुष्य राजा का 
प्यारा हो; या राजा के बराबर होया राजाही हो जाय, यह सब परि- 
स्थिति देखकर फलादेश कहना चाहिये । 
यदि कोई ग्रह पारावतांश में हो तो जातक को श्रेष्ठ, घोड, हाथी, 
सवारी आदि प्राप्त हों और वभव से युक्त हो। यदि कोई ग्रह दैवलोकांश 
मं हो तो जातक सत्कीति से युक्त भूमण्डलाधीरा (राजा) गवरनर आदि 
हो । एरावतांश में ग्रह होने से वह साक्षात्‌ इन्द्र के वभव से यक्त होगा 
और अनेक राजा उसको सलाम करेंगे। सुरलोकांश का फल भी करीब- 
करीब एसा ही है । धन-धान्य, सौभाग्य, पुत्र सुख से युक्त महाराजा हो । 
ऊपर जो अधिकाधि क शुभ वर्गो में उत्तम फल बताये गये हैं; इनका 
रब्दाथ नहीं लेना चाहिये । केवल भावार्थ लेना चाहिये, कि जितना 
अधिक कोई ग्रह स्ववर्गो में होगा उतना ही सुख, फळ दिखाने में समर्थ 
होगा । केवल एक ग्रह अच्छा होने से न कोई राजा बनता है न कोई 
एक ग्रह खराव होने से कोई रंक हो जाता है। न सब ग्रह किसी के बनते 
हैं न सब ग्रह किसी के बिगड़ते हैं इसीलिये फलादेश करते समय सब ग्रहों 
के बलाबल का तारतम्य कर अन्तिम नतीजे पर पहुंचना चाहिषे॥ ९ ॥ 
ऊपर के इलोकों में ग्रहों के बलवान्‌ होने का शुभ फल बताया है । 
अव ग्रहों के निर्बल होने का फल बताते हैं । दशौं वर्गो में बलहीन हो तो 
मृत्यु हो जावे। यदि नौ में बलहीन होतो 'नाश' हो, आठ में 
जलहीन हो तो “दुःख” उत्पन्न करे। सात में निर्बलता का फल है 
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अनथ । छः में सुखहीनता । यदि पांच वर्गों में बलवान्‌ हो तो 
बन्धओं का प्यारा। ६ वर्गों में बलवान्‌ होने से बन्धुओं में श्रेष्ठ 
हो। ७वर्गों में बलवान होने का फल है राजा की कृपा प्राप्त 
होना । ८ का फल है धनी होना । ९ का फल हे राजा होना और दसौं 
वर्गों में बलवान्‌ होने से महाराजा होता है। अब राजा महाराजा होते 
नहीं इस कारण यह अर्थ समझना चाहिये कि जितने अधिक वर्गो में बलवान्‌ 
हो उतना ही शुभ फल अधिक होगा । 
यदि ग्रह बालावस्था में हो तो व्यक्ति बृद्धि को प्राप्त हो, कुमारावस्था 
में ग्रह हो तो जातक को सुख प्रदान करें। यदि ग्रह युवावस्था में हो 
तो जातक को नुप बना दे । अर्थात्‌ अधिक अभ्यूदय करे । यदि ग्रह 
प्रौढ़ावस्था में हो तो बीमारी पं दा करता हे । और वद्ध अवस्था में मृत्य 
पदा करता हे । यहां भी शब्दार्थ न लेकर भावाथ लेना चाहिये कि ग्रह 
यदि बाल हो तो क्रमश: उन्नति यदि कुमार हो तो बाल से अधिक अच्छा 
फल, युवा हो फल प्रदान करने में पूर्ण शक्तिमान्‌, प्रौढ़ हो तो भलाई 
करने में अशक्‍त, बुराई के लिये उद्यत और मृत अवस्था में हो तो अत्यन्त 
निकृष्ट फल देता है ॥ १० ॥ 


षड वर्गेष शभग्रहाधिकगुण:” श्रीमांश्चिरं जीवति 
क्ररांशे बहुले विलग्नभवन दोनो$ल्पजीवः शठः । 
तन्नाथा बलिनो नपो$स्त्यथ नवांश शो दृगाणेइवरो 
लग्नेशः क्रमशः सुखी नपसमः क्षोणीपतिर्भाग्यवान ॥ ११ ॥ 
यदि शुभ ग्रह षड्वर्गो में बलवान्‌ हो तो मनुष्य धनवान्‌ और दीर्घायु 
होता है । जिस प्रकार ग्रहों के षड्वगं देख जाते हैं उसी प्रकार लग्न स्पष्ट 
करके यह देखना चाहिये कि जो राशि, अंश कला, विकला उदय हो रही है 


*रादि, होरा, द्रेष्काण नवांश, द्वादशांश, और त्रिशांश यह षड्वगे 
कहलाते हैं । 
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वह लग्नेश की अपनी किवा शुभ ग्रहों के वर्ग में है या नहीं । यदि लग्न 
क्रूर अंशों के षड्वर्गो में हो तो जातक अल्पायु, दरिद्र और दुष्ट प्रकृति 
का होता है । किन्तु यदि जिन अंशों में लग्न स्पष्ट है उन अंशों के स्वामी 
बलवान्‌ हों तो मनुष्य बहुत उच्च पदवी प्राप्त करेगा । 

यदि लग्न के नवांश का स्वामी बलवान्‌ हो तो मनुष्य सुखी होगा; 
यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी बलवान्‌ हो तो मनुष्य राजा के समान 
पदवी प्राप्त करे । और यदि स्वयं लग्नेश बहुत बलवान्‌ हो तो मनुष्य पृथ्वी 
(भूमि) का स्वामी और भाग्यवान्‌ हो ॥ ११ ॥ 


ओजे ऋरेऽकहोरां गतवति बलवान्‌ क्र रवृत्तिर्धेनाढयो 

युग्मे चान्द्रो शुभेषु द्युतिविनयवचो हृद्यसो भाग्यय॒क्तः । 
व्यस्त व्यस्तेऽत्र मिश्रे समफलमुदितं लग्नचन्द्रो बलिष्ठौ ._ 
तन्नाथो द्वौ च तद्वद्यदि भवति चिरंजीव्यदुःखी यशस्वीं॥। १२॥ 


जिनकी जन्मकुण्डली में कूर ग्रह मेष, मिथुन, सिह, तुला, बृदिचक और 
कुम्भ राशि में स्थित होकर सूर्य की होरा में हों (प्रथम पन्द्रह अंश) 
वे व्यक्ति क्रूर वृत्ति वाले, बलवान्‌ और धनाढ्य होते हैं। इसके विपरीत 
जिनकी जन्मकुण्डलियों में शुभ ग्रह वृष, कक, कन्या, बृश्चिक, मकर, 
और मीन राशियों में स्थित होकर चन्द्र होरा में हों (प्रा र भिक पन्द्रह अंशों 
में) वे लोग कान्तियुक्त, विनयी, नम्र वचन बोलने वाळे, हृद्य (जिनकी 
तरफ हृदय का आकर्षण हो) और सौभाग्यशाली होते हैं। ऊपर जो दो 
परिस्थितियां बताई गई हैं ग्रह स्थिति उसके विमरीत हों तो विपरीत 
फल होता है । यदि मिली-जुली परिस्थिति हो तो परिणाम भी मिला- 
जला होता है। जिसकी जन्म कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों बलवान्‌ 
हों तथा लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी ये 
दोनों भी पूर्ण बलवान्‌ हों तो वह व्यक्ति दीर्घायु, सुखी और यशस्वी 
होता है । 
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सिहाजाशश्‍वितुलानयग्मभवनेष्वन्त्या हयाजादिमाः 
मध्यौ स्त्रीयमयोरिहायधभ्‌तः पाशोलिमध्यो भवेत्‌ । 
नक्राद्यो निगलो मगगन्द्रघटयोराद्यो वणिडमःध्यमो 
गृप्न/रयों दषभग्तिमदच विहगः कवर्यादि कोलाननम्‌ ॥१३॥ 
कोौर्प्पाद्य: ककटान्त्यो झषचरममहिइचाजगो मर्ध्यासहा- 
दल्यन्त्यं स्याच्चतुष्पादिह फल मधनक्र्रनिन्द्या दरिद्राः । 
दन्द्रक्षे स्यद गाणरधमसमशभान्यस्थिरे चोत्क्रमेण 
प्राहस्तज्ज्ञाः एस्थरक्षषवशभशुभसमान्यव लग्न फलान ॥ १४। 
इन द्रेष्काणों का स्वरूप बताते हैं । निम्नलिखित द्रेष्काण हैं । 


प्रथम द्रेष्काण दितोयद्रष्काण ततोय द्रेष्काण 


मेष आयुध चतुष्पाद आयुध 

वृष चतुष्पाद पक्षी 

मिथून आयुध आयुध 

कक कोलानन सप 

सिह गृध्रास्य आयुध 
चतुष्पाद 

कन्या आयुध 

तुला गृध्रास्य आयुध 

वृश्चिक सर्प पाश चतुष्पाद 

धनु आयूध आय॒ध 

मकर निगड 

कुभ गुध्रास्य 

मीन सर्प 


फलदीपिका की एक सस्कृत प्रति में द्रेष्काण का स्वरूप वर्णन करने 
वाले श्लोक १३ और १४ नहीं हैं। अन्य प्रति में सिह के आझ ( प्रथम) 
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द्रक्काणेशे स्ववर्ग शभ खगसहिते स्वोच्चमित्रक्षंग वा 
तद स्त्रिशांशनाथे बलवति यदि चेद्‌ द्वादशांशाधिपे वा । 
होरानाथे तथा चेन्निखिलगुणगणो नित्यशुद्ध प्रवीणो 
दीर्घायु: स्याददयावान्‌ सतधनसहितः कोतिमान्राजभोगः। १५॥ 
यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वर्ग में स्ववर्ग में या मित्र 
के वग में शुभ ग्रह के साथ हो, यदि लग्न होरा, लग्न त्रिशांश तथा लग्न 
द्वादथांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्च वर्गो में स्ववर्गो में या 
मित्र वर्गो में हों और शभ ग्रह सहित हों तो उस व्यक्ति में अनेकानेक गुण 


जन त म अल oe eo amen 


द्रेप्काण को श्लोक १३ में गृधास्य, कहा है (श्लोक १३ पंक्ति ३-४) 
और श्लोक १४ में (पंक्ति १-२) इसी सिंह राशि के प्रथम द्रेष्काण को 
चतुष्पाद कहा है । प्रतीत होता है मूल संस्कृत में मुद्रण में कुछ अशुद्धि 


खै पि 
हे 


आयुध = शस्त्र, या शस्त्र धारण करने वाला 
चतुष्पाद --चौपाया-जानवर 

कोलानन --सूअर के मुख वाला 

गृध्य्ास्य --गृध्य्र के मुख वाला 

पाश --जाल-जिसमें किसी को बाँध लिया जावे 
पक्षी -परिन्दा 

सर्प साँप 


निगड़ -बेड़ी में जकड़ा हुआ 
जब जन्म के समय उपयूक्त द्रेष्काण उदित हो तो जातक अधन (धन- 
रहित), क्र, निन्द्य (निन्दा के योग्य उसके कमे हों) तथा दरिद्र 
होता है । 

सामान्यतः चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
द्रष्काणों का फल निम्नलिखित है । 
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होते हें । वह चतुर दीर्घाय, दयावान्‌, पवित्र, यशस्वी राजाओं के सदुश 
भोग भोगने वाला होता है । उसको पुत्र सुख प्राप्त होता है और वह घनी 
भी होता है ॥ १५ ॥ 


मान्दिस्थराशिपतिसङ्गतसृत्रिकोणं 
तस्यांशराशिपतिसंयुतमंशकोणम्‌ । - 
लग्नं वदन्ति गुलिकांशक राशिकोणं 


तद्द्विधो बलयुते शशिनव विद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

यह देखिये कि किस राशि में मान्दि है और मान्दि राशि (जिस राशि 

में मान्दि है) का स्वामी कहाँ है। जातक का जन्म लग्न इन दोनों राशियों 

से त्रिकोण में (नवम या पञ्चम) होगा अथवा मान्दि जिस नवांश में है 

उससे नवम पञ्चम या मान्दि राशि नवांश का जो स्वामी है वह जिस 

नवांश में बंठा है उससे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा। अथवा गुलिक 

जिस नवांश में है उससे पञ्चम या नवम । यहां लग्न निश्‍चय करने के 

लिये कुछ हिदायत दी गई हैं उनको अमल में लाने के पुर्व क्या निश्‍चय 

करना चाहिये यह ऊपर बताया गया है । नवीन ज्योतिषियों के हितार्थ इसे 
पुनः समझाया जाता ह। 


RT DRA तह दितीय ततीय 
चर राशि 

(मेष, कर्क, तुला, मकर) शुभ सम अधम 
स्थिर राशि अशुभ शुभ सम 
(वृष, सिह, वृश्चिक, कुंभ) | 
द्विस्वभाव राशि अधम सम शुभ 


(मिथुन, कन्या, धन्‌, मीन) 
उपय क्त फल लग्न राशि, चर है, स्थिर या द्विस्वभाव, प्रथम द्रेष्काण 
उदय हो रहा है, द्वितीय या तृतीय यह निश्चित कर कहना चाहिये । 


तीसरा अध्याय : वग विभाग ६९ 


(१) मान्दि राशि, (२) मान्दिराशि पति, (३) मान्दि नवांश 
स्वामी नवांश॑पति, (४) 'गुलिक नवांश। ऊपर जो चार स्थान बताये 
गये हैं उनसे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा । जिस प्रकार ऊपर मान्दि 
को आधार मानकर लग्न निश्‍चय करना बताया गया है उसी प्रकार 
यदि चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो चन्द्रमा को आधार मानकर लग्न निश्चय करना 
चाहिये ।। १६ ॥ 


कुर्यादात्मसुहृदद्गाणगशशी कल्याणरूपं गुणं 
श्रयांस्यृत्त मवर्गजस्त्वपरगस्तन्नाथजातान्‌ गणान्‌ । 
सर्वात्रशांशागता ग्रहा विदधते तत्कारकत्वोदितं 
तत्रेकोऽपि सुहृदग्र हेक्षितयुतः स्वोच्चेऽर्थयुक्तं नृपम्‌ ॥। १७॥ 
यदि चन्द्रमा अपने द्रेष्काण में हो या मित्र द्रेष्काण में हो तौ जातक 
को उत्तम रूप और गुण प्रदान करता है। यदि चन्द्रमा को उत्तम वग 
प्राप्त हो तो भी जातक बहुत भाग्यशाली होगा । याई इससे भी अधिक 
अच्छे वर्गो में हो तो और भी उत्कृष्ट फल समझना चाहिये। साधारण 
नियम यह है कि चन्द्रमा जिस ग्रह की राशि में होता है उसके गुण ले लेता 
है । चन्द्रमा मन है जसे ग्रह की राशि में रहेगा उसी ग्रह के अनुसार मन बन 
जावेगा । 
कौन-सा ग्रह किस बल का कारक है यह बताया जा चुका है। यदि 
यह देखना हो कि कोई ग्रह अपने कारकत्व का प्रभाव कसा करेगा तो 
कंसे त्रिंशांश में बैठा है यह देख । अपने त्रिंशांश में बठने का सर्वश्रेष्ठ 
फल, मित्र त्रिंशांश में मध्यम फल, दात्र त्रिंशांश में अधम फल और क्रूर 
अधिशत्र त्रिंशांश में अधमावम फल समझना चाहिये । यदि एक भी ग्रह्‌ 
अपनी राशि या उच्च राशि में हो और मित्र ग्रह के साथ या उससे देखा 


Sees maosiaeerr emma 


१. यद्यपि गुलिक और मान्दि एक ही वस्तु हैं किन्तु बहुत-से लोग 
समवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं । | 
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जाता हो तो मनुष्य को उत्तम धन भाग्य और पदवी प्राप्त कराता है । 
बहुतों के मत से त्रिंशांश में उच्च या स्वग्रही ग्रह हो तभी यह फल 
घटित होगा ॥ १७ ॥ 


स्वोच्चे प्रदीप्तः सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः स्वगहे मुदितः सृहृद्भे । 
शान्तस्तु सौम्यग्रहवर्गयुक्तः शक्तो मतोऽसौ स्फुटरर्मिजालः॥ १८॥ 


ग्रहाभिभूतः स निपोडितः स्पात्‌ खलस्तु पापग्र हवर्गयातः । 
सुदुःखितः शत्रुगहे ग्रहेन्द्रो नीचेऽतिभीतो विकलोऽस्तयातः । १९॥ 


पुणं प्रदोप्ता विकलास्तु शून्यं मध्येऽनुपाताच्च शुभं क्रमेण । 
अनुक्रमेणाशुभमेव कुय्‌र्नामानुरूपाणि फलाति तेषाम्‌ ॥२०॥ 
अपनी उच्च राशि में ग्रह प्रदीप्त कहलाता है । अपनी मूल 
त्रिकोण राशि में इसे सुखित कहते हैं। अपनी स्वराशि में ग्रह स्वस्थ 
कहलाता है। मित्र के घर में म्‌दित, सोम्यग्रह के वग में हो और 
सौम्य ग्रह से युक्त हो तो ग्रह को शान्त कहते हैं। जब किसी 
ग्रह का प्रकाश मण्डल पृथ्वीसे दिखाई दे (अर्थात्‌ सूर्य के समीप 
रहने के कारण ग्रह अस्त न हो) तो एसा ग्रह शक्त कहलाता है अर्थात्‌ 
शुभ प्रभाव दिखाने की ताकत उसमें होती हे । अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट 
फल दिखाता हे । इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के 
काबिल ही नहीं रहता । अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं अर्थात यदि 
अस्त न हो तो शक्त, यदि अस्त हो तो विकल। जो ग्रह युद्ध में दूसरे ग्रह 
१. यदि राशि द्रेष्काण नवांश आदि तीनों में स्ववग या उच्च वर्ग 
में हो तो ग्रह उत्तम वर्ग में कहलाता है । बहुत-से ज्योतिषी दस वर्गो में 
से कोई से तीन वर्गों में शभ या मित्र वग प्राप्त होने से उत्तम वग मान लेते 
हैं यह कमजोर बात है। 
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से 'हारा' हुआ हो उसे निपीडित कहते हैं । जो पाप ग्रह या ग्रहों के वर्ग 
में हो उसे खल कहते हैं । जो शत्रू गृह में हो उसे पूर्ण दुःखी और जो अपनी 
नीच राशि में हो उसे अतिभीत कहते हैं । प्रायः जेसा कि प्रदीप्त सुखित, 
स्वस्थ, म्‌ दित, शान्त, शक्त, निपीड़ित, खल, सुदुःखित, नीच और विकल 
यह जो ११ अवस्थायें बतायी गई हैं--इनमें नाम के अन्‌सार ही फल 


१. 'हारा' हुआ ग्रह किसे कहते हैं। जब दो ग्रह एक ही राशि, अंश 
कला में हों तो दो दोनों ग्रह परस्पर यद्ध में हैं--ऐसा समझा जाता 
है। दोनों ग्रहों का स्थानबल दिकबल और कालबल निकालना चाहिये। 
षड्बल छः प्रकार के बलों के योग को कहते हैं (१) स्थान बल (२) 
काल बल, (३) दिक बल, (४) अयन बल, (५) चेष्टाबळ, (६) 
नैसगिक बल । परन्तु युद्धबल निकालने के लिये (१), (२)१ (३) का 
योग करते हैं । 

जो दो ग्रह युद्ध में हो--उनके बलों को देखिये अधिक बल में से 
कम को घटाइये । जो बचे उसे उन दोनों के विव परिमाण के अन्तर से 
भाग दीजिये । जो भजन फल आवे--उसे उस ग्रह के बल में जोडिये, 
जो उत्तर हो और उस ग्रह के बल में से घटाइये जो दक्षिण हो । जो ग्रह 
उत्तर को है वह जीता हुआ और जो दक्षिण को है वह हारा हुआ समझा 
जाता है । 

ग्रहों के बिब परिमाण निम्नलिखित हें :-- 


ग्रह बिब परिमाण 
मंगल ९.४ विकला 
ब्‌ध ६९.५ १7 
बृहस्पति १९०.४ १? 
शुक्र १६.६ 27 


शनि १५८.० छ 
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समझना चाहिये । प्रथम ६ अवस्थाओं में ग्रह शुभ फल देता है । उच्च में 
१६ आना शुभ; सुखित में १४ आना; स्वराशि में १२ आना, मित्र राशि 
में १० आना, शान्त अवस्था में ८ आना और शक्त अवस्था में ६ आना 
शुभ । निपीड़ित अवस्था में ६ आना अशुभ, खल अवस्था में ८ आना अशुभ 
फल; सुदुःखित अवस्था में १० आना अशुभ फल, नीच राशि में १२ आना 
अशुभ फल, और विकल अवस्था में १६ आना अर्थात्‌ पूर्ण अशुभ फल 
समझना चाहिये । अच्छी अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तदंशा में शभ 
परिणाम होंगे । निकृष्ट अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा में अशुभ 
फल होगा ॥ १८-२० ॥ 


चौथा अध्याय 
ग्रह बल 


इस अध्याय में ग्रह और भावों का बल कसे ज्ञात करना चाहिये यह 
चताया गया है । इस सम्बन्ध में मंत्रश्‍वर महाराज का मत क्या है यह जानने 
के पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि अन्य आचार्यों का मत क्या है। 
जिनको षड्बल (ग्रहों का ६ प्रकार का वल) निकालने का प्रकार मालम है 
उन्हं तो फलदीपिका के इलोकों का अर्थ आसानी से समझ में आ जावेगा । 
किन्तु जिनका षड्बल से परिचय नहीं है उन्ह निम्नलिखित विवरण ध्यान 
से पढ़ लेना चाहिये । 

ग्रहों का षड्बल भारतीय ज्योतिष की एक विशेष चीज है। षड्बल-- 
(क) स्थान बळ, (ख) दिक बल, (ग) काल बल, (घ) चेष्टा बल, 
(ड) नसगिक बल तथा (च) दुक्‌ बल के योग को कहते हैं । अब इनमें 
से प्रत्येक को समझाते हैं । 

स्थान बल--यह १२ प्रकार के वलां का योग हे । 

(१) उच्च बल--जब कोई ग्रह अपनी परमोच्च अवस्था में* 
होता है तो उसे १ रूप (--६० पष्ट्यंश) बल प्राप्त होता है; यदि वह 
परम नीचांश में हो तो उसे कुछ बल प्राप्त नहीं होता--अर्थात ० प्राप्त 
होता है । मध्य में कहीं हो तो त्रराशिक से बल निकालना चाहिये । इसे 
उच्च वल कहते हैं । 

(२) यदि ग्रह अपनी मूळ त्रिकोण राशि में हो (किसी ग्रह की मूल 


*जिस राशि के जिस अंश पर ग्रह परम उच्च होता है वह उसकी 
परमोच्च अवस्था और जिस राशि के जिस अंश पर वह परम नीच होता 
है वह उसकी परम नीच स्थिति कहलाती है । 
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त्रिकोण राशि किस अंश से किस अंश तक है इसके लिये देखिये सुगम 
ज्यौतिष प्रवेशिका पृ. ३१) तो उसे ४५ षष्टयंश बल प्राप्त होता है । 
यदि स्वराशि में हो तो केवल ३० षष्ट्यंश बल मिलता है; यदि अधिमित्र 
राशि में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र राशि में हो तो १५ षष्ट्यश; 
सम राशि में हो तो ७.५ षष्ट्यंश, शत्र राशि में ३.७५ षष्टयंश, और 
अधिशत्रु राशि में हो तो सबसे कम--केवल १.८७५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता है। 

(३) यदि कोई ग्रह स्वहोरा में हो तो ३० षष्टयंश, अधिमित्र होरा 
में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र होरा में १५ षष्टयंश, सम होरा में ७.५ 
षष्ट्यंश शत्रु होरा में २.७५ षष्ट्यंश और अघि शत्र होरा में केवल १.८७५ 
षष्ट्यंश । 

(४) ` यदि कोई ग्रह स्वद्रेष्काण में हो तो ३० षष्ट्यंश, यदि अधि- 
मित्र द्रेष्काण में हो तो २२.५; मित्र द्रेष्काण में १५ सम द्रेष्काण में ७.५; 
शत्रू द्रेष्काण में ३.७५ और अधिशत्रू द्रेष्काण में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(५) यदि कोई ग्रह अपने सप्तमांदा में हो तो ३० पष्ट्यंश, अधि- 
मित्र सप्तमांझ में २२.५; मित्र सप्तमांश में १५; सम सप्तमांश में ७.५; 
शत्रु सप्तमांश में ३.७५ और अधिशत्रु सप्तमांश में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(६) यदि कोई ग्रह स्व नवांश में हो तो ३० षष्ट्यंश; अधिमित्र 
नवांश में हो तो २२.५; मित्र नवांश में १५; सम नवांश में ७.५; शत्रु- 
नवांश में ३.७५ और अधिशत्रु नवांश में केवल १.८७५ षष्टयंश । 


टिप्पणी--द्रब्य का परिमाण रुपये आने, पसे, में व्यक्त किया जाता है ।' 
वस्तु का मन, सेर, छटांक में । षडबल का परिमाण रूप” में 
व्यक्त किया जाता है । जिस तरह एक रुपये में १०० नये पसे 
होते हैं वसे ही एक रूप में ६० षष्ट्यंश होते हैं। यदि किसी 
ग्रह का बल पुरा-पूरा 'रूप” में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो 
. . खूप’, . . 'षष्ट्यश या केवल . . . 'षष्ट्यंश'--इस प्रकार 
किया जाता है। 
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(७) यदि कोई ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यंश बल 
प्राप्त होता है; अधिमित्र द्वादशांश में २२.५; मित्र द्वादशांश में १५; 
सम द्वादशांश में ७.५; शत्रू द्वादशांश में ३.७५ और अधिशत्रु द्वादशांश में 
१.८७५ षष्टयंश । 

(८) यदि कोई ग्रह अपने ही त्रिशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यश 
बल प्राप्त होता है; अधिमित्र के त्रिशांश में हो तो २२.५ और मित्र के 
त्रिशांश में हो तो १५ । यदि समग्रह के त्रिशांश में हो तो ७.५ षष्ट्यंश; 
शत्रु के त्रिशांश में ३.७५ और अधिशत्रु के त्रिशांश में होने से केवळ 
१.८७५ षष्ट्यंश । 

(९) सूर्य, मंगल, बघ, बहस्पति और शनि--इन पांचों में जो-जो 
ग्रह ओज राशि (मष, मिथुन, सिंह, तुला, धन्‌, कुंभ) में हों उनको-- 
प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता हे । * 

(ख) चन्द्र और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म राशि (वृषभ 
कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन) में हो उसको--प्रत्येक को--१५ 
षष्ट्यंश बल मिलता है । 

(१०) (क) सूर्य, मंगल, बुध, वृहस्पति और शनि--इन पांचों में 
जो-जो ग्रह ओज (मेष, मिथन, सिंह, तुला, धन्‌ या कुंभ) नवांश में हो 
उनको--प्रत्येक को १५ षष्टयंश बल प्राप्त होत! है । 

(ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म (वृष, कक, 


टिप्पणी--मान लीजिये सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण में है और बृहस्पति सूर्य 
का अधिमित्र है तो सूयं को २२.५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा । 
यह “श्रीपति पद्धति” का मत है। केशवी जातक” की टीका 
करते हुए कुछ विद्वानों ने लिखा है कि सूयं बृहस्पति के द्रेष्काण 
में हो और बृहस्पति अपने अधिमित्र वर्ग में हो तो सूयं को 
२२.५ षष्ट्यंश बल मिलेगा । हम श्रीपति पद्धति के विचार से 
सहमत हैं। केशवी जातक के टीकाकारों का मत हमें मान्य नहीं । 
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कन्या, वृश्चिक या मीन) नवांश में हो उसको--प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश 
बल प्राप्त होता है । 
(११) जो ग्रह केन्द्र राशि में हो उसे १ रूप (5६० षष्ट्यंश) जो 
पणफर रादि में हो उसे ३० षष्ट्यंश और जो आपोक्लिम राशि में हो उसे 
केवल १५ षष्ट्यंश बल मिलता है । | 
(१२) (क) सूयं, मंगल या बृहस्पति यदि किसी राशि के प्रथम 
द्रेष्काण में हो तो उनकी (जो हो--प्रत्येक को) १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता हे । अन्य द्रेष्काण में होने से कुछ नहीं मिलता । 
(ख) शनि या बुध--जो भी--किसी राशि के द्वितीय 
द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल मिलता है । 
(ग) चन्द्रमा और शुक्र इनमें से जो भी ग्रह किसी राशि के 
अन्तिम द्रेष्करण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 
इन १२ प्रकार के वलों का योग स्थान बल कहलाता है । इनके संस्कृत 
नाम निम्नलिखित हैं :--(१) उच्च बल, (२)--(८) सप्तवर्गज 
बल, (९) ओज युग्म राशि बल, (१०) ओज युग्म नवांश बल, (११) 


२ 


केन्द्रादिबल, (१२) द्रष्काण बल । 


दिक बल 
दिक बल कहिये, दिशा बल कहिये एक ही बात है । 

(क) सूर्य और मंगल--इन दोनों में जो भी--दशम भाव 
मध्य पर हो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और यदि ये चतुर्थ भाव मध्य पर . 
हों तो ० बल प्राप्त होता है। मध्य में अनुपात से निकालिये। 

(ख) चन्द्रमा और शक्र इन दोनों में जो भी चतुर्थ भाव मध्य 
पर हो या हों--उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और दशम भाव मध्य पर ० । 
मध्य में अनुपात से निकालिये । 


"प्रथम भाव मध्य को पूव, सप्तम भाव मध्य को पश्चिम, चतुर्थ 
भाव मध्य को उत्तर और दशम भाव मध्य को दक्षिण कहते हैं । 
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(ग) बध और बृहस्पति प्रथमभाव (लग्न) मध्य पर हों 
तो इन्हे १ रूप बल प्राप्त होता है--यदि सप्तम भाव मध्य पर हों तो शून्य 
बल । मध्य में अनुपात से। 

(घ) शनि यदि सप्तम भाव मध्य पर हो तो उसे १ रूप 
बळ प्राप्त होता है--यदि प्रथम भाव मध्य पर हो तो शून्य बल । मध्य में 
कहीं हो तो अनुपात से निकालिये । 
काल बल : 

यह ९ प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है । काल बल के अन्तर्गत जो ९. 
प्रकार के बल आते हैं--उन्हं नीचे बताते हैं-- 

(१) (क) सूयं, बृहस्पति और शक्र को--प्रत्येक को ठीक मध्याहन 
के समय १ रूप (=६० षष्ट्यंशा) बल प्राप्त है। ठीक मध्य रात्रि क 
समय, कुछ प्राप्त नहीं होता । मध्य काल में अनुपात से निकालना चाहिये । 

(ख) चन्द्र, मंगल और शनि को--प्रत्येक को ठीक मध्य- 
रात्रि के समय १ रूप (35६० षष्ट्यंश) बल प्राप्त होता है । ठीक 
मध्याहन के समय ० बल प्राप्त होता हे । मध्य काल में अनपात से 
निकालना चाहिये । 

(ग) दिन रात के चाहे किसी भी काल में जन्म हो बुध को 
सदं व १ रूप बल मिलता हे । 

(२) (क) जब सूयं और चन्द्रमा एक-दूसरे से ठीक १८०" अंश 
पर हों तब शूभ ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बळ प्राप्त होता है--जब दोनों 
(सूर्यं और चन्द्र) बिल्कुल एक ही राहि एक ही अंश पर हों तो शुभ 
ग्रहों को ० बल मिलता है। मध्य में (सूय और चन्द्रमा का अन्तर ०" से 
१८०° तक हो) तो अन्‌पात से निकालना चाहिये । 

चन्द्रमा, बध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हें । केशवी जातक 
का मत है कि पापयृत बुध को पाप ग्रह मानना । परन्तु कुछ अन्य आचाय 
बध को इस बल के लिये सदव शभ मानते हैं। हमारे विचार से बध 
शभ ग्रह ही है। 
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(ख) जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही 
अंश पर हों तो कर ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। यदि सूयं और 
चन्द्र दोनों १८० अंश के अन्तर पर हों तो क्रूर ग्रहों को ० बल प्राप्त होता 
है। मध्य में (सूय और चन्द्रमा का अंतर ०“--१८०*---इस बीच में हों) 
तो अन्‌पात से निकलना चाहिये । 

सुर्य, मंगल और शनि क्रुर ग्रह हैं । 

इस बल को पक्ष बल कहते हैं। यह काल बल के अन्तगंत है । 

(ग) चन्द्रमा को जो पक्ष बल प्राप्त हो उसे दुगना करना 
चाहिये ।' 

(३) (क) यदि दिन में जन्म है तो दिन मान (सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक) के ३ भाग कीजिये। यदि प्रथम भाग में जन्म हुआ है तो बूध को 
एक रूप (६० षष्ट्यंश) बल मिलेगा । यदि दिनमान के द्वितीय भाग में 
जन्म हुआ है तो सूर्य को एक रूप बल प्राप्त होगा और दिनमान के अंतिम 
तृतीयांश में जन्म हुआ हो तो शनि को एक रूप बल मिलेगा । 

(ख) यदि रात्रि में जन्म है तो रात्रिमान के ३ भाग कीजिये 
यदि रात्रि के प्रथम हिस्से में जन्म है तो चन्द्रमा को १ रूप बल प्राप्त 
होगा--यदि द्वितीय हिस्से में जन्म है तो शुक्र को १ रूप बल मिलेगा 
और यदि रात्रि के अन्तिम तीसरे हिस्से में जन्म है तो मंगल को १ रूप 
बल मिलेगा । 

(ग) २४ घंटे में किसी भी समय जन्म हो बृहस्पति को सद॑ व 
१ रूप बल मिलता है । 

(४) जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ३६० दिन का १ वर्ष और 
३०-३० दिन का एक महीना--इस प्रकार जन्म दिन तक हिसाब कर 
निकालिये कि जब जन्म हुआ---उस वष के प्रथम दिन कौन-सा वार था। 


१. चन्द्रमा को वक्र बल या चेष्टा बल प्राप्त नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा 
सदव मार्गी रहता है--इसलिये इसका पक्ष बल दुगुना किया जाता है। 
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उस वार का स्वामी ग्रह वषश हुआ। वर्षश जो भी ग्रह हो डसे १५ 
पष्टयंश बल प्राप्त होता है ।* । 

(५) इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ३०--३० दिन के प्रत्येक मास 
के हिसाब से--जन्म दिन किस मास में पड़ा--उस मास के प्रारंभिक दिन 
जो वार था, उस वार के स्वामी ग्रह की ३० षष्टयंश बल प्राप्त होता है । 

(६) जिस वार को जन्म हो--उस वारके स्वामी ग्रह को ४५ 
षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

(७) जिस ग्रह के होरा में जन्म हो उस ग्रह के ६० षष्टयंश बल 
मिलता है । किसी भी दिन--किसी भी समय किस ग्रह की होरा है--यह 
निकालने के लिये देखिये हमारी लि खत---अंक विद्या, पृष्ठ ९८-१०१ । 


अयन बल : ० 
(८) आकाशीय मध्य रेखा से कोई ग्रह उत्तर की ओर होता है तो 

उसकी उत्तर क्रांति होती है--जब दक्षिण की ओर होता है तो उसकी 
दक्षिण क्रांति होती है । जब ठीक मध्य रेखा पर होता है उसकी शन्य क्रांति 
होती है 

(क) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र को २४० उत्तर क्रांति पर 
१ रूप बल प्राप्त होता है। और २४ दक्षिण क्रांति पर शून्य बल । मध्य 
में अनुपात से निकालना चाहिये । 

(ख) चन्द्रमा और शनि को २४ दक्षिण क्रांति पर १ रूप बल 


१. सृष्टि के आरंभ से जन्म दिन तक कितने वर्ष (३६० दिन के) 
कितने मास (३० दिन के) व्यतीत हुए, यह निकालने के लिये देखिये सूयं 
सिद्धान्त--प्रथम अध्याय श्लोक ४५-५१ । 

एक अन्य मत यह है कि इतना गणित करने की आवश्यकता नहीं हे । 
जिस विक्रम संवत्सर में जन्म हुआ उस विक्रम संवत्सर के आरंभ के दिन 
जो वार हो--उस वार का स्वामी वर्षश हुआ । इसी प्रकार जन्म मास 
के प्रारंभ के दिन जो वार हो उसका स्वामी मासेश हुआ । 
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प्राप्त होता है और २४" उत्तर क्रान्ति पर शून्य बल । मध्य में अनुपात से 


निकालिये 1 | 
(ग) बध के विषय में विशेषता है इसकी क्रांति यदि ० हो 


तो इसे ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा और यदि यह ०९ से २४ उत्तर क्रांति 
की ओर जावे तो क्रमशः बल बढ़ता जावेगा--२४ उत्तर क्रांति पर ६० 
षष्टयंश बल प्राप्त होगा । यदि बुध उत्तर की बजाय--० क्रांति से 
दक्षिण की ओर जावे तो भी २४ दक्षिण क्रांति पर पहुंचने पर इसे १ रूप 
बळ प्राप्त होता है । ०" से २४” इन क्ांतियों के बीच अनुपात से निकालना 


चाहिये । 
(घ) सूर्य का जो अयन बल आवे उसे दुग्‌ ना करना चाहिये ।* 


युद्धबल 
९) यह काल बल के अन्तगंत नवां बल हे सुय और चन्द्रमा के 


अतिरिक्त पांचों ग्रहों में--- (मंगल, बुध, बृहस्पति, शक्र और शनि में) 
यदि कोई से दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हो तो 
उन दोनों में युद्ध समझा जाता है। युद्ध बल निकालने का प्रकार श्रीपति 
पद्धति, केशवी जातक या पराशर होराशास्त्र में देखिये । यहां विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता है । थोड़ा निदश पृष्ठ ७१ की टिप्पणी में 
कर दिया गया है । 
ऊपर जो १ से ९ तक--नौ प्रकार के बल दिये हैं उन्हं काल बल के 
अन्तर्गत समझना चाहिये । इनके संस्कृत नाम निम्नलिखित हैं :-- 
१. सूर्य सदेव मार्गी रहता है वक्री नहीं होता इस कारण इसे चेष्टा- 
बल या वक्र बल नहीं मिलता । इसलिये इसका अयन बळ दुगूना कर दिया 


जाता हे । 
२ बहुत कम एंसा होता है कि मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र, शनि इन 


पांचों में दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला मेंहों। ' तभी 
यद्ध बल निकालने की आवश्यकता होगी । | 
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(१) नतोन्नत बल या दिवारात्रि बल, (२) पक्ष बल, (३) त्रिभाग 
बल, (४) अब्द बल, (५) मास बल, (६) वार बल, (७) होरा बल, 
(८) अयन बल, (९) युद्ध बल । बहुत-से लोग प्रथम सात बलों को ही 
काल बल कहते हैं। अयन बल और य्‌ द्ध बल को पृथक मानते है । 


चेष्टा बल : 

अब चेष्टा बल किसे कहते हैं यह समझाते हैं । सूय और चन्द्र कभी 
वक्री नहीं होते बाकी मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र और शनि कभी मार्गी होते 
हैं, कभी वक्री । इनकी गति” या चेष्टा के कारण इन्हे जो बल मिळता है 
उसे चेष्टा बल कहते हैं। यह बल निकालने के लिये मन्दोच्च, चेष्टा 
केन्द्र आदि निकालना पड़ता है--जिसके लिये बहुत गणित की आव- 
श्यकता है यहाँ स्थानाभाव के कारण वह नहीं समझाया जा शकता । यहाँ 
कुछ स्थूल गणना बताई जाती है (क) यदि ग्रह वक्री हो तो ६० षष्ट्यंश, 
(ख) अनुवक्र होतो ३० षष्ट्यंश, (ग) विकल हो तो १५ षष्टयंश, 
(घ) समागम हो तो ३० षष्ट्यंश, (ङ) मन्द (गति बढ़ रही हो किन्तु 
मध्यम गति से कम हो मार्गी गति हो तो १५ षष्ट्यंश (च) मन्दतर 
(गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अधिक हो--मार्गी हो) हो 
तो ७॥ षष्ट्यंश (छ) शीघ्र हो (मार्गी गति कम हो रही हो किन्तु 
मध्यम गति से अधिक हो) तो ४५ षष्ट्यंश (ज) शीघ्रतर हो (मार्गी 
गति बढ़ रही हो और मध्यम गति से अधिक हो) तो ३० षष्ट्यंश बल 
प्राप्त होता है । यह स्थूल विचार है । सूक्ष्म बल गणित साध्य है । 
नसगिक बल 

स्वभावतः कौन-सा ग्रह कितना बली है इसे नंसगिक बल कहते हैं । 
यह कभी नहीं बदलता । 

सूय ६०.०० षष्ट्यंश 

चन्द्र ५१.४३ ,, 

१. अनुवक्र गति को ऋजुगति भी कहते हैं । 
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शक्र ४२.८५ ,, 

बहस्पति ३४.२८ ,, 

बुध २५.७० ,, 

मंगल १७.१४ ,, 

शनि ८.५७ ,, 
वुक्‌ बल 


दुक्‌ बल कहते हैं दुप्टि को । जिस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती 
है उसे शुभ दृष्ट कहते हैं। दुक बल निकालने में जिस ग्रह की अन्य ग्रह पर 
दृष्टि होती है, उन दोनों का अन्तर (कितने अंश का फासला है) निकाल- 


८ 


कर गणितान सार दृष्टि निकाली जाती है।* 


क टिप्पणी--सूयं,, चन्द्र, बुध, शुक्र की अपने से ३० अंश पर शून्य, ६० 
अंश पर चौथाई दष्टि होती है: ९० अंश पर त्रिपाद, १२० अंश 
पर आधी, १५०° पर शून्य, १८० अंश पर पूर्ण २१०" पर 
त्रिपाद, २४० अंश पर आधी और २७० अंश पर चौथाई, ३०० 
अंश पर रान्य । मध्य मे अनपात से निकालना चाहिये । मंगल 
बहस्पति तथा शनि की कितने अंश पर कितनी दृष्टि होती है 
यह नीचे बताया जाता है । 


मंगल बृहस्पति शनि 
३० अंश पर शून्य शून्य शून्य 
६० चौथाई चौथाई पूर्ण 
९० 2 पूर्ण त्रिपाद त्रिपाद 
१२० र आधी पूर्ण आधी 
१५० ती श्‌न्य शून्य . शून्य 
१८० के पूर्ण पूर्ण पूर्ण 
२१० र पूर्ण त्रिपाद त्रिपाद 
२४० क आघी पूर्ण आधी 
२७० क चौथाई चौथाई पूर्ण 
३०० i न्य शुन्य शुन्य 


बीच के किसी अंश पर कितनी दृष्टि है यह त्रराशिक से निकालना 
चाहिये । 
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यदि किसी ग्रह पर पापों ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे पाप-दुष्ट कहते हैं। 
पाप दृष्टि भी उपयूक्त प्रकार से गणित कर निकाली जाती है। जातक- 
पद्धति आदि में दृष्टि की सारणियां दी हुई रहती हैं । 

यदि शुभ दुष्टि अधिक हो तो पाप दृष्टि को उसमें से घटाकर जो 
शेष बचे उसे पूर्व के स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग में जोड़ 
देना चाहिये। किन्तु यदि पाप दृष्टि अधिक हो तो इसमें से शुभ दृष्टि 
को घटाकर जो शेष बचे वह स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग 
में से घटा देनी चाहिये। जो शेष बचे षडबर्लापड या छः प्रकार के बलों 
का योग कहलाता हे । 

ग्रहों का बल कसे निकाला जाता हे इसका कुछ परिचय करा 

देने के बाद भाव बल निकालना बताते हैं । | 


भाव बल 
भाव बल ३ बलों का सम्मिश्रण कर निकाला जाता हे-- 
(१) भावेश बल, 
(२) भाव दिकबल तथा 
(३) शुभ दृष्टि बल । 
भाव के स्वामी के बल को भावेश बल कहते हैं। 


भावदिक बल 

(क) मिथून, कन्या, तुला कुंभ तथा धन का पुर्वाद्ध द्विपद राशियाँ 
हैं। यह यदि लग्न में हो तो एक रूप बल प्राप्त होता हे । सप्तम में हो 
तो शून्य मध्य, में किसी भाव में हो तो अनुपात से । 

(ख) मेष, वृषभ, सिंह तथा घन्‌ का उत्तराद्धे और मकर का पूर्वाद्धे 
चतुष्पाद राशियाँ हैं। यदि यह दशम में हों तों एक रूप बळ प्राप्त होता 
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है। यदि चतुर्थ में हों तो शून्य । बीच के किसी भाव में हो तो त्रेराशिक 
से निकालिये । 

(ग) कर्क और वृश्चिक कीट राशियाँ हैं। यदि यह सप्तम में हों 
तो एक रूप बल प्राप्त होता है। लग्न में हों तो शन्य। मध्य के किसी 
भाव में हो तो त्रराशिक से निकालिये । 

(घ) मीन और मकर का परिचमाद्ध जलराशियाँ है । यह 
चतुर्थ में हों तो तो इन्हें १ रूप बल प्राप्त होता है । दशम में शून्य । मध्य 
में अनुपात से । 


शुभाशुभ दृष्टिबल 

भाव पर शुभ दृष्टि अधिक हो तो उसमें से अशुभ दृष्टि कम करके, 
जो शष बचे उसे भावेश बल तथा भाव दिकबल में जोडने से भावेश बल 
होता है । 

यदि भाव पर अशुभ दृष्टि अधिक हे तो अशुभ दृष्टि में से शुभ दृष्टि 
घटाकर जो शेष बचे उसे भावेश बल* तथा भाव दिक बल के योग में से 
घटाने से भावबल निकलता हे । 

भाव पर शुभाशभ दृष्टि कसे निकाली जाती है यह विस्तृत विषय 


है । जातक पद्धति आदि से समझना चाहिये । ९/ 

ऊपर जो ग्रह बल और भाव बल के विषय में कुछ रूप रेखा मात्र 
दिखाई गई है वह केवल परिचय मात्र है। फल दीपिका के चतुर्थ 
अध्याय में मंत्रश्वर ने यही विषय बतलाया है । अब नीचे फलदीपिका के 
इलोकों का भावार्थ बताया जाता है :-- 


ति क ee eee ae णी लि 


*जो ग्रह भाव का स्वामी हो । 
ग्रहों का षडबल तथा भाव बल का विस्तृत परिचय प्राप्त करने 
के लिये देखिये (१) केशवी जातक, (२) श्रीपति पद्धति तथा वटश्रेणि 


भूदेव प्रणीत जातक-पद्धति । 
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चोय षड़विधमाहे कालजबलं चेष्टाबलं स्वोच्चजं 

दिग्वीयं त्वयनोऱड्धवं दिविषदां स्थानो<ूवं च क्रमात्‌ । 
निइयारेन्दुसिताः परे दिवि सदा ज्ञः शुक्लपक्षे शुभाः; 

कृष्णेऽन्यं च निजाब्दमासदिनहो रास्वडघ्िवृध्डच्या क्रमात्‌ ॥ १४ 

ग्रह का बल छः प्र कार का होता है काल बळ, चेष्टाबळ, उच्च बल, | 

दिक बल, अयन बल और स्थान बल । मंगल चन्द्रमा और शुक्र रात्रि 
में बलवान्‌ होते हें--अन्य ग्रह दिन में । बुध रात्रि हो या दिन सदेव 
बलवान समझा जाता है । शकल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान्‌ होते हैं--- 
अन्य ग्रह कृष्ण पक्ष में । अब्द पति को चौथाई रूप बल प्राप्त होता हे । 
मास पति (जो ग्रह मास का स्वामी हो) को आधा रूप बल मिलता है । 
दिन पति (जन्म के दिन जिस ग्रह का वार हो ) को ई रूप तथा जन्म 
के समय जिस ग्रह की होरा हो उसे १ रूप बळ मिलता है ॥ १ ॥ 


राकाचन्द्रस्य चेष्टाबलमदगयने भास्वतो वक्रगानां 
युद्ध चोदक्स्थितानां स्फुटबहुलरुचां स्वोच्चवीयं स्वतुङ्गे । 
दिग्वीप खऽक भौमो सुहृदि शशिसितो विद्ग्रू लग्नगो चे- 
न्मन्देऽस्ते याम्यमार्ग बुधशनिशशिनोऽन्येऽयनाख्यं परस्मिन्‌ ॥२॥ 
चन्द्रमा को पुणिमा के दिन पूर्ण चेष्टाबल प्राप्त होता है । सूर्यं को 
उत्तर अयन में चेप्टाबल मिलता है । अन्य ग्रह जब वक्री होते हैं तब उन्ह 
चेष्टा बळ प्राप्त होता है । ग्रहों के युद्ध में जा अस्त न हो और जो उत्तर 
की ओर हो उसे विजयी समझना चाहिये । जब ग्रह अपने परमोच्च स्थान 

(अंश) पर हो तब उसे पूण उच्च बली समझना चाहिये । 
अब दिक बल बताते हैं। दशम में सूय और मंगल बली होते हैं। 
चन्द्रमा और शक्र चतुर्थ में बली होते हैं। बुध और बृहस्पति लग्न में 

बली होते हैं । शनि सप्तम में । 
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अब अयन बल बताते हें । शनि बुघ और चन्द्र दक्षिण अयन में 
बलवान्‌ होते हैं । अन्य ग्रह उत्तर अयन में ॥ २ ॥ 


स्वोच्चस्वक्षेसहृद्ग हेषु बलिनः षट्सु स्ववर्गेष वा 
प्रोक्तं स्थानबलं चतुष्टयमुखात्पूर्णाद्धपादाः कमात्‌ । 
मध्याद्य न्तकष ण्डमत्यंवनिताः खेटा बलिष्ठाः क्रमात 
मन्दारज्ञगुरूशनोब्जरवयो नज बले वद्धेनाः ॥ ३॥ 
ग्रह को अपनी उच्च, स्व (अपनी) या मित्र राशि या छ: वर्गो में 
स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे स्थान बल कहते हैं । 
ग्रह्‌ यदि केन्द्र में हो तो एक रूप बल मिलता है, पणफर में हो 
तो आधा रूप और यदि आपोक्लिम में हो तो चौथाई रूप बल 
मिलता है । 
नपुंसक ग्रह्‌ राशि के मध्यम में (११९ से २००) पुरुष ग्रह राशि के 
प्रथम भाग (१ से १० तक) में, तथा स्त्रीग्रह अंतिम भाग (२१* से 
३०" तक) बली होते हैं । 
नंसगिक बल में शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सूर्य क्रमशः 
अधिकाधिक बली होते हैं । अर्थात्‌ शनि से बली मंगल, मंगल से बली 
बध इत्यादि॥ ३ ॥ 


वक्रं गतो रुचिररहिमिसमहपूर्णो 

नीच एरिभांशसहितोऽपि भबत्स खट: । 
वीर्यान्वितस्तुहिनरर्मिरिवोच्चमित्र- 

स्वक्षेत्रगोऽपि विबलो हतदीधितिइचेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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चाहे ग्रह अपनी नीच राशि या नीच अंश (नवांश) में भी हो यदि 
वह वक्री है और सुन्दर किरण समूहों से पूर्ण है (अर्थात्‌ अस्त नहीं है) 
तो बली समझा जाता है। चन्द्रमा की तरह--ग्रह चाहे वह उच्च राशि 
स्वराशि और मित्रराशि में भी क्‍यों न हो--यदि उसकी किरणं मर 
गई हों (सूय के समीप होने के कारण) तो वह निर्बेल होता है। भावार्थ 
यह है कि चाहे वृष या कर्क का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि वह अमावास्या 
का चन्द्र हो तो निबंल है और चाहे वृश्चिक का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि 
पूणिमा तिथि है तो वह बली है । यह सिद्धान्त अन्य ग्रहों पर भी लागू 
करना चाहिये ।। ४ ॥ 


तुड्भस्था बलिनोऽखिलाशच शशिनः इलाघ्यं हि पक्षोद्धूवं 
भानोदिग्बलमाह बक्रगमने ताराग्रहाणां बलम्‌ ) 
ककयु क्षाजघटालिगोहिरबलान्त्योक्षाहिउपाइचात्यगः 
कतुस्तत्परिवेबधन्व त्‌ बली चेन््कयोगो निशि॥ ५ ॥ 
सब ग्रह तुंगी (उच्च) होने से बली होते हैं । चन्द्रमा के पक्ष-बल को 
विशेष महत्त्व देना चाहिये । सूर्य के दिग्बल को मुख्यता है और अन्य ग्रहों 
के वक्र बल की । 
राहु, कर्क, वृषभ, मेष, कुंभ और वृश्चिक में तथा केतु, मीन कन्या 
वृषभ और धन्‌ के उत्तराद्व में और परिवेष तथा इन्द्रचाप में बलवान्‌ 
होते हैं यदि रात्रि का समय हो और सूर्य तथा चन्द्र का योग हो (अर्थात्‌ 
सूयं चन्द्र एक राशि में हों ) । 


रूपं मानषभेऽलिभेऽङप्रिरपरेष्वद्धं बलं स्पात्तनोः 
लुल्यं स्वामिबलेन चोपचयगे नाथऽतिवीर्योत्कटम्‌ । 


स्वामीडचज्ञयतेक्षिते कवियृत चान्य रयुक्ते क्षिते 
शर्या न्रिशि राहयोऽहनि परे वोर्यान्विताः की तिताः ॥६॥ 
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यदि प्रथम भाव (लग्न) में मनुष्य राशि हो तो एक रूप बल मिलता 
है । यदि लग्न में वुश्चिक हो तो है रूप बल मिलता है। और कोई 
राशि लग्न में हो तो ३ रूप बल प्राप्त होता है । लग्न को वही बल 
प्राप्त होता है जो उसके स्वामी लग्नेश का बल है । यदि लग्नेश उपचय 
में हों तो लग्न को बहुत वली समझना चाहिये । यदि लग्न शुक्र से युत 
हो अपने स्वामी बध या बृहस्पति से य॒त हो या अपने स्वामी बुध या 
बृहस्पति से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से यूत वीक्षित न हो--तो भी लग्न 
को बलवान्‌ समझना चाहिये । भावार्थ यह है कि शुक्र से युत होने 
को महत्त्व है--श्‌ क्र की दृष्टि का उतना महत्त्व नहीं किन्तु लग्नेश वुध, 
ब्‌ हस्पति--इनकी यूति हो या दृष्टि हो--दोनों बली बनाती हैं। 

दिवा बली राशियाँ दिन में बली होती हैं। रात्रि बली राशियाँ रात्रि 
में बली होते हैं ॥ ६ ॥ 
(१) सूयं स्पष्ट (राशि, कला, विकला में ४ रा. १३ अं. २० कला 
जोडिये । जो योग आवे वह धूम हुआ। 

( 0 ) १२ राशि अर्थात्‌ १२ र.०अ.० क.० वि, ० में से घूम 
घटाइये जो बचे वह व्यतीपात हुआ । 

(३) व्यतीपात की राशि, अंश कला विकला में ६ राशि अर्थात्‌ 
६-०-० जोड़िये यह परिवेष हुआ । 

(४) १२ राशि अर्थात्‌ १२ रा. ० अ. ० क. ० वि. में से परिवेष 
घटाइये यह इन्द्र चाप हुआ । 

उदाहरण के लिये किसी के जन्म समय का स्पष्ट सूय ७-२६-११-३८ है। 


(१) स्पष्ट सुय ७-२६-११-३८ 
ती ४-१३-२० 
०- ९-३१-३८ धूम 
(२) १२- ०- ०- ० 
—_— ° - १९-३१-२८ 


११-२०-२८-२२ व्यतीपात 


चौथा अध्याय : ग्रह बल ट्र 
स्वोच्चे पूर्ण स्वत्रि कोणे त्रिपादं स्वक्षेत्र्द्ध मित्रभे पादमव । 
द्विदक्षेत्रडल्पं नीचगे$स्तं गतेपि क्षेत्रं वोयं निष्फलं स्थाद्‌ ग्रहानाम्‌ ॥ 
यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है, 
यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो ३।४ रूप स्वराशि में १।२ रूप, मित्र 


राशि में १४। शत्रु राशि में बहुत कम बल मिलता है । यदि ग्रह नीच 
“राशि में हो या अस्त हो तो उसे कुछ बल नहीं मिलता ॥ ७ ॥ 


कन्दरे ग्रहाणामुदितं बलं यत्सुखे नभस्यस्तगृ हे विलग्ने । 

उपर्य्‌ पर्यृक्तपदकमेण बलाभिव द्धि हि विकल्पयन्ति ॥८॥ 
चारों केन्द्रों में किसका कितना महत्त्व है यह बतलाते हैं। लग्न में 

पूर्ण बली, सप्तम में ३।४, दशम में १।२ और चतुर्थ में २१४ ॥ ८ ॥ 
अब किस दृष्टि को क्या महत्त्व देना यह समझाते हैं :-- 


श्रेष्ठति सा सप्तमदृषिटरेव सवंत्र वाच्या न तथाऽन्थदृष्ः । 

योगादिषु न्यूनफलप्रदेति विशेषदृष्टिन तु केदिचदुक्ता ॥ ९ ॥ 
सवत्र सप्तम दृष्टि को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये । अन्य दृष्टि (नवम, 

पचम आदि) का वह प्रभाव नहीं हे । किन्तु कुछ अन्य आचार्यो का मत 


(३) ११-२०-२८-२२ 


~~ ६7 ०- ०- ० 


५-२०-२८-२२ परिवेष 
(४) १२- ०- ०- ० 
वन्नः ९ ORC 


६- ९-३१-३८ इन्द्रचाप 


९७ फलदीपिका 


है कि जहाँ योग का विचार करना हो वहां गुरु की नवम पचम (विशेष 
दृष्टि) मंगल की चतुर्थ, अष्टम (विशेष दृष्टि) तथा शनि की तृतीय, 
दशम (विशेष दृष्टि) भी सप्तम की भाँति ही पूर्ण फल देने वाली होती 
है ॥ ९ ॥ 

ग्रहों की मित्रता या शत्रुता दो प्रकार की होती है--नेसगिक तथाः 
तात्कालिक---इनमें किसको क्या महत्त्व देना यह बतलाते हैं :--- 
नसगिक शत्रसुहुस्वमेव भवत्रमाणं फलकारि सम्यक । 
तात्कालिक कार्यवशेन वाच्यं तच्छत्रमित्रत्वमनित्यमेव ॥१०॥ 

ग्रहों की नसगिक या स्वाभाविक मित्रता, शत्रुता आदि ही विशेष 
फल देने वाली होती है-तात्कालिक शत्रृता, मित्रता कार्यवश' कहनी' 
चाहिये--वह स्थायी नहीं होती । 

(जो ग्रह नं सगिक शत्र हैं---वह एक की महादशा एक की अन्तदशा 
होने पर अच्छा फल नहीं दिखाते । लग्न का शत्र, या जिस भाव का विचार 
करना है उस भावेश का शत्रु भी अपनी दशा अन्तर्दशा में अपने शत्र के: 
भाव को बिगाड़ता है--यह सब विचार करना चाहिये ।) 


निःशेषदोषहरणे श्‌ भवद्धेने च 

वीयं गुरो रधिकमस्त्पखिल ग्रहेभ्यः । 
तद्वीयपाददलशजक्तिभृतो ज्ञशुक्रो 

चान्द्रं बलं तु निखिलग्रहवीयबीजम्‌ ॥ ११॥ 


१. मूल संस्कृत श्लोक में 'कार्यवश शब्द आया है । यद्यपि फल- 
दीपिका जातक का ग्रंथ है--प्रश्‍न का नहीं, तथापि प्रश्‍न कुंडली में कार्य! 
होगा या नहीं--इसमें तात्कालिक संबंध देखना । 


चौथा अध्याय ग्रह बल. ९१ 


सब दोषों को दूर करने में और शूभ फल को बढ़ाने में बृहस्पति सबसे 
अधिक शक्तिशाली है। जितनी शुभता की सामथ्य बृहस्पति की है उसकी 
आधी शृक्र की समझनी चाहिये और शुक्र से आधी सामथ्यं बुध की । लेकिन 
चन्द्रमा का बल सब ग्रहों की सामथ्य का बीज (मूल) है। 


चन्द्रक्रियादि 
अब चन्द्रक्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला कसे निकालना और 
उनका क्या फल है यह बताते हें । जन्मकुंडली विचार, प्रश्‍न कुंडली 
विचार तथा मुहतं विचार तीनों में चन्द्र क्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला 
का विचार कर्‌ । चन्द्र क्रिया कुल ६० होती हैं। चन्द्र अवस्था १२ तथा 
चन्द्र वेला ३६ । 


जन्मक्षेविघटी नोतर्ज्ञानाङ्गननयभजत्‌। ' 
लब्धाइचन्द्र्रियावस्थावेलाख्यास्तत्फलं क्रमात । १२ ॥ 


यह देखिये कि किस नक्षत्र में जन्म है या प्रश्‍न या मूहूते के समय कौन- 
सा नक्षत्र है। जितने घड़ी और पल व्यतीत हो चुके हों--उनके पल बना 
लीजिये :--- 

(१) चन्द्रक्रिया--इन पलों में ६० का भाग दीजिये--जा भजनफलः 
आवे उसका फल नीचे १३-१५ इलोकों में बताया है । 

(२) जन्म मुठ॒तं या प्रश्‍न के समय जितना नक्षत्र बीत चुका है-- 
उसकी पल बना लीजिये। ३०० का भाग दी जिये। जो लब्धि या भजनफल 
आया वह चन्द्र-अवस्था हुई। प्रत्येक का फल नीचे १६वें श्लोक में बताया 
गया है । 

(३) जन्म, प्रश्‍न या मुहूतं के समय जितने घड़ी, पल बीत चुके हैँ-- 
उनके पल बनाकर १०० का भाग दीजिये। जो लब्धि या भजनफल आवे 
बह चन्द्रवेला हुई । प्रत्येक चन्द्र वेला का फल आगे श्लोक १७-१९ में 
बताया है । 


९२ फलूदीपिका 
चन्द्रक्रिया फल 
स्थानाद्अष्टस्तपस्वी परयुवति रतो यतकृद्धस्तिमुख्या-' 
रूढः सिंहासनस्थो नरपतिररिहा दण्डनेता गुणी च। 
निष्प्राणझ्छन्नमूर्दा क्षतकरचरणो बन्धनस्थो विनष्टो 
राजा वेदानधीते स्वपिति सचरितः संस्मृतो धमकर्ता ॥ १३॥ 
सद्वहयो निधिसंगतः श्रतकुलो व्याख्यापरः शत्रुहा 
रोगी झात्रजितः,स्वदेशचलितो भृत्यो विनष्टार्थकः। 
अस्थानी च सुमन्त्रक: परमहोभर्ता सभार्यो गज- 
त्रस्तः संबृगभीतिमानतिभयो लीनोन्नदाताग्निगः ॥ १४॥ 
क्षुद बाधासहितोऽन्नमत्ति विचरन्मांसानोऽस्त्रक्षतः 
सोद्वाहो धृतकन्दुको विहरति द्यतेन्‌ पो दुःखितः । 
दाय्यास्थो रिपुसेवितशच ससुहृझोगी च भार्यान्वितो 
सिष्टाशी च पयः पिबन्‌ सुकृतकृत्‌ स्वस्थस्तथास्तं सुखम्‌ ॥ १५॥ 
(१) स्थान भ्रष्ट, (२) तपस्वी, (३) दूसरे की युवती में रत, 
(४) जुआ खेलने वाला, (५) मुख्य हाथी पर चढ़ा हुआ, (६) सिहासन 
पर बेठा हुआ, (७) राजा, (८) शत्रुओं का नाश करने वाला, (९) सेना- 
पति या फौजदार, (१०) गुणी । | 
(११) निष्प्राण (निःशक्त या मरा हुआ), (१२) जिसका सिर 
कटा हुआ है, (१३) जिसके हाथ और पेर में चोट लगी हुई है, (१४) 
गिरफ्तार (बन्धन में), (१५) विनप्ट, (१६) राजा, (१७) वेदों को 
पढ्ता है, (१८) सोता हे, (१९) सच्चरित्र, (२०) धर्माचरण करने 


वाला । 
(२१) अच्छ वंश (कुल) का (२२) खजाना प्राप्त करने वाला, 


चौथा अध्याय ग्रह बल | ९३ 


(२३) प्रसिद्ध या विद्वान्‌ कुल का, (२४) व्याख्या करने वाला, (२५) 
शत्रुओं का नाश करने वाला, (२६) रोगी (२७) शत्रुओं से हराया 
हुआ, (२८) जिसने अपना देश छोड़ दिया है, (२९) नौकर, (३०) 
जिसका धन नष्ट हो गया है । 

(३१) राजसभा में रहने वाला, (३२) अच्छा मंत्री या विचार देने 
वाला, (३३) दूसरे की पृथ्वी का स्वामी, (३४) पत्नी सहित, (३५) 
हाथी से डरा हुआ, (३६) डरपोक, (३७) बहुत डरा हुआ, (३८) छिप- 
कर रहने वाला, (३९) जो दूसरों को अन्न देता हो, (४०) अग्नि में 
पड़ा हुआ । 

(४१) भूखा, (४२) अन्न खाता हुआ, (४३) भ्रमण करने वाला, 
(४४) मांस खाने वाला, (४५) अस्त्र से जिसको घाव लगा है, (४६) 
विवाहित, (४७) जिसके हाथ में गं द है, (४८) जुआ खेलने वाला, (४९) 
राजा, (५०) दुःखित । 

(५१) शय्या में लेटा हुआ, (५२) जिसकी सेवा शत्रु करे, (५३) 
मित्र सहित, (५४) योगी, (५५) भार्या सहित, (५६) मिठाई खाने 
वाला, (५७) दूध पीने वाला, (५८) अच्छे कमं करने वाला, (५९) 
स्वस्थ, (६०) सुखी ॥ १३-१५ ॥ 

चन्द्र-अवस्था फल 
आत्मस्थानात्प्रवासो महितन्‌पहितो दासता प्राणहानि- 
भ्‌ पालत्वं स्वबंशोचितगुणनिरतो रोग आस्थानवत्त्वम्‌ । 
भोतिः क्षुद्बाधितत्वं यवतिपरिणयो रम्यशय्यानुषक्ति 
म्‌ ष्टाशित्वं च गोता इति नियमवशारत्स-द्रिरिन्दोरवस्था ॥१६॥ 

(१) अपने घर से बाहर गया हुआ, (२) किसी बड़े राजा का 
कृपा पात्र, (३) दासता से प्राण हानि, (४) भूपालत्व (राजत्व), (५) 
अपने कुलोचित गृणों से युक्त, (६) रोग, (७) राज दरबार में होना, 
(८) भय, (९) भूख से व्याकुल (१०) युवती से विबाह, (११) सुन्दर 
शय्या में आराम की इच्छा, (१२) उत्तम भोजन करने वाला ॥ १६ ॥ 


९४ फलदीपिका 


चन्द्रवेला-फल 
मूर्ढामयो मृदितता यजनं सुखस्थो 
नेत्रामयः सुखितता वनिताबिहारः । 
उग्रज्वरः कनकभूषणमश्र॒मोक्षः 
क्ष्वेला नं निधूवनं जठररथ रोगः ॥ १७ ॥ 


कोडा जले हसनचित्रविलेखने च 
क्ोधइच नृत्तकरणं घृतभुक्तिनिद्रे । 
दानक्रिया ददानरुक कलहः प्रयाण- 
मन्मतता च सलिलाप्लवनं विरोधः ॥ १८ ॥ 
स्वेच छारनानं क्षृद्धयं हात्रलाभं स्वर गोष्ठी योधनं पुण्यकम । 
पापा चारः क्ररवर्मा प्रहषं प्राज्ञरेवं चन्द्रदेला प्रदिष्टा॥ १९ ॥ 

३६ चन्द्र वेखाओं का फल निम्नलिखित है :-- 

(१) सिरदद, (२) प्रसन्नता, (३) यज्ञ करना, (४) सुखी या 
सुखपूवंक बंठा हुआ, (५) नेत्र रोग, (६) सुखी होना, (७) स्त्रियों 
से विहार, (८) तीव्र ज्वर, (९) सोने के आभूषण, (१०) नेत्रों से आंसु 
बहाते हुए, (११) जहर खाना, (१२) संभोग करना । 

(१३) पेट का रोग, (१४) जल में क्रीड़ा करना, हंसना, चित्रकला 
करना, (१५) क्रोध, (१६) नृत्य करना, (१७) घी खाना, (१८) सोना 
(निद्रा), (१९) दान देना, (२०) दांत का रोग, (२१) कलह (झगड़ा), 
(२२) यात्रा करना, (२३) उन्मत्तता, (नशा या पागलपन), (२४) 
पानी में तेरना । 

(२५) विरोध, (२६) अपनी इच्छा से स्नान करना, (२७) भूख, 
(२८) भय, (२९) शास्त्राध्ययन, (३०) अपनी मनमानी करने वाला, 
(३१) गोष्ठी (दोस्तों के साथ गपशप), (३२)यृद्ध करना, (३३) पुण्य 
कमं, (३४) पापाचार, (३४) क्र कमं करने वाला, (३६) हषं ।॥ १९।। 
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चन्द्र क्रिया देखन के लिय एक नक्षत्र के ६० भाग 


१३ अंश २० कला एक नक्षत्र का मान होता. है। प्रत्येक भाग १३ कला, 
२० विकला का होता है । 


अंश कला विकला अं. क. वि. अं. क. वि. अं. क. वि. 


(१) ०-१३-२० (१६) ३-३३-२० (३१) ६-५३-२० (४६) १०-१३-२० 
(२) ०-२६-४० ( १७ ) ३-४६-४० (२२) ७- ६-४० (४७) १०-२६-४० 
(३ ) ०-४०- ० ( १८) ४- ०- ० ( ) ७-२०- ० (४८) १ ०-४०- ७ 
(४) ०-५२३-२०(१९) ४-१३-२० (३४) ७-३३-२० (४९) १०-५३-२० 
(५) १- ६-४०(२०) ४-२६-४० (३५) ७-४६-४०(५०) ११- ६-४० 
(६) १-२०- ०(२१) ४-४०- ० (३६) ८- ०- ०(५१)११-२०- ० 
(७) १-३३-२० (२२)४-५३-२० (३७) ८-१३-२०(५२) ११-३३-२० 
(८) १-४६-४०(२३)५- ६-४० (३८) ८-२६-४० (५३) ११-४६-४० 
(९) २- ०- ०(२४)५-२०- ० (३९) ८-४०- ०(५४) १२- ०- ० 
(१०)२-१३-२०(२५)५-३३-२० (४०) ८-५३-२० (५५) १२-१३-२० 
(११)२-२६-४०(२६)५-४६-४० (४१) ९- ६-४०(५६) १२-३६-४० 
( १२) २-४०- ० (२७) ६- ०- ० (४२) ९-२०- ०(५७) १२-४०- ० 
(१३) २-५३-२० (२८) ६-१३-२० (४३) ९-३३-२० (५८) १२-५३-२० 
(१४) ३- ६-४० (२८) ६-२६-४० (४४) ९-४६-४० (५९) १३- ६-४० 
(१५) ३-२०- ० (३०) ६-४०- ० (४५) १०-०- ०(६०) १३- २०-० 


उदाहरण के लिये किसी का चन्द्र स्पष्ट ११-२०-३७-२१ है तो रेवती 
नक्षत्र का मान ११-१६-४० से १२-०-० तक होने से 
स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३७-२१ 
रेवती नक्षत्र का प्रारंभ ११-१६-४०- ० 
गत रेवती नक्षत्र Cs 
३-५७-२१ 
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अब ऊपर की सारिणी (टबिल) देखने से विदित हुआ कि ३-४६-४० 
पर १७वां भाग व्यतीत हो गया । १८वां भाग ४-०-० पर समाप्त होता 
है। इस कारण १७ भाग गत होने से १७वें भाग का चन्द्र क्रिया का फल 
हुआ जो वेदों को पढ़ता है । अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति विद्वान्‌ होता है । 


चन्द्र-अवस्था देखने के लिये एक नक्षत्र के १२ भाग किये १३ अंश, २० कला, 
एक नक्षत्र का मान होता है । एक भाग का मान १-६-४० हुआ । 


अं. क. वि. अं. क. वि. अं. क. वि. 


(१) १- ६-४० (५)५-३३-२० (९) १०- ०- ० 
(२)२-१३-२० (६)६-४०- ० (१०) ११- ६-४० 
(३)३-२०- ० (७)७-४६-४० (११) १२-१३-२० 
(४) ४-२६-४० (८)८-५३-२० (१२) १३-२०- ० 


उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३-५७-२१” है (गत नक्षत्र 
का मान कसे निकालना हे यह चन्द्र क्रिया के उदाहरण में ऊपर बताया 
गया है) । 

(३) भाग ३-२०-०” पर समाप्त होता है। (४) भाग ४"२६ ४०” 
पर समाप्त होगा । इस प्रकार गत भाग ३ हुए । इसका फल हुआ 
'दासता से प्राण हानि, अर्थात्‌ दूसरे की नौकरी में किसी कार्य को करने के 
प्रयत्न में मृत्यु । प्राण-शक्ति (स्वाभाविक प्राण-जीवनदायिनी शक्ति) 
का ट्रस या कमी इसका फल मान सकते हैं। 
चन्द्र वेला देखने के लिये एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित किया । 
एक नक्षत्र का मान १३-२० होता है। प्रत्येक भाग क मान ०-२२ कला, 
१२ विकला २० प्रतिविकला हुआ । 
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चन्द्र बेला सारिणी 
अ. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. 


(१)०-२२-१३-२० (१३) ४-४८-५३-२० (२५) ९-१५-३३-२० 
(२) ०-४४-२६-४० (१४) ५-११- ६-४० (२६) ९-३७-४६-४० 
(३) १- ६-४०- ० (१५) ५-३३-२०- ० (२७) १०- ०- ०- ० 
(४) १-२८-५३-२० (१६) ५-५५-३३-२० (२८) १०-२२-१२-२० 
(५) १-५१- ६-४० (१७) ६-१७-४६-४० (२९) १०-४४-२६-४० 


(६) २-१३-२०- ० ( १८) ६-४०- ०- ० (३०) १ १- ६-४०- ० 
(७)२-३५-३३-२० (१९) ७- २-१३-२० (३१) ११-२८-५३-२० 
(८) २-५७-४६-४० (२०) ७-२४-२६-४० (३२) ११-५१- ६-४० 
(९)३-२०- ०- ० (२१) ७-४६-४०- ० (३३)१२-१३-२०- ० 
(१०)३-४२-१३-२० (२२) ८- ८-५३-२० (३४) १२-३५-३ ३-२० 
(११)४- ४-२६-४० (२३) ८-३१- ६-४० (३५) १२-५७-४६-४० 
(१२) ४-२६-४०- ० (२४) ८-५३-२०- ० (३६)१३-२०- ०- ० 


उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३ अ. ५७ क. २१ वि. है। (देखिये 
पृष्ठ ९५ ) । भाग ( १० ) ३-४२-१३-२० पर समाप्त होता है । भाग 
(११) ४-४-२६-४० पर समाप्त होता हे। इस कारण गत भाग (१०) 
हुआ । इसका फल आँसू बहाते हुए! दिया गया है । अर्थात्‌ ऐसा जातक 
दुःखी रहेगा । 


जातके च महते च प्रइने चन्द्र क्रियादयः । 
सम्यक फलप्रदास्तस्माद्विशेषेण विचिन्तयत्‌ ॥ २० ॥ 
जन्म कुंडली, मृहत तथा प्रश्‍न कुंडली में चन्द्रक्रिया आदि का फल 
बहुत मिलता है इसलिये इनका विशेष विचार कर ॥ २० ॥ 
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पक्षोद्गुव हिमकरस्य विज्ञेष्शमाहुः 
स्थानो-दूवं तु बलमप्यधिक्र परेषाम्‌ । 
तत्संप्रयक्तमितररधिकाधिक स्या- 
दन्यानि तेन सदशानि बहुनि ते स्थः॥। २१ ॥ 
चन्द्रमा के पक्षबल को विशिष्ट (विशेष महत्त्व का ) कहा है । अन्य 
ग्रहो के स्थान बल को विशष महत्त्व देना चाहिये । 
वैसे कई प्रकार के बलों के योग से--षड बल पिड में ग्रहों के पडबलों का 
योग--किसी का किसी से अधिक हो जाता है क्योंकि कई प्रकार के बलों 
में कोई किसी प्रकार के बल में अधिक होता है, कोई किसी अन्य प्रकार 
के बल में । 
द बलपिड 
सार्डानि षदातोक्ष्णकरो बलोयान्‌ चन्द्रस्तु षशपञ्च वसुन्धराजः 
सप्तेन्दुसनो रविवद्ग्रोस्तु सार्डानि पञ्चाथ सितो बली स्यात्‌। २२॥ 
अब यह बात बताते हैं कि कितने 'रूप' बल प्राप्त होने पर ग्रह को 
बली कहना । 
सूर्य को यदि ६॥ रूप बल प्राप्त हों तो वह बली कहलाता है । चन्द्रमा 
६ रूप वल मिलने से बळी और मंगल ५ रूप बल प्राप्त करने से ही बली 
समझा जाता है। इसी प्रकार बुघ को ७ रूप, बृहस्पति को ६॥ और शुक्र 
को ५॥ रूप बल प्राप्त होने से वह बली कहलाता है ॥ २२॥ 


न्दस्तु पञ्चेव हि षड्बलानां संयोग एवापरथान्यथा स्युः । 
एवं ग्रहाणां स्वबलाबलानि विचिन्त्य सम्यवकथयेत्फलानि ॥२३॥ 
शनि को यदि ५ रूप बल भी प्राप्त हो तो वह बली कहलाता है । यदि 
किसी ग्रह का षडबल पिंड ऊपर बतायी गई संख्या से कम हो तो वह निर्बल 
समझा जावेगा । इस प्रकार किस ग्रह का कितना बल हे यह अच्छी तरह 
विचार कर फलादेश करभा चाहिये ॥ २३ ॥ 
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ग्रहों को षड्बल पिंड में--प्रत्येक को कितने रूप प्राप्त होने 
से वह बली समझा जाना चाहिये यह बता चूके हैं । अब अन्य शास्त्रों 
के आधार पर यह बताया जाता है कि (१) स्थान, (२) दिक, (३) 
चेष्टा, (४) काल और (५) और अयन--इन पांच प्रकार के बलों में 
प्रत्येक को कितना बल मिलने से वह बली समझा जावे । नेसगिक बल 
में कम-से-कम कितने रूप मिलने चाहिएं यह इसलिये नहीं कहा क्योंकि 
नं सगिक बल का परिमाण, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक कुंडली में एक ही 
होता है । 


ग्रह स्थान दिक चेष्टा काल अयन योग 

रू. ष. रू. ष. रू. ष. रू. ष. रू. ष. » रू. ष. 
सूय २-४५ ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० ६-३२ 
चन्द्र २-१३ ७-५० ०-३० १-४० ०-४० ५-५३ 
मंगल १-३६ ०-३० ०-४० १- ७ ०-२० ४-१३ 
बच २-४५ ०-३५ ०-५० (९१-५२ ०-३० ६-३२ 
बृहस्पति  २-४५ ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० ६-३२ 
शुक्र २-१३ ०-५० ०-३० १-४० 0-४० ५-५३ 
शनि १-२६ ०-३० ०-४० १-७ ०-२० ४-१३ 


एक रूप में ६० षप्ट्यंश होते हैं। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये 


कि इळोक २२ में तो यह कह दिया कि सूर्य के ६ प्रकार के बलों का योग 
६॥ (६ रूप ३० षष्ट्यंश) हो तो बली समझना और यहाँ केवल पांच 
प्रकार के बलों का योग ६ रूप ३२ षष्टयंश बता दिया। यह इसी प्रकार 
है जैसे परीक्षा में ६ पत्र हों तो टोटल में ३३ प्रतिशत में पास (सफल 
या उत्तीर्ण ) समझा जाता है, परन्तु प्रति पत्र में ४० प्रतिशत से पास 
समझा जावे । 
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अब भाव बल बताते हैं :--- 
लग्नादिकानामधिपस्य पिण्डे रूपान्विते तदबलपिण्डमाहुः। 
गृहस्य यस्यां दिशादिग्बल स्यात्त द्धाववीयं सहितस्य दृष्ट्या २४॥ 

| लग्न आदि किसी भाव का बल निकालना हो तो--जिस भाव का 

बल निकालना है तो उस भावेश को जितना बळ (जितने रूप) प्राप्त हों' 
उसमें भाव दिकबल तथा भाव पर जो दुक्बल हो वह जोड़ने से भाव बल 
निकल आता है भाव यदि अपने स्वामी, बृहस्पति, शुक्र या बुध से युत हो 
या अपने स्वामी, बृहस्पति, बुध से दुष्ट हो तो बह बल भी जोड़ता 
चाहिये । देखिये श्‍लोक ६ की व्याख्या पृष्ठ ८८॥ २४ ॥ 

भाव बल निकालने का प्रयोजन यह है कि भाव बली है तो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फल होगा । भाव निर्बल है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
अल्प होगा, अशुभ फल अधिक होगा । 


१. एक टीकाकार ने लिखा है कि भावेश बल में एकरूप और 
जोड़ द । 


पाँचवाँ अध्याय 
कर्माजीव प्रकरण 


इस पांचवे अध्याय का नाम है “कर्माजीवः” अर्थात्‌ किस कर्म 
(काय के करने) से या किस उपाय से या स्थान से आजीविका (जीवन 
चलाने का साधन) धन की प्राप्ति होगी । प्रायः बहुत से मनुष्य अपनी 
जन्मकुण्डली दिखाते समय यह पूछते हैं कि किस साधन से विशेष 
घन प्राप्ति की आद्या हे अथवा किस रोजगार या धन्ध से विशेष लाभ 
हो सकता है। उसी विषय को इस अध्याय में समझाया गयः है। 


अर्थाप्त कथयद्विलग्नशशिनोः प्राबल्यतः खेचरेः 
कर्मस्थ: पितुमातृशात्रवसुहृ-द्भात्रादिभिः स्रोधनात्‌ । 

भृत्याद्वा दिननाथलग्नश शिनां मध्ये बलोयांस्ततः 
कमंशस्थनवांशराशिपवशादरत्ति जगस्तद्विदः ॥ १ ॥ 


धन प्राप्ति कराने वाला कौनसा ग्रह है? लग्न और चन्द्रमा 
इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उससे दशम में कौनसा ग्रह है ? सूर्य 
हो तो पिता द्वारा धनप्राप्ति, चन्द्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो 
शत्रु से, बुध हो तो मित्रों से, बृहस्पति हो तो भाई आदि से, शुक्र हो तो 
स्त्री से, शनि हो तो नोकरों से। 

ऊपर रिश्तेदारों का निदंश मात्र कर दिया गया है। जब थे 
ज्योतिष की पुस्तके बनी थीं तब भारतवर्ष में आय के काय और 
साधन बहुत सीमित थे। किन्तु आजकल कारखाने, मशीनरी, इम्पोटें, 
एक्सपोर्ट आदि अनेक साधन नये हो गये हैं । इस कारण सूय से केवल 
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पिता ही नहीं कहना किन्तु सूर्य से जिन-जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सब साधनों में से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि से समझना चाहिये । यदि लग्न से 
दशम में बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो सफ द वस्तुओं से, जल से उत्पन्न 
पदार्थों से, चांदी से, मोती से, जल (समुद्र ) से पार देशों से, व्यापार 
से, जनता के उपयोग में आनेवाले पदार्थों से धन प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविध साधनों द्वारा धन प्राप्ति 
कहनी चाहिये । 

लग्न या चन्द्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है। वह ग्रह अपने मार्ग 
से धन प्राप्ति करावेगा यह एक बात बतायी । अब दूसरी बात बताते 
हैं। यह देखिये कि लग्न, सूयं और दशम इन तीनों में बलवान्‌ कौन 
है । जो' इन तीनों में अधिक बलवान्‌ हो उससे दशम राशि कौनसी 
पड़ती है? उस दशम राशि का स्वामी किस नवांश में है? उस 
नवांश का स्वामी कौनसा ग्रह है ? जो ग्रह आवे उस ग्रह के गुण, 
स्वभाव, साधन से जातक को धन प्राप्ति होगी । उदाहरण के लिये 
एक कुण्डली दी जाती है । इसमें सिंह लग्न है, सूर्य वृश्चिक में है, 
और चन्द्रमा मीन में है । मान लीजिये 
लग्न सबसे बलवान्‌ है तो लग्न से 
दशम वृष राशि हुई। इसका स्वामी 
शुक्र मान लीजिये तुला राशि में ५ 
अंश का है तो गृक्र वृश्चिक नवांश में 
हुआ क्योंकि तुला राशि के ३०२०" से 
६९-४०” तक वृश्चिक नवांश रहता है । 
वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है। 
इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन 
लाभ कहग । 

यदि सूय बलवान्‌ हो तो सूर्य वृश्चिक में है इससे दशम सिंह राशि 
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हुई, इसका स्वामी सूर्य हुआ । यह मान लीजिये २६° का वृश्चिक में है । 
इस कारण कुम्भ नवांश में होने से (क्योंकि वृश्चिक राशि में २३-२०” 
से २६-४०५ तक कुम्भ नवांश होता है) सूर्य का नवांशेश शनि हुआ 
(क्योंकि कुम्भ का स्वामी शनि होता है) । इस कारण शनि स्वभाव, 
शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, शनि सम्बन्धित व्यापार, कायं, पदार्थो से 
जातक को लाभ होगा । अब तीसरा उदाहरण लीजिये । मान लीजिये 
चन्द्रमा सबसे बलवान है । तो चन्द्रमा से दशम धन राशि हई। धन का 
स्वामी बृहस्पति हुआ । अब यदि बृहस्पति कन्या में १५° का है तो 
पञ्चम नवांश में होने के कारण वृष नवांश में (क्योंकि कन्या 
राशि में १३-२० से १६०४० तक वृष का नवांश रहता है) जिसका 
' स्वामी शक्र है । इस कारण शक्र की आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, 
गण, घर्म वाले व्यक्तियों से तथा शक्र से सम्बन्धित व्यापारों से लाभ 
होगा । ऊपर यह बताया गया है कि लग्न सूय और चन्द्रमा उनसे 
दशम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनसार धन लाभ 
होता है । क्या इनमें (लग्न, सूय, चन्द्र में) जो सबसे बली हों केवल 
उससे विचार किया जाय? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों 
से विचार करना चाहिये क्योंकि किसी-किसी को तो एक ही प्रकार 
से धन लाभ होता है और किसी-किसी को अनेक उपाया और 
मार्गो द्वारा धन प्राप्ति होती रहती हे । 


फलद्रुसर्मन्त्रजपश्च शाठयाद्यतातृतः कंबलभेषजाद्यः । 
धातुक्रियाद्दा क्षितिपालपुज्याज्जीवत्यसो पद्धजवल्लभांशे ॥२॥ 


जलोऱडूवानां ऋयविक्रयेण कृषिक्रियागोमहिषोसमृत्थः । 
तोर्थाटनादा वनिताक्रयाद्वा निशाकरांहो वसनक्रयाद्वा ॥ ३॥ 
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भौमांशक धातुरणप्रहारमंहानसाउू मिवशात्सुवर्णात्‌ । 
परोप तापायधसाहसेर्वा ग्लेच्छाश्रयात्सचकचोरवृत्या ॥४॥ 


काव्याग मेलेखकलिप्यपायउयोतिगणज्ञानवशाद्बधांशे । 
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवज्ञात्प्रवत्ति:॥ ५ ॥ 


जीवांशके भूस्रदेदतानां समाश्रया मिपतिप्रसादात । 
पुराणशास्त्रागमनो तिमार्गाद्र्मोपदेशेन कुसीदवत्या ॥ ६ ॥ 


स्त्रीसंश्र याद्गोमहिषीगजाइवर्तोंयत्रिकर्वा रजतेइच गन्धेः । 
क्षीराद्यलङ्कारपटीपटाद्यः झाक्ंशकऽमात्यगुणः कवित्वात्‌ ॥७॥ 


दान्यंशके मूलफले: श्रमेण प्रेष्यः खलर्नीचधनेः कुधान्येः । 
भारो इहात्कुत्सितमार्गवत्या शिल्पादिभिर्दारुमयंबंधार्यः ॥ ८ ॥ 


ऊपर यह बताया गया है कि सूय, चन्द्र, लग्न से दशमेश के 
नवांश राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यो से लाभ होता है। किस 
ग्रह के क्या-क्या पदार्थ और काय समझे यह नीचे बताया जाता है। 


सूर्य :--फल, फल वृक्ष, मन्त्र, जप, झठता (चालाको, धोखा, 
शेतानी ), जुआ, झूठ बोलना, कम्बल, ऊन, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा के 
पदार्थ, धातु क्रिया, (विविध धातुओं का काय) किसी सम्मानित 


व्यक्ति की या राजा की (या सरकार की) नोकरी द्वारा । 


चन्द्रसा:---जल से उत्पन्न पदाथ, (मोती, म्‌ गा, सिघाड़ा) अथवा 
जल-पार देशों से आने-जाने वाले माल से) खेती से, गाय, भस, दूष, 
दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से, या कपड़े की 
ख्रीद-फरोख्त से। 


पाँचवाँ अध्याय : कर्माजीव प्रकरण | १०५ 


मंगलः--यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित 
साधन हैं :--धातु (लोहा, तांबा, आदि विविध धातुओं का काय, 
बिजली, रेडियो आदि) लड़ाई-झगड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज को नोकरी, 
सोना (सोने की खरीद-फरोरूत या सुनार या सर्राफ का काम), भोजन 
बनाने का (क्योंकि यह अग्नि से सम्बन्धित काथं है) रेस्टोरन्ट, होटल, 
आदि का कार्य, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचा कर शस्त्र या हथियार 
द्वारा, साहस के कार्यो से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग में काम 
करने से, पुलिस का काय या मुखबिर की हैसियत से, या चोरी से घन 
की प्राप्ति होती हे । 

बध:--यदि नवांशेश बुध हो तो काव्य से, धामिक ग्रन्थों द्वारा, 
लेखक वृत्ति से (जिसमें लिखने-पढ़ने का काम अधिक पड़ता हो) किती 
उपाय से (चतुरता, दलाली, कमीशन आदि) ज्योतिष से, पांडित्य से, 
दूसरे के लिये वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहिती के काय से या 
बहानेवाजी से द्रव्य उपाजन होता है। 


हमारे विचार से आजकल को परिस्थिति को देखते हुए समाचार 
पत्रों में काय करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि 
विभागों में कायं करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से 
भी “बुध” द्रव्योपाजंन करवा सकता है । पुस्तक लेखन, आढत का कायं 
यह सभी बुध के अन्तगत आ जाते हें । 


बृहस्पति :--यदि नवांशेश बृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय 
लेने से, देवालयों में रहने से, या मन्दिरों या मठों के आश्रय में रहने 
से, या राजा को कृपा द्वारा, पुराण, शास्त्र, वेदादि, के पठन- 
पाठन से, नीति के मागं में रहने से (अर्थात्‌ सद्वृत्ति से, सुनीति से, 
अनीति और अन्याय द्वारा नहीं) धर्म के उपदेश द्वारा धन का लाभ 
होता है । बृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ कराता है वह है 
ब्याज (सूद) द्वारा । जिन व्यक्तियों को सूद की काफी आमदनी होती 
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है उनकी जन्मकुण्डली में अवश्य बृहस्पति बलवान्‌ होता है ऐसा हमारा 
मत है । बंक भी बहस्पति के अन्तर्गत आते हैं । 

ठाकर :--यदि नवांशश शक्र हो तो. किसी स्त्री के आश्रय द्वारा 
(चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वेश्या या महारानी या 
फिल्म एक्ट्रेस या अन्य कोई महिला), गाय, भस, हाथी, घोड, आदि 
द्वारा, गाने-बजाने के उपायों द्वारा, या वाद्य यन्त्रो से, नाच-गान से 
चाँदी से, सुगन्धित वस्तुओं से, दूध, दही, घी आदि से अलंकारों से, 
रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी 
उच्चाधिकारिणी महिला के मन्त्री के सहायक होने से, वन प्राप्ति होती 
है। हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौन्दय 
विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस 
कारण इन उपायों द्वारा भी शक्र धन दिलाता है। 

हानि :--यदि नवांशेश शनि हो तो मूल (जो वनस्पति पृथ्वी के 
अन्दर रहती है) फल, शारीरक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा (स्वयं 
दूसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रक्ख), दुष्टों 
द्वाराया नीच जनों के धनसे धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आद- 
मियों से थोड़ा-थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोड़-थोड़ द्रव्य के 
सग्रह द्वारा वह धनी हो जाये तो उसे नीच जनों से धनी होना कहग। 
उदाहरण के लिये यदि कोई मजिस्ट्रेट मुलजिमों से रिश्वत ले लेकर 
धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डेण्ट जेल कंदियों से रिश्वत ले लेकर 
घनी हुआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे। 
शनि जब नवांशश होता है तो कृधान्यों से (गहं, चावल आदि उत्तम 
धान्य समझे जाते हैं और मोट धान्यों को कुधान्य कहते हैं). कृत्सित 
(अन्याय, अधम, अनीति) अर्थात्‌ निन्दित मार्गों से धन दिलाता है। 
कत्ल करने से जो धन प्राप्त हो या रिश्वत से या वेश्या के यहां 
दलाली करने से यह सब निन्दित मार्ग समझे जाते हैं। शनि परिश्रम 
द्वारा धन दिलाता है, अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोझा 
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ढोयेगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करावेगा। शनि 
लकड़ी का काम (लकड़ी की खरीद-फरोख्त, फर्नीचर आदि) द्वारा भी 


घन दिलाता है । 


अंशेश बलवत्ययत्न धनसंप्राप्ति बलोनशपे 

स्वल्पं घ्रोकतफलं भवंदुदयतः कमेक्षेदेश फलम्‌ । 
अंशस्योक्तदिशं वर्देत्पतियुते दृष्ट स्वदेशे फलं 

सत्यन्यः परदेशज तदधिपस्यांश स्वदेश स्थिरे ॥९॥ 


यह नवांश का स्वामी जो कि पहले श्लोक की व्याख्या में बताया 
गया है यदि बलवान्‌ हो तो आसानी से धन प्राप्ति हो जाती है किन्तु 
यदि यह नवांशेश स्वयं दुर्बल हो तो बहुत थोड़े धन की प्राप्ति होती 
हे । अब यहां यह विचार करते हैं कि किस देश मेंया किस दिशा में 
धन प्राप्ति होगी । (1) दशम स्थान में जो राशि है उसको व्यक्त 
करने वाले देश और उस राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी या 
(1) दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि से 
सम्बन्धित देश और उस नवांश राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी । 
मान लीजिये प्रथम श्लोक की व्याख्या में जो उदाहरण कुण्डली दी 
गई है उसका विचार करना है और लग्न बलवान्‌ है तो वृष राशि 
सम्बन्धित देश और दिशा में तथा वृष का स्वामी शुक्र वृश्चिक नवांश 
में है इस कारण वृश्‍चिक राशि से सम्बन्धित देश और दिशा में घन 
प्राप्ति होगी । किन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिये । यदि यह राशि 
या नवांश राशि अपने स्वामी से यूत या वीक्षित हो तो मनुष्य स्वयं 
अपने देश में रहकर घनोपारजेन करेगा । यदि दशमेश स्थिर नवांश में 
हो तो भी जातक अपने ही देश में धनोपार्जेन करेगा । किन्तु यदि--- 
ऊपर जो दशम राशि या दशमराशीश स्थित नवांश राशि यह जो दो 
राशियां बताई गई हैं इनमें उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बढ 
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हों या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में 
भाग्योदय होता है अर्थात्‌ अपनी जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं होता । 
विदेश में जीविका उपार्जन करता है । कुछ अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में यह 
भी लिखा है कि भाग्येश चर राशि में हो तो विदेश में भाग्योदय यदि 
स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में भाग्योदय और यदि द्विस्वभाव राशि 
में हो तो कभी स्वदेश में कभी परदेश में कार्य करने से धन प्राप्ति 
या भाग्योदय हो । 


छठा अध्याय 
योगाध्याय 


रुचकभद्रकहंसकमालवाः 
सशशका इति पञ्च च कोतिताः । 


स्वभवनोच्चगतेषु चतुष्टये 
क्षितिसुतादिष्‌ तान्‌ क्रमशो वदत्‌ ॥ १ ॥ 


इस अध्याय में अनेक योग बताये गये हैं । सर्व प्रथम पञ्च महापुरुष 
योग दिये हैं । यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म- 
कुण्डली में केन्द्र में बेठे तो 'रुचक' योग होता है। यदि मिथुन या कन्या 
राशि में स्थित बुध केन्द्र में हो तो “भद्र योग होता है। यदि ककं, 
धन्‌ या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केन्द्र में हो तो 'हंस) योग 
होता है । यदि वृष, तुळा या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केन्द्र 
में हो तो मालव्य योग होता है। यदि लुळा, मकर या कुम्भ राशि में 
शनि बठा हो और जन्म लग्न चतुथ, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों 
में से किसी एक में हो, तो 'शश' योग होता है । अब ऊपर पांचों में से 
किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप या भाग्योदय केसा होगा यह 
बताते हैं । ॥ १ ॥ 


दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभवः श्रोऽरिहन्ता बलो 

गविष्ठो रुचक प्रतोतगुणवान्‌ संनापतिजित्वरः । 
आयुष्मान्‌ सकुशाग्रबुद्धिरमलो विद्ृज्जनइलाघितो 

भूपो भद्रकयोगजोऽतिविभवश्चास्थानकोलाहलः ॥ २ ॥ 
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हंसे सञ्चिरभिष्टुतः क्षितिपतिः शङङ्खाब्जमत्स्याङ्क दो- 
श्चिल्वः पादकराङ्झितः शभवपुम प्टान्नभग्धासिकः । 
पुष्टाङ्गो धृतिमान्धनो सुतवधभाग्यान्वितो वर्धनो 
मालव्ये सुखभुवस्‌वाहनयशा विद्वान्प्रसन्नेर्द्रियः ॥ ३ ॥ 


शस्तः सबजनः सुभृत्यबलवान्‌ ग्रामाधिपो वा नृपो 
दुव त्तः दाशयोगजोंड्न्यवनितावित्तान्वितः सौख्यवान्‌ । 
लग्नेन्होरपि योगपञ्चकमिदं साम्राज्यसिद्धिप्रद 
तेष्वेकादिषु भाग्यवान्‌ न्‌पसमो राजा नुपन्द्रोऽधिकः ॥४॥ 


जो व्यक्ति रुचक योग में पैदा होता है उसका दीर्घ चेहरा 

हो, बहुत साहस से धन प्राप्त करे । शूर और बली हो, शत्रुओं को 

मारने* बाला और अभिमानी हो । एसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृतिका 

होता है और सेनापति हो (सेनापति से तात्पय समझना चाहिये 

उच्च पदाधिकारी) अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीतिमान्‌ हो और 
प्रत्येक उद्योग में विजयी हो । 


जो व्यक्ति भद्रयोग में पेदा होगा वह कुशाग्र* बृद्धि, शुद्ध हो 
(शरीर, वस्त्र, रहन-सहन स्वच्छ हो) और विद्वान्‌ आदमी उसकी प्रशंसा 
कर। स्वभाव में, भाषण देने में बहुत चतुर हो । ऐसा व्यक्ति अत्यन्त 
वभवशाली होता है और राजा (उच्च पदाधिकारी) होता है । 


जो हंस योग में उत्पन्न हो उसके हाथ और पेरों में शंख, कमल, 
मत्स्य और अकुंश के चिह्ल हों। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ 


शत्रु को पछाड्ना या हराना भी मारने के बराबर है। 
कुश के अग्र भाग के साभान बुद्धिवाला अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि । 
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(सुन्दर, सौम्य) हो । एसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो और 
सज्जन लोग उसकी प्रशंसा कर । 

. जो व्यक्ति मालव्य योग में पदा होता है वह धेयेवान्‌ और पुष्ट 
अंग वाला होता है। उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान्‌, प्रसन्नमुख, 
शान्तचित्त, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त, सदेव वृद्धि को प्राप्त, 
यशस्वी और अच्छी सवारियों का (मोटर आदि) का भोक्ता हो । 


जो व्यकित शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली 
होते हैं। किसी ग्राम के मालिक हों या नृप (बहुत से मनष्यों का स्वामी) 
अर्थात्‌ उच्च पदाधिकारी हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान्‌ होता है और 
उसकी मातहती में अच्छ-अच्छ लोग काम करते हैं । ऐसे लोगों की 
अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे। किन्तु वास्तव में शश योग में उत्पन्न 
लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता । एसे-व्यक्ति अन्य पुरुषों की 
स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। एसे लोग धनी और सखी होते हैं । 


ऊपर पांच योग बताये गये हैं। मंगल, बध, बृहस्पति, शुक्र, शनि- 
इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केन्द्र में हो तो क्रमशः 
यह पांचों योग बनते हैं। यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
मन्क्नश्वर महाराज का कथन है कि यदि चन्द्र लग्न से केन्द्र में भी उपयु क्त 
पांचों ग्रहों में कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चन्द्र केन्द्र में 
हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का 
तात्पर्य है कि जैसे जन्म लग्न से केन्द्र का विचार करना वसे ही चन्द्र 
लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि कोई एक ग्रह उपयुक्त 
प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌ होता है। यदि दो ग्रह 
योग बनावे तो राजा के समान हो । तीन ग्रह योग बनावं तो राजा 
हो; चार ग्रह योग बनावं तो महाराजा हो और जिसकी कुण्डली में 
रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश ये पाँचों योग हों वह इससे भी 
उच्च पदवी प्राप्त करता है । 
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इस कुण्डली में रुचक, मालव तथा शश योग हैं। जन्मलग्न से केन्द्र 
में स्वराशि का मंगल है इसलिये रुचक योग हुआ । जन्मलग्न से चतुर्थ 
(केन्द्र मे) स्वराशि का शुक्र हुआ 
अतः मालव योग हुआ । और जन्म 
लग्न से सप्तम (केन्द्र) में स्वराशि का 
शनि होने से शश योग हुआ । यदि कन्या 
में बुध हो तो मिथुन में चन्द्रमा है, 
उससे केन्द्रमे उच्च बधहोने के कारण 
भद्र योग हो जावेगा । यदि मीन में 
बृहस्पति हो तो चन्द्रमा से दशम में 
स्वराशि का बृहस्पति हो जाने से चन्द्र लग्न से हंस योग भी बन जावेगा । 
प्राय: ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में यह पंच महापुरुष योग बताये 
गये हैं । परन्तु मानसागरी नामक पुस्तक में इस महापुरुष योग का 
भंग कसे हो जाता है यह भी लिखा है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि 
यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के केन्द्र में, अपनी उच्च या 
राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किन्तु यदि जो ग्रह 
महापुरुष योग बना रहा है वह सूर्य या चन्द्रमा के साथ हो तो--ऐसे 
महापुरुष योग के प्रभाव से जातक 'राजा' (या राजतुल्य) नहीं होता 
है परन्तु उसकी दशा में (या अन्तदेशा में) केवल सत्फल (शुभ फल) 
होता है। 


विधोस्तु सुनफानफाधुरुधुरा: स्वरिः फोभय- 
स्थितेविरविभिग्रेहेरितरथा तु केमद्रुमः । 
हिमत्विषि चतुष्टय ग्रहयुतेऽथ कमद्रमो 
न होति कथितोऽथवा हिमकराद्ग्रहेः कन्दगेः ॥५॥ 


स्वयर्माधगतवित्तः पा्गयवस्तत्ससो वा 
भवति हि सनफायां धीघनख्यातिमांइ्च । 
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प्रभ्रगदशरोरः शीलवान्‌ ख्यातकोति- 
विषयसुखसदेषो निव्‌ तशचानफायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पन्न भोगस्‌ खभाग्धनवाहनाढच- 
स्त्यागान्वितो धरुधुराप्रभवः सभृत्यः । 
केमद्रुमे मलिनदु:खितनोचनिःस्वाः 
प्रेष्याः खलाइच नृपतेरपि वंशजाताः ॥ ७ ॥ 


अब चार योग वताते हैं । इन चारों योगों का विचार चन्द्र राशि 
से किया जाता है। इन चारों योगों में जहां ग्रह का उल्लेख किया 
जावे वहां मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि केवल इन पांच ग्रहों को 
समझना चाहिये । सूर्यं की गणना इनमं नहीं करनी चाहिये :--यदि 
चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह नहीं हो तो 
अनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह न हो और केबल 
द्वितीय में हो तो सुनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय और ट्वादश 
दोनों स्थानों में ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से 
द्वितीय और द्वादश में--दोनों स्थानों से किसी में भी कोई ग्रहन हो 
तो केमद्रुम योग होता है। कुछ लोगों का मत है कि निम्नलिखित योगों 
में से कोई हो तो केमद्रुम योग नहीं होता । 

(१) यदि चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह हो । 

(२) यदि लग्न से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 

(३) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 

मन्त्रश्‍वर महाराज ने यह लिखकर कि कुछ अन्य लोगों का मत 


* जन्म कुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो उसे चन्द्र राशि या 
चन्द्र लग्न कहते हैं । 
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ऐसा है, यही पुष्ट किया कि उनके विचार से तो चन्द्रमा से द्वितीय और 
द्वादश में कोई ग्रह न हो तो केमद्रम* योग होता है । केमद्रुम योग का 
फल अच्छा नहीं । केमद्रुम योग होने से मनुष्य मलिन, दुःखित, निर्घेन, 
दूसरे की मातहती में काम करने बाला, नगण्य होता है । 

केमद्रुम योग की इतनीनिन्दा की गई है कि यदि राजवंश में 
पैदा हो तो भी उपयुक्त बाते उसमें लागू हों । किन्तु पाठकों का विशेष 
ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे 
पर नहीं पहुंचना चाहिये । 

अब ऊपर जो अनफा, सनफा और दुरुधरा यह जो तीन योग 
पृथक्‌-पृथक्‌ बताये गये हैं, उनका फल बतते हैं । जो सुनफा योग में 
पैदा होता है वह पाथिव (राजा) हो या उसके समान हो । सुनफा योग 
वाला बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो 
अनफा योग में पदा होता है वह देखने में उत्तम होगा, शीलवान्‌ हो, 
उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध हों, सन्तोषी ओर प्रसन्न हो, 
उत्तम वस्त्र धारण कर और उसका शरीर स्वस्थ रहे। अनफा योग 
वाला शीलवान होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है । जो व्यक्ति 
दुर्धरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशील हो, सुखी हो; धनी हो, 
उसको सवारियों की कमी न रहे और सांसारिक सुखों के अनेक साधन 
जेसे-जेसे उसे उपलब्ध हों वसे वसे उनका भोग करता रहे । 


हित्वन्द शुभसिवेवास्युभयचर्यास्याः स्वरिःफोभय- 
स्थानस्थेः सवितुः शभः स्युरशभेस्ते पपसंज्ञाः स्मृताः । 
सत्पाइवं श भकतंरीत्युदयभे पापस्तु पापाह्वयो 
लग्नाद्वित्तगतेः श्‌ भेस्तु सुश भो योगो न पापेक्षितेः ॥ ८ ॥ 


* इस सम्बन्ध में देखिये बहज्जातक के अध्याय तेरह इलोक २ 
की टीका । 
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ऊपर के इलोकों में सूये के अतिरिक्त कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, 
द्वादश या दोनों घरों में हो या न हो ऐसे योग बताये हैं। अब सूर्य से 
द्वितीय, द्वादश या इन दोनों घरों में कोई ग्रह (चन्द्रमा के अतिरिक्त) 
हो तो क्या योग होते हैं यह बताते हैं । 

(१) सूर्य से द्वितीय, मंगल, बुध, बहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से 
एक या अधिक ग्रह हों तो शुभवेसि योग होता हैं । 

(२) यदि सूर्य से द्वादश मंगल, बू ध, बृहस्पति शुक्र, शनि कोई 
ग्रह हो तो शुभवासि योग होता हे । 

(३) यदि इन पांचों ग्रहों मेंसे एक या अधिक सूर्य से द्वादश 
में हो और एक या अधिक सूय से द्वितीय में हो तो उभयचरी योग 
होता है। उभयचरी का अर्थ है दोनों ओर । किसके ? सूर्य जिस राशि में 
में है उस राशि के दोनों ओर चन्द्रमा के अतिरिक्‍त अन्य ग्रह होने से 
यह शुभ योग बनता है । 

ऊपर जो तीन योग दिये गये हैं वे प्रायः सब ज्योतिष की पुस्तकों 
में उपलब्ध होते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में मन्त्रश्‍वर महाराज कुछ 
विश्व निर्देश करते हैं । यदि शुभ ग्रह सूर्य के एक या दोनों ओर योग बनावं 
तो उनके मत से शुभवेसि, शुभवासि तथा शुभ उभयचरी योग हुआ । 
किन्तु यदि शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह योग बनावे तो क्रमशः पापवेसि 

पापवासि तथा पाप उभयचरी योग हुए । 

____ जैसे सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग बताये हैं 

बसे ही लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि लग्न के दोनों ओर 
(द्वितीय और द्वादश में) पाप ग्रह हों तो पाप कर्त्री योग हुआ । किन्तु 

यदि लग्न के दोनो ओर अर्थात्‌ द्वितीय स्थान तथा द्वादश स्थान में शुभ 
है बेठे हों तो शुभ कर्त्री हुआ । 

यदि द्वितीय में (लग्न से दूसरे) शुभ ग्रह बठा हो और इस शुभ 
ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशभ नामक योग होता है । 
स्मरण रहे कि लग्न से द्वितीय में अच्छा योग बताया गया है। लग्न 
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से द्वितीय में कोई शुभ ग्रह नहीं हो और लग्न से द्वादश में हो तो 
कोई योग नहीं होता। इसका कारण यह है कि द्वादश अनिष्ट स्थान 
माना गया है। ॥ ८॥ 


जातः स्यात्‌ सुभगः सखी गुणनिधिर्धीरो नृपो धामिको | 
विख्यात: सकलप्रियोऽतिसुभगो दाता महोशप्रियः । 

चावेङ्कः प्रियवाक्प्रपञ्चरसिको वाग्मी यशस्वी धनी 
विद्यादत्र सुवसिवास्युभ यचर्याख्येषु पादक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो व्यक्ति शुभवेसि योग में उत्पन्न हो वह देखने में सुन्दर, सुखी, 
गुणनिधि, धीर, धामिक और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाला 
होता है जो व्यक्ति सुवामि योग में उत्पन्न हो वह अति सुन्दर, दाता, 
राजा का प्रिय (अच्छे ओहदे वाला) और विख्यात हो; उसको सब लोग 
चाहे । जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हो वह याग्मी (अच्छा 
बोलने वाळा-वकता) प्रिय वचन बोलने वाला यशस्वी और घनी होता 
है । उसके सब अंग मनोहर होते हैं और सबको प्रसन्न करते वाला होता 


है ॥ ९ ॥ 


अन्यायाज्जननिन्दको हतरुचिहँनप्रियो दुर्जेनो 
मायावी परनिन्दकः खलयृतो दुवृ त्तशास्त्राषिकः । 
, लोके स्यादपकोतिदुःखितमना विद्यार्थभाग्येइच्यृतो 
जातइचाश भवेसिवास्युभयचर्याख्यषु पादक्रमात्‌ ॥१०॥ 


जो व्यक्ति पापवेसि में पदा हो वह अन्याय से दूसरों की निन्दा 
करे। कान्तिहीन हो, छोटे आदमी की सोहबत करे और स्वयं दुर्जन हो 


पापवेसि या अशुभवेसि एक ही बात है। 
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जो» अश्‌ भवासि में उत्पन्न होता है वह भी दूसरों की निन्दा करने 
वाला, मायावी, दृष्टो का मित्र, स्वयं दुराचरण करने वाला लेकिन 
शास्त्रों की दुहाई देने वाला हो । जो अशुभ उभयचरी योग में उत्पन्न 
होते हैं वे विद्याहीन, भाग्यहीन, धनहीन रहते हैं । उनका चित्त सदव 
दुःखित रहता है और उन्हे अपकीति (निन्दा) प्राप्त होती है। 


जवातृको विभयरोगरिपुः सुखी स्था- 
दाढ्यः श्रिया च श भकतरियोगजातः । 

निःस्वोऽश चित्रिंसुखदा रसुतोऽङ्गहीनः 
स्यात्पापकतरिभवोऽचिरमाथरेति ॥ ११ ॥ 


जो व्यक्ति शुभ कर्त्री योग में उत्पन्न होता है वह दीर्घायु, सुखी 
रक्ष्मीवान्‌ और वेभव से युक्त होता है । उसे यत्रुओं तथा रोगों से 
भय नहीं होता अर्थात्‌ न तो उसके शत्र होते हैं न रोग होते हैं । किन्तु 
जो पाप कर्त्री में पदा होते हैं वह दरिद्र, अपवित्र, दुःखी अंगहीन, 
अल्पायु, भार्यारहित, पुत्ररहित होते हैं; संक्षेप में यह है कि शुभ कर्त्री 
का शूभ फल है और पाप कर्त्री का पापफल है। यह आवश्यक नहीं 
कि सब लक्षण अक्षरशः मिल, भावार्थ लेना चाहिये ॥ १ ॥ 


आचारवान्‌ धर्ममतिः प्रसन्न: 
सोभाग्यवान्‌ पारथिवमाननीयः । 
मद्स्वभावः स्मितभाषणञ्च 
धनी भवेच्चामलयोगजातः ॥ १२ ॥ 


* अशुभवासि और पापवासि एक ही बात है। 
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जो अमला योग में पदा होता है, वह आचारवान्‌ धर्म में मति 
रखने वाला, प्रसन्न, सौभाग्यवान्‌, राजा द्वारा सम्मानित, मुदु स्वभाव 
का, मस्कराकर बोलने वाला और धनी होता है । ॥ १२ ॥ 


सुहा भे श्‌ भकतर्या वस्यादो सुनभादिवत्‌ । 
श भेः क्रमात्फलं ज्ञेयं विपरीतमसदग्रहेः ॥ १३ ॥ 


सुशभ, शभकर्त्री और शुभवेसि का फल, सुनफा आदि योगों के 
ही समान समझना चाहिये अर्थात्‌ सुवेसि और सुशभ का वही फल 
समझे जो सुनफा का और शुभवासि का वही फल समझना 
चाहिये जो अनफा का । शभ उभयचरी का फल दुरुधरा के समान 
समझना चाहिये । सूयं के (१) आगे की राशि में (२) पीछे की 
राशि में (३) तथा दोनो ओर की राशियों में शुभ ग्रह होने से ही 
शुभ फल बताया है । यदि पाप ग्रह यह योग कर तो अशुभ फल समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ शुभवेसि आदि का जो फल बताया है उससे 
बिल्कुल उलटा । ॥ १३ ॥ 


ओजेष्वकन्दुलग्नान्यजनि दिवि पुमांइ चेन्महाभाग्ययोगः 
सत्रीणान्तद्व्यत्ययेस्याच्छशिनि सुरग्रोः केन्द्रगे केसरीति । 
जीवान्त्याष्टारिसंस्थ शशिनि तु शकटः कन्द्रगे नास्ति लग्ना- 
च्चन्द्रे केन्द्रादिगेऽकादधमसमवरिष्ठाख्ययोगाः प्रसिद्धा; ॥ १४॥ 


* ऊपर सुनफा, अनफा, दुरुधरा, केमद्रुम, सुवेसि, सुवासि, शभ 
उभयचरी, पापवेसि, पापवासि, शुभ कर्त्री, पापकर्जरी और सुशुभ केवल 
इन योगों के लक्षण बताये गये हैं, अमला योग का लक्षण अभी तक 
मूल में नहीं आया हैं । 
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(क) यदि पुरुष की कुंडली हो और निम्नलिखित चारों योग 
उस कुण्डली में हों तो महाभाग्य योग होता है । (१) दिन में जन्म 
हो अर्थात्‌ सूर्योदय के बाद और सुर्यास्त के पहले। (२) लग्न 
ऊनी*--विषम राशि का हो (३) सूर्य विषम राशि का हो (४) 
चन्द्रमा भी विषम राशि में हो । स्मरण रहे पुरुष की कुण्डली में चारों 
योग होंग तभी महाभाग्य होगा । यदि एंक भी बात की कमी हुई 
तो योग नही होगा । 

अब यह बताते हैं कि स्त्री की कुण्डली में महाभाग्य योग के लिये 
क्या-क्या बाते जरूरी हैं :-- 

(१) रात्रिमें जन्म हो अर्थात्‌ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के 
पहले । (२) सम लग्न हो (३) सम राशि में चन्द्रमा हो (४) सम 
राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है तभी कन्या 
की कुण्डली महाभाग्य योगवाली कहलावेगी । 

(ख) अब दूसरे योग बताते हैं चाहे स्त्री की कुण्डली हो चाहे 
पुरुष की कुण्डी हो निम्नलिखित योग दोनो में एक ही प्रकार से लागू 
होंगे । यदि चन्द्रमा बृहस्पति से केन्द्र में हो तो इसको केसरी योग 
कहते हैं । बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में इस योग का नाम गज केसरी योग 
भी है । 

(ग) यदि चन्द्रमा से छठे, आठवें या वारहव स्थान में बृहस्पति 
हो तो शकट योग होता है किन्तु यदि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में हो तो 
शकट योग नहीं होता । 

(घ) यदि सूर्य से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो अधम योग होता है । 


* १, ३,५, ७, ९, ११, यह ऊनी राशियां हैं, २, ४, ६, ८, १०, 
१२ यह पूरी (सम) राशियां हैं । 
१ से मेष, २ से वृष, ३ से मिथून, ४ से कर्क इसी प्रकार समझना 


चाहिये । 
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(ङ) यदि सुयं से पणकर स्थान में चन्द्रमा हो तो सम योग 
होता है । 

(च) यदि सूयं से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चन्द्रमा 
हो तो वरिष्ठ योग होता है। 

अब आग के इलोकों में उपयुक्त छः योगों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल वताते हैं । न 


महाभाग्य जातः सकलनयनानन्दजनको 
वदान्यो विख्यातः क्षितिपतिरशौत्यायरमलः । 
वधूनां योगे5स्मिन्‌ सति धनसुमाङ्गल्यसहिता 
चिर पुत्रः पोत्रेः ह भमपगता सा सुचरिता ॥ १५ ॥ 


जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता हे वह सबके नेत्रो को 
आनन्द देने वाला, उदार, विख्यात, निर्मल चरित्र का, भूमि का स्वामी, 
राजा के समान एश्वयं शाली होता है । जिन स्त्रियों की कुण्डलियों में 
यह योग हो वह उत्तम चरित्र की, सौभाग्य शालिनी, धनवती होतीं हें । 
पति, पुत्र, पौत्रो का सुख उन्हं चिरकाल तक प्राप्त होता हे और 
सदेव सौभाग्यवती रहती हें 1 ॥ १५ ॥ 


केसरीव रिपुवगनिहन्ता प्रोढवाक सदसि राजसवृत्तिः । 
दीघेजोव्यतियशाः पट्बुद्धिस्तेजसा जयति कसरियोगे ॥ १६ ॥ 


अब केसरी योग का फल बताते हें । जो व्यक्ति केसरी योग में 
उत्पन्न होता है वह केसरी (शर) की तरह अपने शत्रुवर्गो को 
नष्ट कर देता है । एसा व्यक्ति सभाओं में प्रौढ (जिसका वाणी पर 
आधिपत्य हो, किसी विषय पर गम्भीरतापूर्वक और अधिकार से बोलना 
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प्रौढ भाषण कहलाता है) भाषण करने वाला, राजसवृत्ति* का होता 
है । ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो । बहुत उसकी तीव्र बुद्धि हो, महान्‌ 
यश प्राप्त करे और अपने स्वाभाविक तेज से ही ओरों को जीत 
ले । ॥ १६ ॥ 


क्वचित्क्वचिद्धाग्यपरिच्यतः सन्‌ पुनः पुनः सवेमुपति भाग्यम्‌ । 
लोकऽप्रसिद्धोऽपरिहाय॑मन्तः शल्यं प्रपन्नः शकटेऽतिःदुखी ॥१७ ॥ 


अब शकट योग का फळ बताते हैं। शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति 
अत्यन्त दुःखी होता है, इसके हृदय में ऐसा दुःख का काँटा लगा हुआ 
होता है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है । ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकता और साधारण जीवन व्यतीत करेगा । कभी-कभी एसे 
व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाता है और कभी सितारा बिलकुल 
गिर जाता है। इसी कारण कहा है कि कभी-कभी भाग्य से हीन हो 
जाय और फिर भाग्य को प्राप्त हो । 

साथ ही कुण्डली में चन्द्रमा से छठ बृहस्पति होने के कारण शकट 
योग होना चाहिये था परन्तु केन्द्र में चन्द्र होने से नहीं हुआ। 


माननीय स्वर्गवासी पडित 
जवाहरलाल जी को जन्म कुण्डली । 
प्रयाग में १४ नवम्बर सन्‌ १८८९ 
को सूर्योदय से ४१ घड़ी ३८ पल 
पर जन्म हआ। 


* रजोगुण प्रधान काय, शान, शौकत आदि । 
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एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा हे कि चन्द्रमा से ३, ६, १०, ११, में 
शुभग्रह हो तो वसुमान्‌ योग होता है। लग्न से ३, ६, १०, ११ में 
शुभ ग्रह होने से अतिवसुमान योग होता" है, इसी प्रकार लिखा है 
कि यदि चन्द्रमा से ६, ७, ८ में सौम्य ग्रह हों तो बहुत उत्तम योग 
होता है । कहने का तात्पय यह है कि किसी-किसी योग में गुण और 
अवगुण दोनों होते हैं। साथ की कुण्डली में चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों 
ग्रह बलवान्‌ हैं और अपने-अपने घर के हैं। इस कारण शुभ फल करेंगे 
ही। ॥ १७ ।। 

अब अधम, सय और वरिष्ठ योग का फल वतात है :- 

(क) यदि अधम योग में उत्पन्न हो तो द्रव्य, सवारी, यश, सुख, 
सम्पत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, उदारता और सुख योग, 
इनका बहुत कम फल प्राप्त हो । 

स्व० जयनारायण जी व्यास (जो कभी जोधपुर के चीफ मिनिस्टर 
रहे और पदच्युत हो गये, कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे और 
पदच्युत हो गये) की जन्मकुण्डछी में शकट योग है। इस कारण 
जीवन में अनेक चढ़ाव-उतार देखने पड़े । 

श्री जयनारायण जी व्यास का जन्म विक्रम संवत्‌ १९५५ में माघ 
कृष्ण नवमी शनिवार को सूर्योदय के १२ घड़ी ४८ पल पर हुआ । 


शिख 


* वहज्जातक अध्याय १३, श्लोक ९ । तथा वृहज्जातक अध्याय 
१३, श्लोक २। 
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कष्ट मध्यसवराह्वययोगे द्रव्यवाहनयशः सुखसंपत्‌ । 
ज्ञानधीविनयनेपणविद्यात्यागभोगजफलान्यपि तद्दत्‌ ॥ १८ ॥ 
(ख) यदि सम योग में जन्म हो तो ऊपर जो बातें बतायीः 
गई हैं उनका मध्यम सुख प्राप्त हो । 
(ग) यदि वरिष्ठ योग में जन्म हो तो ऊपर बतायी गई सब बातों 
का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो अर्थात्‌ द्रव्य, सुख आदि प्रचुर मात्रा में मिलें । 


चन्द्राद्वा वसमांस्तथोपचयगेलंग्नात्समस्तेः श्‌_भ- 
इचन्द्राव्द्योम्न्यमलाह्वयः श_ भखगेरयोगो विलग्नादपि । 
जन्मगे सहिते विलग्नपतिना कन्द्रेऽथिमित्रक्षंगे 
लग्नं पश्यति कश्चिदत्र बलवान्योगो भवत्युष्कलः॥ १९॥ 


तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमति ३ व्याण्प्रनल्पान्यपि 
क्ष्मेश; स्यादमले धनी सृतयशः संपद्यृतो नीतिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ पुष्कलयोगजो नृपवरः संमानितो विश्रुतः 
स्वाकल्पाम्बरभूषितः श भवचाः सर्वोत्तमः स्यात्प्रभुः ॥२०॥ 


पुष्कल । इन्हीं की क्रमशः व्याख्या करते हैं-- 


(१) यदि समस्त शुभग्रह लग्न से गिनने पर ३, ६, १०, ११ इन 
स्थानों में हों (यह लाजमी नहीं कि एक तीसरे में, एक छठे, एक 
दसवें में एक ग्यारहवे में हो--सब ग्रह उपचय* स्थान में हों यह 
आवश्यक है) तो वसुमान्‌ योग होता हे । 


* लगन से ३, ६, १०, ११--इन स्थानों को उपचय स्थान 
कहते हैं । 
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(२) यदि, चन्द्रमा जिस राशि में है, उस राशि से उपचय राशि 
में-- (अर्थात्‌ तीसरे, छठ, दसवें, ग्यारहवे इन राशियों में सब शुभग्रह 
'हों--चाहें किसी राशि में एक या अधिक शुभग्रह हों--परन्तु ३, ६, 

१०, ११ इन्हीं चारों राशियों में सब शुभग्रह--बध, बृहस्पति, शुक्र 
हों तो भी वसुमान्‌ योग होता है। 

(३) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो अमला 
योग होता है। 

(४) यदि लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हैं उनके 
स्वामी एक साथ केन्द्र में हों और किसी अधिमित्र के धर में हों और 
कोई बलवान्‌ ग्रह लग्न को देखे तो पुष्कल योग होता है । 

ऊपर जो चार योग बताये हैं उनका क्रमशः फल बताते हैं । 

(१) जो वसुमान्‌ योग में पदा होता है वह सदेव अपने घर में 
रहेगा और उसके पास बहुत द्रव्य होगा । पहले समय में परदेश में 
रहना कष्ट का लक्षण और अपने घर में रहना सुख का लक्षण समझा 
जाता था । 

(२) जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, घनी, 
नीतिज्ञ, पुत्र और सम्पत्ति से युक्त, यशस्वी हो। 

(३) जो पुष्कल योग में उत्पन्न हो वह राजाओं द्वारा सम्मानित 
किया जावे, धनी और प्रसिद्ध हो, उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण 


करे । शुभ वाणी बोळे, बहुतों का मालिक हो और श्रेष्ठ पदवी को 
प्राप्त हो । 


सर्वं पञचसु षटसु सप्तसु शुभा मालाइच पङ्क्त्या स्थिता 
यद्योचं मुतिषडव्ययादिषु गृहष्वत्राश भाख्याः स्मृताः । 

'स्वक्षोच्चे यदि कोणकण्टकयतौ भाग्येशशुक्रावुभो 
लक्ष्म्यास्यो$थ तथाविधे हिमकरे गौरीति जोवक्षिते ॥२१॥ 
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जनाधिकारी क्षितिपालशस्तो भोगी प्रदाता परकार्यकर्ता । 
बन्धुप्रियः सत्सृतदारयुक्तो धीरः सुमालाह्वययोगजातः ॥२२॥ 


कुम/गयुक्तोऽशु भमालिकख्ये दुःखो परेषां वयत्‌ कृतघ्नः ¦ 
स्यात्कातरो भूस्‌ रभक्तिहोनो लोकाभिइाप्तः कलहप्रियः स्यात्‌ ॥२३॥ 


नित्यं मङ्गलशोलया वनितया ऋडत्यरोगो धनी 
तेजस्वी स्वजनान्‌ सुरक्षति महालक्ष्मीप्रसादालयः । 
शरेष्ठान्दोलिकया प्रयाति तुरगस्तम्बेरमध्यासितो 
लोकानन्दकरो महोपतिवरो दाता च लक्ष्मीभव; ॥२४॥ 


सुन्दरगात्रः इलाधितगोत्रः पाथिवमित्रः सद्गुणपुत्रः। 
पद्कजवकत्रः संस्तुतजत्रो राजति गोरीयोगसमृत्थः ॥ २५ ॥ 


इन इलोकों में चार योग बताये हैं। शुभ माळा, अशुभ माला, 
लक्ष्मी और गौरी । इन चारों योगों को क्रमशः बताते हैं । 

(१) यदि सब ग्रह पंक्ति से पांचवें, छठ, सातवें घरों में हों तो 
शुभ माला योग होता है। 

(२) यदि समस्त ग्रह छठ, आठवे, बारहवं इन स्थानों में क्रम से : 
हों तो अशुभ माला योग होता है। 

(३) यदि नवं स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या. 
उच्चरारि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो लक्ष्मी 
योग होता है। 

(४) यदि चन्द्रमा स्वराशि या उच्चराशि का होकर लग्न से केन्द्र 
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या त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग 
होता है। 

जो व्यक्ति सुमाला या शुभमाला योग में उत्पन्न होता है वह अनेक 
व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला भोगी, दाता, बन्धुप्रिय, उत्तम स्त्री 
पुत्रों से युक्त और धीर हो। और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित 
हो । एसा व्यक्ति 'परकायकर्ता' हो। 'परकार्यकर्ता' शब्द के दो अर्थ 
हैं । दूसरे का काय करने वाला अर्थात्‌ नौकरी पेशा हो । इस शब्द का 
दूसरा अर्थ हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाला । 

जो अशुभ मालिका योग में उत्पन्न होते हैं वे दूसरों का वध करने 
वाले, कृतघ्न, कलहप्रिय (झगड़ाल) और कुमागंगामी होते हैं । एसे 
लोग कायर होते हैं और लोग उनकी निन्दा करते हैं। एसे व्यक्ति 
ब्राह्मणों का' (या बड़ों का) सम्मान नहीं करते और दुःख उठाते हैं । 

जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री 
के साथ नित्य क्रीडा करता है। एसा व्यक्ति तेजस्वी होता है। अपने 
आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी 
का कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थं है धनी 
होना । ऐसा व्यक्ति नीरोग रह । घोड़ा, हाथी, पालकी की सवारी उसे 
प्राप्त हो । सब लोगों के लिये आनन्द कारक हो। उसकी दानवीरता की 
प्रशंसा हो और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी हो । संक्षेप में लक्ष्मी योग 
उत्तम राज योग माना गया हे । 

जो गोरी योग में उत्पन्न हो वह सुन्दर शरीर वाला, राजा का 
मित्र, सदगुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित 
हो । उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें और उसका मुख कमल 
के समान हो। संक्षेप में, इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है । 


शुक्रवाक्पतिसुधाकरात्मज: केन्द्रकोणतहित हिं तोयगे: । 
स्वबोच्चसित्रभवनेंब्‌ वाबपतो बोंयेगे सति सरस्वतीरिता ॥ २६ ॥ 
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धीम ज्राटकगद्ापद्यगणनाल डा रशास्त्रेष्बयं 
निष्णातः कबिताप्रबन्ध रचनाइास्त्राथपारंगतः । 


कीर्त्याक्रातजगत्त्रयोइतिधनिको दारात्मजरन्बितः 
स्यात्‌ सारस्वतयोगजो नृपवरः संपूजितो भाग्यवान्‌ ॥२७॥ 


इन इलोकों में “सरस्वती” योग तथा उसका फल बताते हैं । 
यदि वृध, बृहस्पति, शुक्र लग्न से केन्द्र (१,४, ७, १०) कोण (५, 
९) या द्वितीय स्थान में हों और बृहस्पति स्वराशि मित्र राशि या 
उच्च राशि में बलवान्‌ हो तो 'सरस्बती' योग होता है । साथ में पूज्य 
स्वामी करपात्री जी महाराज की 
जन्मकुण्डली दी जाती है। इनका 
जन्म उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ में ११ 
अगस्त सन्‌ १९०७ को हुआ । इसमें 
बुध, वृहस्पति, शुक्र लग्न से केन्द्र में 
हैं और बृहस्पति उच्च राशि का 
बलवान्‌ है । बृहस्पति के ५ अंश हें 
और बह परमोच्च है उसे केन्द्र 
बल प्राप्त है तथा पूर्ण द्रिकबल भी प्राप्त है । इस प्रकार बृहस्पति के 
पूर्ण वलवान्‌ होने से बहुत उत्तम रूप से “सरस्वती योग घटित 
होता हे । 


अब सरस्वती योग का फल बताते हें । जिस व्यक्ति की जन्म- 
कुण्डली में सरस्वती योग हो वह बहुत बुद्धिमान्‌, नाटक, गद्य, पद्य 
(काव्य) अलंकार शास्त्र तथा गणित शास्त्र में महान्‌ पटु और विद्वान्‌ 
होता है । काव्य रचना, प्रबन्ध (सुन्दर लेख या सून्दर पुस्तक लेखन) 
तथा शास्त्रार्थं में भी एसा व्यक्ति पारंगत (पूर्ण पंडित) होता है । 
तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैलती है । अति धनी होता है । स्त्री 
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पुत्र आदि के सुख से युक्त हो एसे योग वाले व्यक्ति राजाओ द्वारा 
पुजा किये जाते हैं अर्थात्‌ सम्मानित किये जाते हैं । और बहुत 
भाग्यवान्‌ होते हैं। 


लग्नाधोंइवरभास्करामृतक राः कन्द्रत्रिकोणाश्रिताः 
स्वोच्चस्वक्षेसहद्‌्र हानपगताः श्रीकण्ठयोगो भवेत्‌ । 
तद् ड्रार्गंवभाग्यनाथशशिजाः श्रीनाथयोगस्तथा 
वागीशात्मपसूर्यजा यदि तदा बरिञ्चियोगस्ततः ॥२८॥ 


e 


रुद्राक्षाभरणो विभूतिधवलच्छायो महात्मा शिवं 
ध्यायत्यात्सनि सन्ततं सनियम: शं बब्रते दीछित: । 
साधूनामुपकारकः परमतेष्वेव नसूयो भवेत्‌ 
तेजस्वों शिवपूजया प्रमुदितः श्रीकण्ठयोगो-दूवः ॥२९॥ 


लक्ष्मीवान्‌ सरसोक्तिचाटनिपृणो नारायणाङ्काङ्कितः 
तन्नामाङ्कित हृद्यपद्यमनिशं संकीतंयन्‌ सज्जन: । 
तःडूक्तापचितौ प्रसन्नवदनः सत्पत्रदारान्वितः 
सवां नयनप्रियोऽतिसुभगः श्रीनाथयोगो-दूवः ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मज्ञानपरायणो बहुमतिवदप्रधानो गुणी | 
हुष्टो वेदिकमागतो न चलति प्रख्यातशिष्यव्रजः । 
सौम्योक्तिबहुवित्तदारतनयः सद्‌ब्रह्मतेजोज्वलन्दी- 
्घायुविजितरिद्रियो नतनृपो वेरिञ्चियोगो-डूवः ॥ ३१॥ 


इन इलोकों में तीन नये योग बताये हैं :--(१) श्रीकठ योग (२) 
श्रीनाथ योग (३) और वेरिञ्चियोग। श्रीनाथ विष्णु को कहते 
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हे । श्रीकंठ शिव को और विरञ्चि ब्रह्मा को। इन्हीं तीनों के नाम से 
यह तीन योग लिखे गये हैं । 

(१) यदि लग्न का स्वामी, सूर्य और चन्द्रमा अपनी स्वराशि 
मित्रराशि या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में 
स्थित हों तो श्रीकंठ योग होता है । 

(२) यदि बुध, शुक्र और भाग्यस्थान का स्वामी यह तीनों 
उच्चराशि, स्त्रराशि या मित्रराशि में स्थित होकर, लग्न से केन्द्र या 
त्रिकोण में हों तो श्रीनाथ योग होता हे । 

(३) यदि पञ्चम का स्वामो, बहस्पति और शनि ये तीनों उच्च- 
राशि, स्वराणि या मित्रराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण 
में हों तो विरञ्चि योग होता हे । 

(१) जो व्यक्ति श्रीकठ योग में पदा होता है वह रुद्राक्ष धारण 
करने वाला, विभूति लगाने से शरीर को धवल कान्ति वाला महात्मा, 
सदव भगवान्‌ शंकर का ध्यान करने वाला, धामिक और सदाचार के 
नियमों को अच्छी तरह पालन करने वाला, भगवान्‌ शिव के सम्प्रदाय 
में दीक्षित होता हे । एसा व्यक्ति साधु लोगों का उपकार करता है। 
और दूसरे धामिक सम्प्रदायों से न द्वेष करता है न ईर्षा करता है। एसा 
व्यक्ति सतत शिवाराधन से सुप्रसन्न और तेजस्वी होता है । यह समस्त 
लक्षण श्रीकंठ योग वाले व्यक्ति में पाये जायंग 

टिप्पणी:--यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूण फल 
होगा । यदि स्वराझि के हों तो उससे न्यून फल और यदि मिन्न राशि 
के हों तो उससे भी न्यून फल समझना चाहिये । चतुर्थं अध्याय में जो 


* मूल इलोक में आत्मप शब्द आया है । इसका अर्थ है आत्म- 
स्थान का स्वामी, अध्याय १ श्लोक १२ में यह लिखा है कि आत्मा का 
विचार पंचम स्थान से करे, इस कारण आत्मप शब्द का अर्थ पञ्चमंश 
किया है । 
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ग्रहों का बल निकालना बताया गया है उसके अनुसार सूर्य, चन्द्र और 
लग्नेश जितने अधिक बली होंगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल होगा ॥२९॥। 

(२) जो व्यक्ति श्रीनाथ योग में उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान्‌ 
(घनी), सरस* वचन बोलने वाला (अर्थात्‌ जिसके वचन, वाणी, लेख 
या उक्ति में सरसता हो) अपने वचनों से दूसरों को प्रसन्न करने में 
निपुण, भगवान्‌ नारायण के चिह्नं से (शंख, चक्र आदि) से चिह्नित 
होता है । ऐसे व्यक्ति अन्य सज्जनों के साथ सदेव भगवान्‌ नारायण 
सम्बन्धी हृद्य (हृदय को आनन्द देने वाले) स्तोत्रों या नामावली, 
का संकीतंन करते रहते हैं। जो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनका ये 
लोग बहुत प्रसन्‍न हृदय से आदर करते हैं। जो लोग श्रीनाथ योग में 
उत्पन्न होते हैं वे स्वय बड़ सुन्दर होते हैं और उनके दर्शन कर अन्य 
लोगों के, नेत्रो को भी बहुत आनन्द प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को 
अच्छे पुत्रों का और स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है । ॥ ३० ॥ 

(३) अब विरञ्चि योग में उत्पन्न जातक का फल बताते हैं। 
जिसकी कुंडली में विरञ्चि योग हो वह बहुत बुद्धिमान हो; 
वेदिक धर्माचार्य हो; ब्रह्मज्ञान परायण हो और गुणी हो । ऐसा व्यक्ति 
सदेव ही प्रसन्नचित्त रहेगा और वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित 
नहीं होगा । उसके अनेक प्रख्यात शिष्य होंगे । सौम्य वचन वाला, 
बहुत धन, पुत्र स्त्री आदि के सुख से युक्‍त । एसे व्यक्ति के मुख- 
मण्डल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता रहती है । ऐसे व्यक्ति 
दीघायु और जितेन्द्रिय होते हैं, और राजा लोग भी उन्हें नमस्कार 
करते हैं । ॥३१॥ 


अन्योन्यं भवनस्थयोविहगयोलंग्ना दिरिःफान्तकं 
भावाधोइवरयोः ऋमेण कथिताः षटषष्टियोगा जने: । 


* सरस को परिभाषा काव्य ग्रन्थों में देखिये । 
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त्रिश्द्दन्यमुदोरित व्ययरिपुच्छिद्रा दिनाथोत्यिता- 
स्त्वष्टो शौयेपतेः खला निगदिताः शेषा महाख्याः 
स्मृताः: ॥।३२॥ 


सूखे: स्यादपवादको दुरितकृन्नित्यं सपत्नादितः 

ऋरोक्ति: किलदेन्यजइचलमर्तिवच्छिन्नकार्योदयमः । 
उत्तरच खले कदाचिदखिलं भाग्यं लभताखिलं 

सौम्योक्तिइच कदाचिदेवमशुभं दारिद्रयदुःखादिकम्‌ ॥३३॥ 


श्रीकटाक्ष निलयः प्रभुराढयहिचत्रवस्त्रकनकाभरणइच । 
पाथिवाप्तबहुमानसमाज्ञो यानवित्तसुतवांइच महाख्ये ॥३,४॥ 


इन तीन श्लोको में ६६ योग बताये हैं। यदि दो स्थानों 
(भाव) के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर ले तो ये योग बनते 
हैं। (१) लग्नेश द्वितीय में, द्वितीयेश लग्न में, (२) लग्नेश चतुर्थ में, 
चतुर्थश लग्न में '(३) लग्नेश पञ्चम में, फञ्चमंश लग्न में (४) 
लग्नेश सप्तम में, सप्तमंश लग्न में (५) लग्नेश नवम में; नवमश 
लग्न में (६) लग्नेश दशम में दशमंश लग्न में, (७) लग्नेश* लाभ 
में, ळाभेश लग्न में (८) ठेंधनेशळ चतुर्थ में और चतुर्थंश धन 
में (९) धनेश पञ्चम में; पञ्चमंश धन में (१०) धनेश सप्तम 
में और सप्तमेश घन में (११) धनेश भाग्य में और भाग्येश 
घन में (१२) धनेश दशम में और दशमश धन में (१३) धनेश 


* लाभ ग्यारहव स्थान को कहते हैं। 
5 धनेश दूसरे घर के मालिक को कहते हैं । 
० भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हैं। 
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लाभ में, लाभेश धन में (१४) * सुखेश पञ्चम में और पञ्चमश 
सुख में (१५) सुखेश सप्तम में और सप्तमश सुख में (१६) सुखेश 
भाग्य में और भाग्येश सुख में (१७) सुखेश दशम में, दशमंश सुख में 
(१८) सुखेश लाभ में, लाभश सुख में (१९) पञ्चमंश सप्तम में, सप्त- 
मेश पंचम में (२०) पंचमंश भाग्य में और भाग्येश पंचम में (२१) 
पंचमेश ददाम में और दशमेश पंचम में (२२) पंचमश लाभ में तथा 
लाभेश पंचम में (२३) सप्तमेश भाग्य में और भाग्येश सप्तम में (२४) 
सप्तमेश दशम में और दशमेश सप्तम में (२५) सप्तमंश लाभ में और 
लाभेश सप्तम में (२६) भाग्येश राज्य में और राज्येश भाग्य में (२७) 
भाग्येश लाभ में और लाभश भाग्य में (२८) राज्येश लाभ में और लाभश 
राज्य में । 

ऊपर जो २८ योग बताये गये हैं उन सबको 'महायोग' कहते हैं। 
अब इनका फल बताते हैं । जो व्यक्ति महायोग में पदा होता है उस पर 
लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है अर्थात्‌ वह घनी होता है। एसा जातक 
अनेक व्यक्तियों का स्वामी, धनिक, सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण 
करने वाला, राजा (या सरकार) से सम्मानित और पुरस्कृत होगा। 
उच्च पदवी पर काम करे और उसे राजा से अधिकार मिले । एसे व्यक्ति 
को धन, पुत्र और सवारी का सुख प्राप्त हो । 

अब बाकी ३८ एसे योग बताते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते। इन 
३८ योगों को दो भागों में बाँटा गया है। इनमें ८ तो खल योग कहलाते 
हैं और बाकी के ३० योग, दन्य योग । | 


* चौथे स्थान को सुख स्थान कहते हैं और चोथे घर के स्वामी 
को सुखेश कहते हैं । 

£ दशम स्थान को राज्य स्थान कहते हैं और दशमश को 
राज्येश । 
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(१) यदि व्ययेश* लग्न में हो और लग्नेश व्यय में (२) यदि 
व्ययेश द्वितीय में हों और द्वितीयेश व्यय में (३) यदि व्ययेश तृतीय 
में हो और तृतीयेश व्यय में (४) यदि व्ययेश सुख में हो और सुखेश 
ब्यय में (५) यदि व्ययेश पंचम में हो और पंचमेश व्यय में (६) यदि 
व्ययेश षष्ठ में हो और षष्ठश व्यय में (७) यदि व्ययेश सप्तम में 
हो और सप्तमंश व्यय में(८)यदि व्ययेश अष्टम में हो और अष्टमेश 
व्यय में (९) यदि व्ययेश भाग्य में हो और भाग्येश व्यय में (१०) यदि 
व्ययेश राज्य में हो और राज्येश व्यय में (११) यदि व्ययेश लाभ में 
हो और लाभेश व्यय में । 


(१२) यदि अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश अष्टम में (१३) यदि 
अप्टमेश धन में हो और धनेश अष्टम में (१४) यदि अष्टमेश तृतीय 
में हो और तृतीयेश अष्टम में (१५) यदि अष्टमेश सुख में हो और 
सुखश अष्टम में (१६) यदि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश 
अष्टम में (१७) यदि अष्टमेश छठ में हो और षष्ठेश अष्टम में (१८) 
यदि अष्टमेश सप्तम में हो और सप्तमेश अष्टम में (१९) यदि 
अष्टमेश भाग्य में हो और भाग्येश अष्टम में (२०) यदि अष्टमेश 
राज्य में और राज्येश अष्टम में (२१) यदि अष्टमंश लाभ में हो और 


लाभश अष्टम में । 


(२२) यदि षष्ठश लग्न में हो और लग्नेश षष्ठ में (२३) यदि 
षष्ठेश धन में और धनेश षष्ठ में (२४) यदि षष्ठश तृतीय में और 
तृतीयेश षष्ठ में (२५)यदि षष्ठश सुख में और सुखश षष्ठ में (२६) 
यदि षष्ठेश पंचम में और पंचमेश षष्ठ में (२७) यदि षष्ठंश सप्तम 
में और सप्तमेश षष्ठ में (२८) यदि षष्ठश भाग्य में और भाग्येश 


* बारहवं घर को व्ययस्थान और इस स्थान के स्वामी को 
व्ययेश कहते हैं । 
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षष्ठ में (२९) यदि षष्ठश राज्य में और राज्यश षष्ठ में (३०) यदि 
षष्ठेश लाभ में और लाभश षष्ठ में हो तो दन्य योग होता है । 

यह तीसों योग देन्य योग कहलाते हैं । जो व्यक्ति दन्य योग में 
उत्पन्न होता है वह स्वयं मूर्ख परन्तु दूसरों की निन्दा करने वाला, दुष्ट- 
कर्मा और सदव शत्रुओं से पीडित रहता है । ऐसा व्यक्ति क्र वचन 
बोलता है और स्थिर मति का नहीं होता । वह जिस भी कार्य को 
प्रारम्भ करेगा उसमें विघ्न और विच्छेद उत्पन्न हो जावेंगे । 

अब आठ खल योग बताये जाते हैं । 


(१) लग्नेश तृतीय में-तृतीयेश लग्न में (२) धनेश तृतीय 
में-तृतीयेश धन में (३) तृतीयेश चत॒र्थ में-चतुर्थेश तृतीय में (४) तृतीयेश 
पंचम में-पंचमेश तृतीय में (५) तृतीयेश सप्तम में सप्तमेश तृतीय में 
(६) तृतीयेश भाग्य में - भाग्येश तृतीय में (७) तुतीयेश राज्य में- 
राज्येश तृतीय में (८) तृतीयेश लाभ में - लाभश तृतीय में। 

यह ८ योग खलयोग कहलाते हैं । यह आठों दुष्ट प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले हैं इस कारण इन्हें खल' कहा है। जो व्यक्ति खल योग 
में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के माग पर चलने वाला कभी 
सदाचार के मार्ग पर आरूढ़ - कभी अखिल सौभाग्यशाली कभी पूर्ण 
दरिद्रता और दुःख प्राप्त करने वाला, कभी शुभवाणी बोलने वाला और 
कभी दुष्ट - इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभावों से युक्त होता है । 
शेष में इसका फल उत्तम नहीं माना है - शुभ प्रभाव कम और अशुभ 
प्रभाव अधिक है- इसीलिये 'खळ' संज्ञा दी गई है । ३२-३४ ॥ 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मन्त्रश्वर महाराज ने इसी 
अध्याय में आगे इलोक ५७-७० में छठे घर का स्वामी यदि दुः 
“स्थान में पड़े तो हर्षयोग, आठवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े 
तो 'सरल योग” और बारहवे घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़ तो 
“विमल योग” बतलाया है । फिर इन इलोकों में जो छठ स्थान का 
स्वामी आठवें या बारहवे के स्वामी से स्थान परिवतंन करे, या आठवे 
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का स्वामी बारहवें के मालिक से स्थान परिवतंन करे तो देन्य योग- 
जिसका फल अच्छा नहीं है, क्यों कहा ? इसमें हेतु यह है कि आग के 
५७ इलोक से ७० इळोक तक जो योग बताये गये हैं उनमें स्थान परिवर्तन 
वाली बात नहीं कही गई है और इन ३२ से ३४ इलोकों में स्थान 
परिबतन की शत लगाई गई है । 


किन्तु उत्तर कालामृत खंड ४ इलोक २२ में छठे, आठवें, बारहवें 
घर के मालिकों के परस्पर स्थान परिवर्तन का जो उत्तम फल बताया 
गया है वह फलदीपिका के मत से बिल्कुल उलटा पड़ता है। उत्तर 
कालामृत का श्लोक है । 


रन्ध्य शो व्ययषष्ठगो रिपुपती रन्ध्रे व्यये वा स्थिते 

रि: फशोऽपि तयव रन्धरिपुभ यस्यास्ति तस्मिन्वदैत्‌ । 
अन्योन्यक्षंगता निरीक्षणयृताइचान्य रयृक्तेक्षिता 
जातोऽसौ नृपतिः प्रशस्तविभवो राजाधिराजेशवरः ॥। 


अर्थात्‌ (१) यदि आठवे घर का स्वामी बारहवें या छठ घर में 
हो (२) यदि छठ घर का स्वामी आठव या बारहव घर में हो (३) 
यदि बारहवं घर का स्वामी आठवें या छठे घर में हो और (४) यह 
तीनों स्वामी एक दूसरे की राशि में हों या एक दूसरे से देखे जाते हों 
और (५) अन्य भावों के स्वामियों से युत (सहित) या वीक्षित न 
हों (अर्थात्‌ अन्यभवनों के स्वामियों से सम्बन्ध न करते हों तो) एसे 
योग में उत्पन्न मतृष्प बहुत बभव वाला राजाधिराज नृपति होता है । 

इसे विपरीत राजयोग कहते हैं । अर्थात्‌ जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट 
फल उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे शुभफल उत्पन्न हो । यह उनके 
साधारण फल से जो उलटा फल हुआ इस कारण (विपरीत उलटे को 
कहते हैं) इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा दी है । 

इसमें और फलदीपिका के योगों में कुछ विभिन्नता है । वह यह 
कि फलदीपिका में दो ग्रहों का (षष्ठेश, अष्टमेंश, या द्वादशेश में से 


१३६ फलदीपिका 


कोई से दो ग्रहों के) परस्पर स्थान परिवर्तन का फ़ल बताया गया है । 
परन्तु उत्तर कालामृत में छठ, आठवे तथा बारहवें के मालिक तीनों दु:- 
स्थान» में हों, परस्पर युत (सहित) या ईक्षित (एक दूसरे से देख जाते) 
हों और अन्य किसी शुभ स्थान के स्वामियो से सम्बन्ध न करे यह 
आवश्यक शर्त लगाई गई है 


अस्तु, उत्तर कालामृत के इस इलोक का हवाला तो प्रसंग वश दे 
दिया गया हे । अब प्रस्तुत विषय पर आइये । शुभ स्थानों के स्वामियौं 
के परस्पर स्थान परिवतन से जो महायोग कहे गये हैं उनके उदाहरण 
में कुछ जन्म कुण्डलियाँ नीचे दी जाती हैं । 


नीचे श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म कुण्डली दी जा रही है । इनका 
जन्म प्रयाग में सूर्योदय के ४१ घड़ी ५२ पल २३ विपल बाद १९ नवम्बर 
१९१७ को हुआ । स्पष्ट लग्न और स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित हैं :-- 

लग्न ३-२७-१३ म को 

सूयं ७-४"-८' DI ३ के 

चन्द्र ९-५०-३७' खडी 

मंगल ४--१६०-२३' राः ई | 

बुध ७-१ ३०-१५ ७ ¢ 

बृहस्पति १-१५-१? वक्री ~ 

शुक्र ८-२१-०, द १० 

शनि ३-२१-४७ De चः 

राहु ८-१००-३३ ११ 

केतु २-१००-३३ लि 

इनकी जन्म कुण्डली में लग्नेश सप्तम में तथा सप्तमश में लग्न है, 
यह एक महायोग हुआ । द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में है। 
ह दूसरा महायोग हुआ । किन्तु षष्ठेश लाभ में और लाभश षष्ठ में 
है यह देन्य योग है । 


| 


कै ६, ८, १२ स्थानको दुः स्थान कहते हैं। 
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अब इंग्लॅण्ड की महारानी एलिजबंथ की जन्म कुण्डली दी जाती 
है। इनका जन्म २१ अप्रैल १९२६ को लन्दन में २ बजकर ४० मिनिट 
पर हुआ । उस समय घड़ियाँ १ घंटे आग बढ़ा दी गई थीं इसलिए 
वास्तविक समय एक बजकर ४० मिनिटि था । इनकी जन्म कुण्डली 
नीचे दी जाती है। 


लग्न ८-२८-३८ 
सूयं ०-७-२२ 

चन्द्र ३-१९-१७ 
मंगल ९-२८-३ 
बध ११-११-५० 
बृहस्पति ९-२९-१३ 
शुक्र १०२२-८ 
शनि ७-१-३६ 
राहु २-२७-४१ 
केतु ८-२७-४१ 


इनकी कुण्डली में धनेश द्वादश में तथा द्वादशेश धन में है, यह देन्य 
योग हुआ । सूर्य, मंगल अपनी उच्च राशि में है, चन्द्रमा अपने घर का 
है; यह सब उत्तम योग हैं । राजकन्या होने से महारानी हो गई । परन्तु 
इनका राजयोग क्रमशः पतनोन्मुख है । 

नीचे श्री रौवटं निक्सन की जन्म कुण्डली दी जा रही है। ये 
अमेरिका के प्रसीडन्ट हैं । इनका जन्म ९ जनवरी १९१३ को 
केलीफोनिया में (अक्षांश ३३-४७ उत्तर, देशान्तर ११७-५१ पश्चिम 
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में) वहां के स्टॅण्डडे समय के अनुसार रात्रि को ९ बजकर ३० मिनिट 
पर हुआ । 


लग्न ४-२३-३३-२६ 


चन्द्रमा ९-२७-२६ 


मंगल ८-७-७ 
बुध ८-७-२४ 
बृहस्पति ८-९-६ 
शुक्र १०-११-४३ 
शनि १-४-४० 


केतु ५-१४-८ 
सप्तमेश राज्य में, राज्येशसप्तम में है यह महायोग है । लग्नेश, 
चतर्थेश, पंचमेश, नवमंश एक साथ भी राजयोग कारक है परन्तु यहाँ 
केवल महायोग के उदाहरण के लिए यह कुण्डली दी गई है। 
नीचे स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी की जन्म 
कुण्डली दी जाती है शुभ विक्रम संवत्‌ १९०४ फाल्गुन कृष्ण एकादशी 
बृधे श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ ४३० । 


लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में 
महायोग करता है। | 
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लग्नाधिपाप्तभपतिस्थित राशिनाथः 

 स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः । 
योगःस काहल इति प्रथितोऽथत्त्वत्‌ 
लग्नाधिपाप्तभपतियेदि पवताख्यः॥ ३५ ॥ 


वद्धिष्णुरायें: सुमतिः प्रसन्नः क्षम ङ्क रः काहलजो नमान्यः । 
स्थिराथंसोख्यः स्थिरकायकर्तता क्षितौइवरः पवतयोगजातः॥।३६॥। 


(१) जन्म कुण्डली में देखिये कि लग्नेश किस राशि में बेठा है-- 
उस राशि का स्वामी जिस राशि में है -- उस राशि का स्वामी अपनी 
उच्च राशि या स्वराशि में स्थित 
होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो 
काहल योग होता है। साथ की कुण्डली 
में मष लग्न हे । इसका स्वामी मंगल 
हुआ । मंगल सिंह राशि में बेठा 
है इस सिह राशि का स्वामी 
सूर्य है-सूय कुम्भ में बठा है; और 
कुंभ का स्वामी शनि तुला में उच्च 
का होकर लग्न से केन्द्र में बैठा 
है इस कारण काहल योग हुआ । जो 
काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी बृद्धि वाला, वद्धिष्ण (वृद्धि 
को प्राप्त) श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों का कल्याण करने वाला और जनता 
द्वारा मान्य होगा अर्थात्‌ छोग उसका आदर करेगे । 


देखिये श्री आशुतोष मुकर्जी की जन्म कुण्डली । इन बंगकेसरी का 
जन्म २९ जून सन्‌ १९६४ को हुआ । 
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इस कुण्डली में लग्नेश शुक्र मेष 
मे है। मेष का मालिक मंगल हे । 
मेष का मालिक (मंगल) अपनी 
राशि में है । परन्तु केन्द्र या त्रिकोण 
में नहीं हे इसलिये योग नहीं हुआ । 


देखिये श्री के०के० शाह मंत्री भारत-सरकार की जन्म कुण्डली । इनका 
जन्म २७-१०-१९०८ को वृश्चिक लग्न में हुआ । 


लग्न का स्वामी मंगल हे । यह 
लग्नेश मकर में है, मकर का स्वामी 
शनि है। शनि कुंभ में, कुंभ का 
स्वामी शनि केन्द्र में हे इसलिये काहल 
योग हुआ 


(२) इसी प्रकार यह देखिये कि जन्म कुण्डली में लग्नेश जिस 
राशि में है उस राशि का स्वामी कहां है । यदि लग्नेश जिस राशि में है 
उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर 
केन्द्र या त्रिकोण में हो तो पवत योग होता है । 
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देखिये साथ की उदाहरण कुण्डली 
में लग्नेश, मंगल, धन्‌ राशि में हैं 
और इस धन्‌ राशि का स्वामी 
बृहस्पति अपनी उच्च राशि (कक 
में) स्थित होकर केन्द्र में है, इस 
कारण पर्वत योग हुआ । जो पवत योग 
में उत्पन्न होता है। उसका सुख 
और घन दोनों स्थिर रहते हैं 
वह स्थिर काय करने वाला होता है अर्थात्‌ उसके किये हुये कार्य दीं 
काल तक रहते हैं । मकान बनाना, वाग लगाना, फैक्टरी बनाना आदि 
स्थिर काय हैं। धर्मशाला बनाना, कुएँ या तालाब खुदवाना यह भी 
परोपकार के स्थिर काय हैं। पर्वत योग वाला मन्‌प्य क्षितीश्वर' (पृथ्वी, 
भमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है ॥ ३५-३६ ॥। 


धमकर्मभवनाधिपती द्वौ संयुतौ महितभावगतो चेत्‌ । 
राजयोग इति तद्वदिह स्यात्‌ केन्द्रको णयुतियंति शङ्ख: ॥३७॥ 
भेरोशङ्कप्रणाद्रेधु तमदुपटिकाजातवत्तातपत्रो 
हस्त्यश्वान्दोलिकाद्यः सह मगधकृतप्रस्तुतिभ सिपालः । 
नानारूपोपहारस्फुरितकरथुतेः प्राथितः सज्जनः स्या- 
्ाज। स्याक्छङ्वयोगे बहुवरवनिताभोगसम्पत्तिपूर्णः ॥३८॥ 
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श्री शाह की जन्म कुण्डली में पर्वत योग भी होता है क्योकि लग्नेश 
(मंगल) स्थित राशि (मकर) का स्वामी शनि स्वरा शि में केन्द्र में 
है । साथ में श्री मोरार जी देसाई की 
कुंडली दी जाती है । इनका जन्म, 
२९ फरवरी १८९६ को मिथुन 
लग्न में हुआ । मिथुन लग्न का स्वामी 
बुघ मकर में है । मकर का स्वामी 
शनि अपनी उच्च राशि में त्रिकोण 
इस कारण पेत योग 

दुआ । 


(१) यदि नवम और दशम भवन के स्वामी दोनों संयुक्त होकर 
किसी शुभ भाव में एक साथ बेठ तो राजयोग होता है। 

(२) यदि किसी केन्द्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के 
साथ संयुक्त होकर किसी शुभ भाव में बठ तो शंख योग होता है । ।।३७॥ 

जा व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है वह राजा या राजा* के 
समान पदवी वाला होता है। जब वह यात्रा करता है तो भरी, शंख 
ढोल आदि बाजे साथ में वजते हुय चलते हैं; उसके सिर पर छत्र रहता 
हे । उसके साथ-साथ, हाथी, घोड़े, पालकी आदि बहुत सी सवारी 
चलती हैं । भाट और चारण उसकी स्तुति या प्रशंसा गाते रहते हैं 
और बहुत से बड़े-बड़े आदमी नाना रूप के सुन्दर उपहार हाथों में लिये 
भंट करने के लिय प्रस्तुत रहते हैं। बहुत सी श्रेष्ठ वनिताओं का भोग 
और सम्पत्ति प्राप्त होती है। ॥३८॥। 


* जिस समय आज से संकड़ों वष पहले मन्त्रश्‍वर महाराज ने 
फलदीपिका का निर्माण किया उस समय भारतवष में हजारों राजा 
थ । एसे-एसे व्यक्ति राजा थे जिनकी आय ३०-४० या ५० हजार 
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संख्यायोगाः सप्तसप्तक्षेसंस्थे- 

_ रेकापायाइल्लकोदामपाशम्‌ । 

केदाराख्यः शलयोगो युगं च 
गोलइचान्यान पुवमुक्तान्विहाय ॥३९॥ 


वोणायोगे नृत्तगीतप्रियोऽर्थ 

दाम्नि त्यागीभूपतिइचोपकारी । 
यशे भोगी साथसच्छीलबन्धः 

केदाराख्ये श्रीकषिक्षेत्रयृकतः॥ ४०॥ 


शले हित्र: क्रोधशीलो दरिद्रः 

पाषण्डो स्याद्‌ द्रव्यहीनो युगाख्ये । 
निस्वः पापी म्लेच्छयुकतः कु शिल्पी 

गोले जातश्चालसोऽल्पायुरव ॥ ४१ ॥ 
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*(१) यदि सूर्य आदि सात ग्रह ७पृयक-पृथक राशियों में हों तो 
वल्लकी योग होता हे । इसे वीणा योग भी कहते हैं। जो इस योग में 
उत्पन्न होता है वह नाचने, गाने बजाने का शौकीन और धनी होता 
है। (२) यदि सातों ग्रह कुल ६ राशियों में हों---चाहे किसी भी क्रम 


से अधिक नहीं थी इसलिये जहां-जहां राजा शब्द आवे उसका शब्दार्थं 
न लेकर भावार्थ--उच्च पदाधिकारी, धन वंभव सम्पन्न--यह अर्थं 


लेना चाहिये। 


* यहां जो योग बताये गये हैं उनमें सूय, चन्द्र, मंगल, बुध 
बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों का विचार करना चाहिये । राहु 


और केतु का विचार इनमें नहीं किया जाता । 
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से तो दाम योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा 
के समान दुसरो का उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है। 
(३) यदि ७ ग्रह केवल ५ राशियों में हों तो पाश योग होता है ।इस 
योग में उत्पन्न भोगी, धनी, सुशील और बन्धयुक्त होता है। (४) 
यदि सातौं ग्रह कुल ४ राशियों में हों तो केदार योग बनता है । इस 
योग वाले व्यक्ति को खेत, खेती और लक्ष्मी का शुभ योग होता है (५) 
यदि कुल ग्रह ३ राशियों में हों तो शूल योग होता है। इस योग वाला 
व्यक्ति हिसक प्रवृत्ति का क्रोधी और दरिद्र होता है। (६) यदि सूय 
आदि सातों ग्रह केवल दो राशियों में हों तो युग योग होता है। इस 
योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति पाखण्डी और धनहीन होते हैं। (७) 
यदि सूर्य आदि सातौं ग्रह एक ही राशि में हों तो गोल योग होता है। 
जो गोल योग में उत्पन्न हो वह आलसी अल्पायु, दरिद्री, पापी, म्लेच्छों 
की संगति में रहने वाला होता है । एसा व्यक्ति शिल्पकाय में भी निपुण 
नहीं होता । ॥३९-४१॥ 

(१) यदि चन्द्रमा से छठ, सातवें, आठवें शुभ ग्रह हों तो अधि- 
योग होता है । 


सोम्येरिन्दोद्य नषड्न्ध्रसंस्थस्तद्ठल्लग्नात्संस्थितर्वाधियोगः ! 
नेता मन्त्री भूपतिः स्यात्क्रमेण स्यातः श्रीमान्दीघंजीवो मनस्वी ॥ 
अधियोगभवो नरेइवरः स्थिरसंपद्बहुबन्धुपोष कः । 

अमुना रिपवः पराजितादिचरमायुलंभते प्रसिद्धताम्‌ ॥४३॥ 


(२) यदि लग्न से छठे, सातवें, आठवे शुभ ग्रह हों तो भी अघि- 
योग होता है । यदि यह तीनों पूर्ण बली हों अथात्‌ बध, बृहस्पति, शुक्र 
तीनों पूर्ण बली हों तो अधियोग में उत्पन्न मनुष्य भूपति होता है यदि 
तीनों मध्यबली हों तो जातक मन्त्री होता हे यदि बुध, वृहस्पति शुक्र 
हीन बली हों तो मनुष्य नेता होता है किन्तु शुभ प्रभाव तब भी रहता 
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है। अधियोग* में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीवान्‌, दीर्घायु और मनस्वी होते 
हें । अघियोग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य स्थिर सम्पत्ति वाले, बहुत 
से बन्धुओं का पोषण करने में तत्पर और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत 
करने वाले होते हें । एसे व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने में सफल 
होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हें ॥४२-४३॥ 


भावः सोम्ययुतक्षितस्तदधिप: सुस्थानगेर्भास्वरेः 
स्वोचचस्वक्षगर्तोव लग्तभवनाद्योगाः क्रमाद्द्वादश । 

संज्ञाइचाम रधेनुशौयजलधिच्छत्रास्त्रक मास्रा- 
भाग्यख्यातिसुपारिजातमुसलास्तज्ज्ञयथा कोतिताः ॥४४॥ 


प्रत्यहं ब्रजति वृद्धिमुदग्रां शुक्लचन्द्र इव शोभनशीलः। 
की तिंमान्‌ जनपतिर्चिरजीवी श्रीनिधिभंवति चामरजातः ॥।४५॥ 
सान्नपान्नविभवोऽखिलविद्यापुष्कलोऽघधिकङुटम्बविभ्तिः । 
हेमरत्नधनधान्यसमद्धो राजराज इव राजति घनो ॥४६॥ 


* बहुत से लोगों के विचार से चन्द्रमा से छठ, सातवें, आठवे 
तीनों घरों में बुघ, गुरु, शुक्र हों--अर्थात्‌ ६, ७, ८ इन तीनों में 
कोई घर खाली न हो तभी अभियोग होता है किन्तु एसा नहीं 
है क्योंकि श्रृतकीति का वाक्य है कि व्यास तथा अन्य प्राचीन 
ज्योतिषियों के अनुसार चाहे ६, ७, ८ इन तीनों घरों में कोई 
खाली भी हो--यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र एक साथ या अलग-अलग 
या दो एक साथ, एक अलग, किसी भी प्रकार से स्थित हों तो अधि- 
योग होता है । 
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को तिमद्धि रनुजेरभिष्टतो लालितो महितविक्रमयुक्तः । 
शौर्यजो भवति राम इवासौ राजकार्यनिरतो$तियशस्वी ॥४७॥ 


गोसंपद्धनधान्यशोभि सदनं बन्धप्रपुण वर- 
सत्रीरत्ताम्बरभूषणानि महितस्थानं च सर्वोत्तमम्‌ । 

प्राप्नोत्यम्बुधियोगजः स्थिरसुखो हर्त्यशवयानादिगो 
राजेडयो द्विजदेवकार्यनिरतः कूपभ्रपाकृत्पथि ॥इ८॥ 


ससंसारसो भाग्यसन्तानलक्ष्मो 
निवासो यशस्वी सुभाषी मनीषी । 
अमात्यो महीशस्य पूज्यो धनाढ्यः 
स्फुरत्तीऽणब्‌ द्धिभवेच्छत्रयोगं ॥४९॥ 


त्रन्‌ बलिष्ठान्‌ बलवत्चिगह्य करप्रवृत्त्या सहितोऽभिमानी । 
्रणाङ्कूता ङ्गरच विवादकारी स्यादस्त्रयोगे दृढगात्रयुक्तः ॥५०॥ 


परदारपराइमुखो भवेद रदारात्मजबन्धुसंश्रितः । 
जनकादधिकः शुभग णमहनोयां श्रियमंति कामजः ॥५१॥ 


हन्त्यन्यकाय पिशुनः स्वकायपरो दरिद्रइच दुराग्रही स्यात्‌ । 
स्वयंकृतानथपरंपरातः कुकमकच्चासरयोगजातः ॥५२॥ 


चञ्चच्चामरवाद्यघोषनिबिडामान्दोलिकां इाइवती 

लक्ष्मी प्राप्य महाजने: कतनतिः स्याद्ध ममार्गे स्थितः । 
प्रीणात्येष पितन्‌ सुरान्द्रिजगणांस्तत्तत्प्रियेः पुजनेः 

स्वाचारः स्वकुलोद् हः सुहृदयः स्या-द्भाग्ययोगो द्रवः ॥५३॥ 
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सत्क्रियां सकललोकसंमतामाचरन्नवति सज्जनान्नप: । 
पुत्रमित्रधनदारभाग्यवान्‌ ख्यातिजो भवति लोकविश्वुतः ॥५४॥ 


नित्यमञ्ग लयुतः पृथिवीशः संचिताथनिचयः सुकुट्म्बी । 
सत्कथाश्रवणभक्तिरभिज्ञो पारिजातजननः शिवतातिः ॥५५॥ 


कृच्छलब्धधनवान्‌ परिभूतो लोलसंपदुचितव्ययशील: । 
स्वगे मेब लभऽन्तत्यदशायां जाल्मको मुसलजइचपलश्च ॥५६॥ 


(१) यदि लग्न में शुभ ग्रह हों या लग्न को शुभ ग्रह देखते हों 
और लग्नेश अस्त न होकर उत्तम स्थान में स्वराशि का या स्वक्षेत्री 
होकर वेठा हो तो चामर योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता 
है वह शुक्‍ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल 
पक्ष के चन्द्रमा की भाँति वह सुन्दर और सुशील भी होता हे । एसा व्यक्ति 
लक्ष्मीवान्‌, कीतिवान्‌, दीघायु और जनपति (अनेक जनों पर हुकूमत 
करने वाला) हो। 


(२) यदि दूसरे घर में शुभ ग्रह हों या दूसरे घर को शुभ ग्रह 
देखते हों और दूसरे घर का मालिक उदित होकर स्वरादि या उच्च- 
राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बठा हो तो धनु योग होता है। ऐसा 
व्यक्ति सुवण, धन, धान्य और रत्न से समृद्ध, राजराज के समान होता है। 
राजराज के दो अर्थ हैं राजाओं का राजा और कुबेर । भावार्थ यह है 
कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है। दूसरे घर से विद्या, कुटुम्ब, भोजन, पान 


* शोभनशील का अर्थ उत्तम शील वाला भी हो सकता है। 
* दु: स्थान का अर्थ है ६, ८, १२। बाकी के सुस्थान या 
उत्तम स्थान समझे जाते हैं। 
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(पीने की वस्तु) आदि काभी विचार किया जाता है। और दुसरा 
स्थान तथा दुसरे स्थान के स्वामी के बलवान्‌ होने से एसे व्यक्तिको 
उत्तम भोजन, पेय पदार्थ, विद्या, बड़े कुटुम्ब का सुख, आदि प्राप्त होंगे । 
दक्षिण भारत में दुसरे घर से भी विद्या का विचार किया जाता है। 
वास्तव में दूसरा घर मुख, जिह्वा या वाणी का है। वाणी और विद्या 
में बहुत समानता है । 

(३) यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हों या उस भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों और तृतीय भाव का स्वामी अस्त न हो और अपनी राशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो 'शौय योग होता है; 

ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके छोट भाई 
यशस्वी और भ्रातृभक्त होते हैं। इसके भाई लोग जातक 
की प्रशंसा भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय स्थान का 
भाई बहिन, पराक्रम सम्बन्धी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। एसा व्यक्ति 
स्वयं भी बहुत यशस्वी होता है और राज्य काय में निरत रहता है। 
फलितार्थ यह है कि अच्छे सरकारी ओहदे पर आसीन होता है। 
मन्त्रवर महाराज ने तो यह भी लिखा है कि “राम” के समान पराक्रमी 
हो किन्तु इसे अथवाद समझना चाहिए। 

(४) यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह चौथे स्थान 
को देखते हों, चतुर्थेश अस्त न हो और अपनी स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो अम्बुधि या 
जलधि योग होता है। अम्बुधि या जलधि समुद्र को कहते हैं। इस 


* संस्कृत में राम के तीन अथ हैं परशुराम, रामचन्द्र और 
बलराम--तीनों ही बड़े पराक्रमी थे । 

* अर्थवाद का अर्थ है किसी बात की बहुत प्रशंसा करना । जहाँ 
अर्थवाद हो वहाँ अक्षरशः अर्थ न लेकर भावार्थ मात्र लेना चाहिये यह 
संस्कृत शास्त्रों की परिपाटी है। 
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योग में उत्पन्न मनुष्य को गो सम्पत्ति (गाय, बेल आदि) धन-धान्य, 
आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं । इसका मकान बहुत सुन्दर होता 
है । बन्धुओं की बहुतायत रहती है । अर्थात्‌ बन्धुओं से सुख प्राप्त होता 
है। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषण आदि के साथ-साथ आदरणीय 
उत्तम स्थात प्राप्त होता है । एसे मनुष्य का सुख स्थिर होता है अथात्‌ 
दींघे काल तक वह सुखी रहता है। उसे हाथी, घोड़े, पालकी आदि का 
पूर्ण सुख प्राप्त हो और राजा भी उसका सम्मान करे। एसे मनुष्य 
देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त अथात्‌ धामिक कार्यो में प्रवत रहते है और 
कुएँ खुदवाना, प्याऊ लगवाना आदि कायं करते रहते हैं। संक्षेप में चतुर्थ 
सुख स्थान है इससे बन्धु, सुख, मकान, सवारी, जलकाय, आदि जितनी 
बातों का विचार किया जाता है उन सवका सुख जातक को प्राप्त होता है। 

(५) यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हों या इमे देखते हों और पांचवें 
घर का मालिक अस्त न हो और अपनी राशिका या अपनी उच्चरारि में 
स्थित होकर उत्तम स्थान में बठा हो तो छत्र योग होता है। एसा 
जातक संसार के सब सौभाग्यों से युक्‍त, सन्तान सुख वाला, धनी, यशस्वी 
बुद्धिमान्‌, उत्तम भाषण करने वाळा, तीक्ष्ण बृद्धि, जिसको बहुत स्फूति हो 
(जिसके विचार में उत्तम बृद्धि की नवीन बातें जागृत हों) राजा का 
मन्त्री होता है। एसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता 
है। सक्षप में पंचम भाव और पंचम भावेश के सुधर जाने से पंचम 
भाव सम्बन्धी सब सुख प्राप्त होता है। 

(६) यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वराशि या उच्चराशि 
में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह 
यूत या शभग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है। साधारणतः छठा 
स्थान दुःस्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है किन्तु छठे का स्वामी 
छठे में हो तो इसे खराब नही कहेंगे क्योंकि वह स्वगृही हुआ । प्रायः 
ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठे ग्रह में पाप ग्रह का होना अच्छा है “षष्ठे 
पापाः वित्तलाभं प्रकुयु :” उनके कथत का आधार यह होता है कि छठा 
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शत्रु स्थान है । पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा इसलिये उत्तम है। यह 
भी प्रसिद्ध उक्ति है कि ३, ६, ११ इन स्थानों में मंगल, शनि, राहु हो 
तो उत्तम हैं । इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठे में रहकर शत्र 
और रोग को नष्ट करेगा। अब मन्त्रश्वर महाराज का मत लीजिये। 
वे इस सिद्धान्त को पकड़ते हैं कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त 
होता है जब भावेश बलवान्‌ हो--पहली बात । इसमें तो किसी को 
आपत्ति हो ही नही सकती । किन्तु दुःस्थान का स्वामी किसी दुःस्थान 
में बंठ तो भी अच्छा ही माना जाता है यह बात फलदीपिका में भी 
आगे इसी अध्याय के ५७वें श्लोक में बताई गई है । वह देखिये । दूसरी 
बात यह है कि शुभ ग्रह जहाँ बेठे हों उस भाव के सुख को बढाबेगे । 
इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव सम्बन्धी फल 
में भलाई पंदा करेंगे । पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुण्डली में 
(देखिये पृष्ठ १२१) छठ स्थान में बहस्पति और केतु हैं; शनि इस भाव 
को आधी दृष्टि से देखता है मंगल पूर्ण दृष्टि से और शुक्र व बुध चौथई 
दृष्टि से देखते हैं इसलिये शुभाशुभ दोनों दृष्टियों के होने के कारण 
तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठ घर में बेठने 
के कारण पूर्ण रूप से अस्त्र योग घटित नहीं होता किन्तु षष्ठश का 
मालिक बलवान्‌ होकर अपने घर में बठा है इस कारण हम तो “अस्त्र' 
योग मानेंगे । अब पाठक स्वयं देखे कि यह योग उनमें कहां तक घटित 
होता है। मन्त्रेश्‍त्रर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा 
हैः 

जो अन्त्र योग में पदा होता है वह बड़े बड़े बळत्रान्‌ शत्रुओं को 
अपनी जबर्दस्त ताकत से दबा देता है। बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाळा अभि- 
मानी होता है। एसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ (मजबूत) होते हैं; 
किन्तु शरीर में व्रण के चिह्न भी होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति 
विवादकारी होता है। पंडित जी बहस मुबाहिसा में कितने बढे हुए थे 
और उनको तकरीर कसी होती थी यह पाठक स्वयं विचार कर लें। 
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(७) यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सप्तम 
स्थान में शुभ ग्रह बेठे हों एवं सप्तम स्थान का स्वामी स्वराशि या 
उच्चराशि का होकर उत्तम स्थान पर बेठा हो तो “काम” योग होता 
है। सप्तमंश अस्त नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति काम योग में उत्पन्न 
होते हैं वे लोग परदार पराङमख होते हैं अथात्‌ व्यभिचारी नहीं 
होते । एसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, सन्तान और बन्धुओ का सुख प्राप्त 
होता है। एसा आदमी अपने शुभ गुणो से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता 
है और अपने पिता से अधिक उच्च पदवी प्राप्त करता है । 

(८) यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इस स्थान 
को देखते हों और अष्टमेश स्वराशि, उच्चराशि का अस्तंगत न होकर 
उत्तम स्थान में बेठा हो तो आसुर योग होता है। इसका फळू निकृष्ट 
है। ऐसा आदमी स्वार्थी कुकर्मी, दरिद्री, दुराग्रही (बुरी तरह जिद 
करने वाला) चुगलखोर ओर दूसरों का काम विगाड़ने वाला होता 
है। अपने किये हुये दुष्ट कार्यो के परिणाम स्वरूप एसा मनुष्य स्वयं 
हानि और दुःख उठाता है। 

(९) यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बेढ हों, नवम भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों, नवम भाव का स्वामी सूर्य किरणों के सान्निध्य से अस्तंगत 
न होकर अपनी राशि या अपनी उच्चराशि में स्थित होता हुआ उत्तम 
स्थान में बलवान्‌ बठा हो तो 'भाग्य' योग होता है। एसा व्यक्ति जब 
पालको में जाता है तो उसके दोनों ओर चंवर रहते हैं और उसके 
साथ-साथ आग पीछे वाजे बजते हये चलते हैं। प्राचीन समय में इस 


* इलोक ४४ से ५६ तक जो योग बनाग्रे गये हैं उनमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि जिस भावेश का विचार कर रहे हों वह अस्त नहीं 
होना चाहिये । अस्त होने से उस ग्रह की किरणें--सूर्य की किरणों 
से मिश्रण हो जाने से जल जाती हैं, इस कारण उसका सब प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, कमजोर ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। 


१५२ फलदी पिका 


प्रकार की सवारी प्राप्त होना --चंवर पालको और बाजो के साथ, 
परम एंदवय समझा जाता था। ऐसे आदमी को सदव रहने वाली लक्ष्मी 
प्राप्त होती हे अथात सदव पूर्ण धनी रहता है । बड़े बड़े आदमी 
एसे व्यक्ति को नमस्कार करते हें । यह अपने माता पिता का, पितरों, 
ब्राह्मणों, और देवताओं का पूजन कर सद॑ व उनको प्रसन्न रखता है । 
भाग्य योग में उत्पन्न व्यक्ति अपते कल की कीति को बढाने वाला, 
अ।चारनिष्ठ, सहदय होता है। नवम में शभ ग्रह होने से शभ हृद 
वाळा और पाप ग्रह होने से कुकमे वत्ति बाला मनष्य होता है। नवम 
पर शुभाशुभ दृष्टि का भी यही अथ समझना चाहिये । 

(१०) यदि दशम भाव मं शभ ग्रह बठ हों और दशम भाव को 
गभ प्रह देखते हों तथा ददाम का मालिक अस्त न होकर उत्तम स्थान 
में बठकर अपनी उच्चराशि या स्वराशि में स्थित हो तो ख्याति योग 
होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो वह उत्तम कम करता है और 
उसके कार्य की सब प्रशंसा करते हैं । एसा व्यक्ति नुप होकर अपनी 
प्रजा की अच्छी रक्षा करता है; और लोक में ख्याति प्राप्त करता है । 
ऐसे जातक को स्त्री, पुत्र, मित्र और धन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है 
और भाग्यवान्‌ होता है । 

(११) यदि लाभेश अस्त न होकर अपनी स्वयं की राशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान बठा हो और लाभ 


* ऊपर के बारहवों योगों में भाव विवेचन करते समय बारबार 
यह आया है:--शुभ ग्रहों की भाव पर दृष्टि हो और भाव शभ ग्रहों 
से य॒त हो । शकल पक्ष का चन्द्रमा मिलाकर और शुभ ग्रहों सहित 
बुध को भी लेते हुये कुल चार शुभ ग्रह हुये और यह साधारणतः 
सम्भव नहीं कि दो वेठ हों और दो वेखते हों इसलिये अर्थ यह 
समझना चाहिये कि पाप ग्रह बंठा न हो, शभ ग्रह बेठा हो । पाप ग्रह 
देखता न हो, शुभ ग्रह देखता हो । 
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स्थान में शुभ ग्रह बेठे हों या इस स्थान (एकादश) को शुभ ग्रह 
देखते हों तो सुपारिजात योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता 
हे वह अच्छे कुटुम्ब वाला, अर्थ संग्रह करने से धनी, नित्य मंगल 
(शुभ) कार्यों में भाग लेने वाला, पुण्य कथाओं के सुनने में तथा भक्ति 
में समय लगाने वाला, विद्वान्‌ और सत्कर्म करने वाला होता है। 

(१२) यदि बारहव घर में शुभ ग्रह बेठे हों या इस घर को शुभ 
ग्रह देखते हों ओर इस घर का मालिक स्वराशि था उच्चराशि में 
स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान में बैठा हो तो मुसल योग होता है 
जा मुसळ योग में उत्पन्न होता हे उसको बड़ी कठिनता से घन 
प्राप्ति होती है। उसकी सम्पत्ति चंचल होती है अथात्‌ कभी धन रहता 
है और कभी नहीं रहता। एसा व्यक्ति बहुत व्यय करने वाला होता है 
परन्तु वाजिव काम में हो खर्च करता है। एसे व्यक्ति को अन्य लोग 
(शत्रु) दवा लेते हैं । मुसल्योग में उत्पन्न व्यक्ति चपल और मूर्ख 
होता है किन्तु उसे जीवन के अन्त में स्वर्ग प्राप्ति होती है । 

लग्न से १२ भाव पर्यत यदि प्रत्येक शुभ ग्रह से युत वीक्षित हो 
और भावेश उच्चराशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम 
स्थान में बढ़ा हो तो क्रमशः १२ योग होते हैं और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
क्या-क्या फल होते हैं यह ऊपर बताया गया है । अब अन्य १२ योग 
बताते हैं । 


ढुःस्थर्भावगहेश्वररशुभसंयक्तेक्षितँर्वा क्रमा- 

ऱ्ठ वः स्युस्त्ववयोगनिःस्वमृतयः प्रोक्ताः कुहुः पामर: । 
हर्षो दुष्कृतिरित्यथापि सरलो निर्भाग्यदुर्योगको 

योगा द्वादश ते दरिद्रविमले प्रोक्ता विपश्चिज्जने: ।॥५७॥ 


अप्रसिद्धि रतिदुःसहदेन्यं स्वल्पमायुरवमानमसद्धिः । 
सयुतः कु चरितः कुतनुः स्याच्चञचलस्थितिरिहाप्यवयोगे ॥५८॥ 


१५४ फलदीपिका 


सुदचन्शुग्यो विफलकुट्म्बः कुजनसमाजः कुदरानचक्षुः । 
भतिसृतविद्याविभवविहीनो रिपुहूतवित्तः प्रभवति निःस्वे ॥५९॥॥ 
अरिपरिभूतः सहजविहोनो 

मनसि विलज्जो हतबलवित्तः । 
अनुितकमं श्रमपरिखिन्नो 

बिकृतिगुणः स्यादिति मतियोगे ॥६०॥ 
मातृवाहनसुह्त्सुख भूषाबन्धुर्भिवरहितः स्थितिशन्यः । 
स्थानमाश्रितमनेन हतं स्यात्‌ कुस्त्रियामभिरतः कहयोगे ॥६१॥ 
दुःखजीव्यन्‌तवागविवेळी वञ्चको मृतसृतोऽप्यनपत्यः । 
नास्तिकोऽज्पकु जनं भजञतेऽसो घस्मरो भवति पामरयोगे ॥६२॥ 


सखभोगभाग्यदुढगात्र संयुतो 
निहताहितो भवति पापभीरुकः । 
प्रथितप्रचानजनवल्लभो धन- 
द्यतिमित्र्कोतसुतवांशच हर्षजः ॥ ६ ३॥ 
स्वपत्नोवियोगं परस्त्रीरतीच्छा 
दुरालोकमध्वानसंचारवृतिः । 
प्रमेहादिग ह्यातिमुर्वीशपीडां 
वदेद्दृष्कतो बन्धुधिक्कारशोकम ॥६४॥ 
दोर्घायष्मान्‌ दृढमतिरभयः श्रीमान्तिद्यापुतधनसहित: । 
सिद्धारम्भो जितरिपुरमलो विख्प्राताख्य: प्रभवति सरले ॥६५॥. 
पित्राजितक्षेत्रगहादिनाशक्कत 
साधून गुरून्निन्दति धमर्वाजत: । 
प्रत्नातिजीर्णाम्बरधच्च दुर्गतो 
निर्भाग्ययोगे बहुदुःखभाजनम्‌ ॥६६॥ 


१५५ 


शरीरप्रयासेः कृतं कमं यत्तत्‌ 
ब्रजन्निष्फ लत्वं लघुत्वं जनेषु । 

जनद्रोहकारी स्वकुक्षिभरिः स्यात्‌ 
अजस्रं प्रवासी च दुर्योगजातः ॥६७॥ 


ऋण ग्रस्त उग्रो दरिद्राग्रगण्यो 
भवेत्कणरोगी च सोत्रात्रहीनः । 

अकार्यप्रवत्तो रसाभासवादी | 
परप्रेष्यकः स्याद्दरिद्वाख्प्रयो गे ॥६८॥ 


किञ्चिद्व्ययो भूरिधनाभिवद्धि 
प्रयात्ययं सर्वेजनामुकल्यम्‌ । 
सुखी स्वतन्त्रो महनीयवत्ति 
गे णः प्रतोतो विमलोद्धवः स्यात्‌ ॥६९॥ 

(१) यदि लग्न या छरनेश अशुभ ग्रह से यृत* या वीक्षित हो 
और लग्नेश दुःस्थान में हो तो “अवयोग'' होता है। जो अवयोग में 
पैदा होता है उसकी स्थिति बहुत चचल होती है। एसा व्यक्ति 
असज्जनों के साथ रहता है; न उसका शरीर अच्छा रहता है 
(शरीर में कोई न कोई रोग लगा रहे); न उसका चरित्र ही अच्छा 
होता है । जातक स्वल्पायु और अप्रसिद्ध रहता है; और घोर 
दरिद्रता, तथा अपमान को प्राप्त होता है। 

मन्त्रेषवर महाराज ने बहुत सुन्दर लिखा है। लग्न और लग्नेश के 
बलवान्‌ होने से सारी कुण्डली सुधर जाती है और लग्न तथा लग्नेश 
के दुर्बल होने से सारी कुंडली बिगड़ जाती है, एसा हमारा विचार है। 


a .> 


* साथ रहने को युत कहते हैं । वीक्षित का अर्थ है "देखा 
जाता हो” 
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(२) यदि दूसरे घर का मालिक पाप ग्रह से यूत वीक्षित होया 
६,८,१२ इन तीनों स्थानों में से कहीं हो और दूसरे घर में पाप ग्रह 
चेठे हों या पाप ग्रह दूसरे भाव को देखते हो तो “नि:स्वयोग” होता 
है । जिसके पास अपना कुछ नही अर्थात्‌ दरिद्री--यह “नि.स्व” का 
अर्थ है। ऐसे जातक के दांत और नेत्र खराब होते हैं। अच्छे वचन 
नहीं बोलता । इसका कुटुम्ब भी विफल होता है। जिसके कुटुम्ब में 
बहुत से आदमी हों वह सफल कुटम्ब जिसके घर में स्त्री, पुत्र कन्या 
आदि न हों मान लीजिये कि केवल मात्र स्त्री है तो वह विफल कुटुम्ब 
टुआ । निःस्व योग वाळा मनुष्य अच्छी संगति में नहीं रहता । एसा 
व्यक्ति बुद्धि, पुत्र, विद्या और वभव से हीन होता है । उसके धन को 
शत्रु लोग हर लेते हैं । 

संक्षप में जिन-जिन बातों का विचार दूसरे घर से किया जाता 
टै उन सबकी हानि होती टे! 

(३) यदि तृतीय स्थान का स्वामी दुःस्थान में स्थित हो और 
तृतीय भवन ओर तृतीयेश अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो तो 'मृति' 
योग होता है। ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य शत्रओ से पराजित, अनुचित 
कर्म करने वाला, परिश्रम से खिन्न (बहुत परिश्रम करना पड़े जिसके 
कारण चित्त में खेद हों) और निलंज्ज हो । उसके बल और घन 
का हरण हो जाए। और उसे भाई बहिनों का सुख न हो। एसे 
व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं रहता । इस कारण ऐसे कर्म करता 
है जिसके लिये उसे बाद में पश्चात्ताप होता है ॥ | 

(४) यदि लग्न से चौथा घर या चतुथण अशुभ ग्रहों से युत या 
वीक्षित हो और चतुर्थेश ६,८,१२ इन स्थानों में से किसी में हो, तो 
कुहयोग होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो उसे माता, सवारी, मित्र, 
आभूषण तथा बन्धुओ का सुख प्राप्त नहीं होता । चौथा घर सुख स्थान 
कहलाता है और इस घर के बिगड़ जाने से मनुष्प सुखहीन होता 


क ६, ८, १२ इन भावों को दुःस्थान कहते हैं 
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है । ऐसे व्यक्ति को कहीं आश्रय नही मिलता--कोई न कोई संकट 
एसा उपस्थित हो जाता है कि अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। ऐसा 
व्यक्ति कुस्त्री (खराब औरत) में अभिरत होता है । 

संक्षेप में चौथे घर से जिन बातों का विचार किया जाता है उन 
सबके कारण क्लेश उठाना पड़ता है। चौथे घर से स्त्री का विचार नहीं 


किया जाता । सुख का विचार किया जाता है। कुस्त्री में रत होना 
सबसे बड़ क्लेश की जड़ है । 


यद्यपि मन्त्रश्वर महाराज ने यह 
नहीं लिखा है, परन्तु हमारा अनुभव 
हे कि शनि यदि चौथे घरमे हो और 
चौथे घर का मालिक भी विगडा हो 
तो बुढ़ापा बहुत दरिद्रता में बीतता है । 
साथ वाली कुडली एक एसे सज्जन की 
है जिन्होंने विलायत की यात्रा की और 
लन्दन के सुप्रसिद्ध सवोय होटल में 
ठहरे । जवानी में बड़-बड़े बाग वाली आली गान कोठियों में रहे परन्तु 
बुढापा घोर दरिद्रता में बिता रहे हैं । 

(५) यदि पंचमंश या पंचम स्थान अशुभ ग्रह से युत वीक्षित 
हो और पंचमंश दुःस्थान में पड़ा हो तो पामर योग होता हे । एसा 
मनुष्य दुःख स जीवन व्यतीत करता हे । एसा व्यक्ति असत्य बोलने 
वाला अविवेकी तथा वंचक (दूसरे को ठगने वाला) होता है । एसे जातक 
को संतान सुख नहीं होता-या तो संतान होवे ही नहीं या होकर 
मर जावे । यदि सन्तान चिरजीवी हों तो भी उनसे सुख प्राप्त न हो । 
पिता के प्रति कत्तेव्य पालन न करने वाली बल्कि पिता को संताप देने 
वाली पितृद्वषी सन्तान होती है । एसा व्यक्ति नास्तिक होता है और 


छोटे तथा दुष्ट आदमियों की सोहबत करता है । ऐसे व्यक्ति बहुत 
अधिक भोजन करते हैं अर्थात्‌ पेट होते हैं। 
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(६) यदि छठा घर अशुभ ग्रहो से युत या वीक्षित हो और 
छठ घर का मालिक दुःस्थान स्थित हो तो हर्ष योग होता है । एसा 
व्यक्ति भाग्यवान्‌, दृढ़ शरीर वाला, सुखी, भोगी, शत्रुओं को पराजित 
करने वाला और पाप भीरु होता है । (जो व्यक्ति पाप से डरे और 
पुण्य कर्म करे उसे पाप भीह कहते हैं । यह गुण है) एसा व्यक्ति 
विख्यात और प्रधान व्यक्तियों का प्यारा होता है । और उसे घन, पुत्र, 
मित्र का पूर्ण सुख मिळता है । हष योग वाले व्यक्ति यशस्वी होते हैं 
और उनके चहरे पर शोभा रहती है ।* 

(७) यदि सप्तमश या सातवाँ घर अशुभ ग्रहों से यूत वीक्षित 
हो और सातवें घर का मालिक दुःस्थान में पड़ा हो तो दुष्कृति योग 
होता है। एसे व्यक्ति को सप्तम स्थान सम्बन्धी सभी कष्ट प्राप्त 
होते हैं--+अपनी पत्नी का वियोग (चाहे वह मर जाय चाहे उससे अलग 
रहना पड़े या रोगिणी हो), दुसरे की स्त्री से रति हो, इसकी इच्छा रहे 
(हृदय जलता रहे सुख की प्राप्ति न हो) कष्टमय मंजिल (सफर) करनी 
पड़े । जातक के बन्धु लोग उसे धिक्कार, इस कारण उसे शोक प्राप्त 
हो । राजा या सरकार से पीडा मिले । सप्तम स्थान से जननेन्द्रिय का 
विचार किया जाता है। सप्तम भाव और सप्तमंश दोनो बिगड़े हों 
तो प्रमेह (सुजाक, आतशक आदि) इन्द्रिय सम्बन्धी एक या अधिक 
रोग हों । 

(८) यदि अष्टम भाव का स्त्राभी छठे, आठवें बारहव घर में बेठा 
हो सरल योग होता है । जो सरल योग में पैदा होता है वह दीर्ायु, 
दृढ़ मति (म्स्तकिल मिजाज) निर्भय, लक्ष्मीवान्‌, विद्या, पुत्र और धन 
से युत, अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने वाला निर्मल और शत्रुओं 


+ 


* षष्ठश दुःस्थान में हो तो भी अच्छा फल बताया और सुस्थान 
में हो तो भी अच्छा फल । देखिये पृष्ठ १४९-१५० । छठ स्थान में शुभ 
ग्रह हो तो भी अच्छा फल और पाप ग्रह हो तो भी अच्छा फल । 
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को जीतने वाला, विख्यात पुरुष होता है । मन्त्रवर महाराज के विचार 
से अष्टम दुःस्थान होने के कारण इसका मालिक भी यदि दुःस्थान में जावे 
तो उसी प्रकार उत्तम गिना जाता है जेसे यदि अपना दुश्मन गढ़ढे में 
में पड़ा हुआ हो तो इसे उत्तम कहेंगे । वी० सुब्रहमण्य शास्त्री ने टीका 
करते हुए लिखा है, कि अष्टम भाव पाप ग्रह युतत्रीक्षित हो तो भी 
'सरल' योग होता है। परन्तु हमारे विचार से अष्टम ग्रह को यदि 
पाप ग्रह देखें या अष्टम में पाप ग्रह बेठे तो जिस भाव के वे स्वामी 
हैं उसको तो बिगाइंगे ही साथ में अष्टम भाव को भी बिगाड़ेंगे--- 
केवल मात्र शनि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अष्टम में शनि 
आय को बढ़ाता है । अष्टम में मंगल तो बहुत ही खराब है; गुदा रोग 
करता है और मनष्य को प्राय: कर्जदार रखता है। अष्टम में केतु भी 
गुदा सम्वन्धी रोग देता है जसे कांच निकलना । इन सब उुदाहरणों 
द्वारा हमारा अभिप्राय यह है कि अष्टमेश दुःस्थान में बेठ अर्थात्‌ छठे 
या बारह में बठे तो सरल योग होगा किन्तु अष्टम भाव में पाप ग्रह 
का त्रठना उत्तम नहीं । 

(१) यदि नवं भवन का स्वामी लग्न से ६,८, या १२वें भाव में 
हो और नवमंश तथा नवम गृह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होया वहां 
अशुभ ग्रह बेडे हों (या नवमंश पाप ग्रह यूत वीक्षित हो) तो 
“निभाव्य” योग होता है। जो व्यक्ति निभाग्य योग में पदा 
होता है वह बहुत दुःख उठाते वाला, पुराने कपड़े पहनने वाला 
दुर्गति को प्राप्त होता है। नवम भाव धम भाव है यह बिगड़ते से 
मनुष्य साघुओं की और गुरुओं की निन्दा करता है। ऐसे व्यक्ति को 
जो कुछ मेत्रिक सम्पति प्राप्त होती है (घर, खेत, जमीन, जायदाद) वह 
सब नष्ट हो जाती है! 

(१०) यदि दशम में कर ग्रह बेठ हों और दशमश अशुभ ग्रहों से 
वीक्षित या युत हो और वह (दशम ग्रह का मालिक) ६, ८, या बारहवं 
स्थान में पड़ा हो तो “दुर्योग”” होता है । जिस व्यक्ति की कुण्डली में यह 
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योग हो उस मनृष्य के द्वारा पूर्ण परिश्रम से किए हुये कार्यों में भी 
सफलता प्राप्त नहीं होती । उसके प्रयास निष्फल होते हैं । एसा मनुष्य 
प्रायः प्रवासी (घर से बाहर परदेश में) रहता है। दुर्योग में उत्पन्न 
मनुष्य का आदर नहीं होता । वह और लोगों से द्रोह करता रहता 
है और अपने पेट पालने की ही फिक्र में रहता है। 

(११) यदि ११व भाव का स्वामी दुःस्थान में हो तो दरिद्रयोग 
होता है। हमने ऊपर अनेक स्थानों पर यह लिखा है कि भावपति 
दुःस्थान में हो और भाव अशभ ग्रह से युत वीक्षित हो तो योग 
होगा । वास्तव में यह एक टीकाकार का मत है । मन्त्रश्‍वर महाराज 
ने ५७वें इलोक की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में जो शब्द उपयोग किये 
हैं उनका यह अर्थ करना विशेप उपयक्त होगा कि भावेश दःस्थान 
में हो और भावेश अशभ ग्रहों स यत वीक्षित हो और भाव भी 
अशभ ग्रहों से य॒त वीक्षित हो तो विविध योग होते हैं। किन्तु 
इसके अपवाद हैं यदि भाव में सतत्र अशुभ ग्रह होने से खराब योग 
बने तो एकादश भाव में पाप ग्रह के त्रठने से दरिद्रयोग बनना 
चाहिये? किन्तु ज्योतिषियों का आप्त वाक्य है कि “लाभ सर्वे 
प्रशस्त: सारावली में भी लिखा है कि 

लरनस्थाः सुखसंस्थाः दशमस्थापि कारकाः सब । 

एकादशमपि केचित्‌ वाञ्छन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम्‌ ॥ 
अतः हम यही अर्थं करेगे कि यदि एकादशेश त्रिक में हो या अशुभ 
ग्रहों से युत वीक्षित हो तो दरिद्रयोग होता है। जिसकी जन्मकुण्डली 
में यह योग हो वह कर्जदार, अत्यन्त दरिद्री कान की बीमारी से 
तकलीफ पाने वाला, अच्छे भाइयों से हीन, दुष्काय करने वाला, 
अप्रशस्त वचन बोलने वाला, दूसरे का नौकर और दुःख उठाने वाला 
होता है। 

(१२) यदि १२वें घर का मालिक दुःस्थान में हो और अशू भ 
ग्रहों से गुन वीक्षित हो तो विमल योग होता है । एसा व्यक्ति व्यय 
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थोड़ा करता है । उसके धन की अधिक वृद्धि होती है। एसा मनुष्य 
सुखी, स्वतन्त्र, अपने सद्गुणों के लिये विख्यात, उत्तम कार्य करने वाला 
होता है और सब ब्यक्तियों के अनुकूल आचरण करता है। 

ऊपर योगों मे दो बात बताई गई हैं । 

(१) भावेश दुःस्थान में हों । 

(२) भाव अशुभग्रह से युत वीक्षित हो । 

यदि भावेश अशुभग्रह युत वीक्षित हो तो और भी दुष्ट फल 
होगा । 

इस फलदीपिका के टीकाकार श्री सुव्रद्वाण्प शास्त्री ने ५७बे 
इलोक की टीका करते हुए लिखा है कि यदि भावेश दुःस्थान में हो 
और भाव अशुभ युत वीक्षित हो। संस्कृत के मूल श्लोक में जो 
“अशुभ संयृक्तेक्षितर्वा क्रमात्‌’ यह पद आये हैं वह देहली दीपक न्याय 
(अर्थात्‌ देहली पर रक्खा हुआ दीपक--जिन दो कमरों के बीच की 
देहली पर रक्खा होता है उन दोनों में प्रकाश करता हे) से भावेश, 
और भाव दोनों में लग सकता है अर्थात्‌ 

(1) यदि भावेश दुःस्थान में हो और अशुभमग्रहों से युत वीक्षित 

हो तथा भाव अशुभ ग्रहों से यूत वीक्षित हो । 
(1) यदि भावेश दुःस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रहों से युत 
वीक्षित हो । 

वास्तव में सिद्धान्ततः 

(१) भावेश का खराब जगह बठना । 

(२) भावेश का दुष्ट ग्रहों से युत होना । 

(३) भावेश का पापश्रहों से वीक्षित होना । 

(४) भाव में अशुभग्रहों का बेठना । 

(५) भाव का अशुभग्रहों से देखा जाना । 

यह पाँच बातें भाव को खराब करतों हैं। जितनी अधिक खराब 
ग्रह स्थिति होगी उतना ही उस भाव सम्बन्धी कष्ट होगा । 
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छिद्रारिव्ययनायकाः प्रबलगाःकन्द्रन्त्रिकोणाश्रिताः 
लग्नव्योमचतुर्थभाग्यपतयः षड़न्ध्ररिःफस्थिता: 

निर्वीर्या विगतप्रभा यदि तदा दुर्योग एव स्मत- 
स्तद्व्यस्त सति योगवान्धनपतिभ्‌ पः सखी धामिकः ॥७०॥ 


यदि षष्ठ, अष्ठम तथा द्वादश के स्वामी प्रबल (बलवान्‌) होकर 
केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९) में हों और लग्ग, चतुथ, 
नवम तथा दशम इन चारों भवनों के स्वामी निर्वीय (बलहीन) और 
अस्त (सूयं के समीप रहने के कारण) होकर ६, ८, १२ स्थान 
या स्थानों में हो तो 'दुर्योग ही होता है । अर्थात्‌ यह खराब योग है। 

यदि इससे उलटा हो अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक बलहीन हो 
कर दुःस्थान में पड़ें और लग्न चतुर्थ नवम दशम के स्वामी बलवान्‌ 
पुर्ण प्रभा से युक्त (अस्त नहीं) सुस्थान में पड़े तो एसा योगवाला 
धनपति (लक्ष्मीवान्‌) राजा (अर्थात्‌ एश्वयंशाली) सुखी और 
धार्मिक होता है । 


कहने का तात्पर्यं यह है कि ६,८,१२ दुःस्थान हैं। इनके स्वामी 
निब्रेल . होने चाहिय । १,४,९,१० विशिष्ट स्थान हैं इनके स्वामी बलवान्‌ 
होने चाहिय । विष जितना थोड़ा और कमजोर हो उतना अच्छा । 
अमृत जितना अधिक और बलशाली हो उतना अच्छा । ॥।७०॥ 


बाट टी 


* हमारे विचार से ५७-७० स्लोको में जो योग गनाए गए हैं। 
वे प्रधानतः भावेशों से विचार करना चाहिए, भाय से भी । परन्तु 
तारतम्य कर लेना चाहिए, जसँ द्वादश का स्वामी दुःस्थानमें हो तो 
विमल योग होगा । बारहवें भाव में अशुभ ग्रह होने से योग नहीं 
होगा । हमने अपने विचार से तारतम्य करते हुए ग्रंथकार का अभिप्राय 
वर्णन किया है। 


सातवां अध्याय 
राजयोग 


त्याद्यः खेटः स्वोच्चगेः केन्द्रसंस्थेः स्वक्षेस्थर्वा भ॒ पतिः स्यात्प्रसिद्धः। 
पञ्चाद्यस्त रन्यवंशप्रसृतोऽप्युर्वीनाथो बारणाइवोघयक्तः ॥ १॥ 


यदि किसी की जन्मकुण्डली में तीन या अधिक ग्रह उच्च राशि 
या स्वराशि में स्थित होते हुए केन्द्र में हों तो वह प्रसिद्ध राजा होता 
है, यदि पाँच या पाँच से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में ° स्थित 
होकर केन्द्र में हों तो चाहे वह किसी भी वंश में पंदा हुआ हो, वह 
पुथ्वी पति होता है और उसके पास हाथी और घोड़ों के झुड रहते हैं 
अर्थात्‌ वहत वभवशाली राजा होता है । ॥1१॥ 


भूपाः स्युन पवंशजास्तु यदि दुर्योगे न जातास्तथा 
ह्यन्ताघनहि चत्कराद्दनकराज्जाताः स्फुरन्त्यव ते । 
ञ्याद्यो: केन्द्रगतेः स्वभोच्चसहितम्‌ पो-्धवाः पाथिवाः 
मर्त्यास्त्वन्यकुलो-द्धवाः क्षितिपतस्तुल्याः कदाचिन्नपाः ॥२॥ 


यदि कोई राजा के वंश में पदा हो और उसकी कुण्डली में कोई 
दुर्योग न हो और न उसके ग्रह सूर्य के सानिध्य के कारण अस्त हों 
तो वह राजा होता है । यदि तीन या तीन से अधिक ग्रह स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र में हों और ऐसा जन्मङुण्डली वाला 
राज वंश में उत्पन्न हो तो वह राजा होता हे । किन्तु यदि किसी 
साधारण वंश में उत्पन्न व्यक्ति की कुण्डली में यह योग हो तो वे राजा 
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के समान वंभवशाली हो जाते हैं। या कदाचित्‌ राजा भी हो 
जाँय। ॥ २॥ 


यद्येकोऽपि विराजितांशुनिकरः सुस्थानगो वक्रगो 
नीचस्थोऽपि करोति भूपसदृशं द्वौ वा त्रयो वा ग्रहाः । 
एवं चेज्जनयन्ति भूषतिममी शस्तांशराशिस्थिता 
स्तह्च्चेद्बहवो नृपं समकुटच्छत्रोल्लसच्चामरम्‌ ॥३॥ 


एक भी ग्रह यदि सुस्थान में हो (६,८ या १२वें भाग में न हो) 
और वक्री हो (चाहे, नीच भी हो), किन्तु यदि अस्त न हो और 
उज्ज्वल्‌ प्रभा से *युक्त हो तो वह राजा के सदृश वेभवशाली बना 
देता है। यदि ऐसे दो या तीन ग्रह हों तो जातक राजा हो जाता है । 
यदि ऐसे बहुत से ग्रह हों और वे उत्तम राशि और उत्तम नवांश में 
स्थित हों तो मुकुट, छत्र और चाँवर से शोभायमान अत्यन्त वेभव- 
शाली राजा होता है । हमारे विचार से राजवंश प्रसूत नरों में ही यह 
योग विशेष लागू करना चाहिये । ॥३॥ 


हो वा त्र्याद्या दिग्बलयुक्ता यदि जातः 
कष्माभृह्ंशे भूमिपतिः स्याञ्जयशीलः । 
हित्वा मन्दं पञचखगा दिगबलयुक्ता- 
इचत्वारो वा भूपतिरन्पान्वयजोऽपि ॥४॥ 


*सुर्य के सान्निध्य के कारण ग्रहों की किरण सूय प्रकाश, में लय होने 
से नहीं दिखाई देती उस दशामें ग्रह को अस्त कहते हैं किन्तु जब ग्रह 
सूर्य से दूर होता है तो वह खूब उज्ज्वल भा पुर्ण दिखाई देता है। एसा 
ग्रह बलवान्‌ होता है । 
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यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुण्डली में 
दो या अधिक ग्रह दिग्वली हों जो वह राजा होता है और सर्वत्र विजय 
प्राप्त करता है । सूर्य और मंगल दशम भाव मध्य में पूर्ण दिग्बली होते 
हैं । बुध और बृहस्पति प्रथम भाव मध्य में पूण दिग्बली होते हैं, 
चन्द्रमा तथा शुक्र चतु थ भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं तथा शनि 
सप्तम भाव मध्य में पूणे दिगबली होता है । 

यदि शनि को छोड़कर बाकी ६ ग्रहों में से कोई से पांच दिग्बली 
हों या ४ भी दिग्बली हों तो चाहे किसी भी वंश में पदा हो (यह 
जरूरी नहीं कि राजा के ही वंश में पदा हो) तो राजा 
होता है ॥ ४ ॥ 


गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्नमे निशाकरइचापि गणोत्तमेऽपि वा । 
चतुग्रेहेदचन्द्रविवजितस्तदा निरीक्षितः स्यादवमो द्भवो नप: ॥५॥ 


यदि लग्न में वर्गोत्तम* नवांश हो और चन्द्रका भी वर्गोत्तम नवाँश 
हो और लग्न को चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य चार ग्रह देखते 
हों तो ऐसा जातक चाहे अधम वंश में भी पेदा हुआ हो राजा हो 
जाता है । ॥५॥ 

श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुंडली नीचे दी जाती है। इनका जन्म 
लग्नमीन है और नवांश लग्न भी मीन ही है इस कारण वर्गोत्तमलग्न 
हुआ । रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण मीन राशि का चन्द्रमा 
था। और रेवती नक्षत्र के चतुथ चरण में जन्म होने के कारण चन्द्रमा 
मीन नवांश में था । अतः चन्द्रमा भी वगोंत्तम हुआ । लग्नेश बृहस्पति 


Ff 
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*जो राशि हो वही नवांश भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है । जसे 
मष राशि मेष नवांश वर्गोत्तम। वृषभ राशि, वृषभ नवांश वर्गोत्तम, मिथुन 
राशि, मिथुन नवांश वर्गोत्तम इत्यादि । 
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लग्त तथा चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है । उपर्य्‌ क्त श्लोक के 
अनुसार चार ग्रह तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते किन्तु जितनी 
सी मात्रा में यह योग घटित होता है--उससे कहीं अधिक उच्च पदवी 
उन्होंने प्राप्त की । सूयं तथा बहस्पति का उच्चराशि में होना भी राज 
योग में सहायक हुआ । इनका जन्म ७ मई सन्‌ १८६१ को प्रात: ४ 
बजकर २ मिनट पर हुआ था । 


नवांश में बु ओर शुक्र स्वनवांश में हैं । 


विलग्नेशः कन्द्रे यदि तपति वर्गोत्तमगतः 
स्वतुङ्गे स्त्रक्षं वा गुरुपतिरपि स्याद्यदि तया । 
गजस्कन्धे कातस्वरकृतबिमानऽतिसुबमं । 
सखासोनं भूपं जनयति लसच्चामरयुगम्‌ ॥६॥॥ 


यदि लग्नेश १-४-७-९-१० इन भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो 
कर पड़ा हो और नवे स्थान का स्वामी अपनी स्वरादि या उच्च- 
राशि में वर्गोत्त म होकर केन्द्र या नवम में हो तो अत्यन्त वभवशाली राजा 
होता है, जो हाथी के कन्ध पर रखे हुए सोने के सुन्दर विमान में चलता 
है और जिसमें दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं । ॥६॥ 
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निषादमपि पाथिवं जनयतोन्दुरुच्चस्वभ- 
स्थितग्रह निरीक्षितो धवलकाम्तिजालोज्ज्बलः । 
विहाय तनुभं कलार्फुरितपूर्णकान्तिः शशी 
चतुष्टयगतो नृपं जनयति द्विपाइवान्वितम्‌ ॥७॥ 


(क) जिस जातक की कुण्डली में धवल कान्ति से उज्जवल 
(चन्द्रमा में पक्ष बल होना चाहिये) चन्द्रमा को स्वराशि या उच्चराशि 
में बठा हुआ ग्रह पूण दृष्टि से देख रहा हो, वह चाहे निषाद के 
कुल में पदा हुआ हो, राजा होता है । 

(ख) यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य तीनों केन्द्रों में से किसी में 
कला स्फुरित (जिसकी कलाएं प्रकाशमान हों) पूण कान्ति (पूणिमा 
का) चन्द्रमा स्थित हो तो एसा जातक हाथी और घोड़ों से युक्त 
राजा होता है । ॥७॥। 


अश्विन्यामुदयगतो भगग्रहन्द्र- 

दृ ष्टइचेज्जनपति भर्पात जितारिम्‌ । 
नीचार्योग हमपहाय वित्तसंस्थो 

लूरनेशः सह कविना बलो च भूपम्‌ ॥८:। 


(क) यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में स्थित 
हो और उसे तीन ग्रह देखते हों तो एसा व्यक्ति प्रबल राजा होता है 


जो अपने शत्रुओं को जीतता है । 
(ख) यदि लग्नेश बलवान्‌ हो और शुक्र क साथ द्वितीय स्थान 


में स्थित हो (यह द्वितीय भावस्थ राशि लग्नेश या शुक्र की शत्रू राशि 


* जहां जहां राजा शब्द आया है वहां वहां वभवशाली अधिकार 
सम्पन्न व्यक्ति समझना चाहिये क्योंकि अब राजा, महाराजाओं का 
सम्प्रदाय उठ गया । 
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या नीच राशि नहीं होनी चाहिये) तो एसा व्यक्ति राजा 
होता है । ॥८॥ 


भौमइचदजहरिचापलग्नसंस्थः 

पृथ्वीशं कलयति मित्रखेटदृष्टः । 

कर्मशो नवमगतदच भाग्यनाथो 

मध्यस्थो भवति नृपो जनेः प्रशस्तः ॥९॥ 


(क) यदि मंगल, मेष, सिह या धनु रादि में स्थित होकर लग्न 
में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनष्य राजा होता है । 

(ख़) यदि दशम स्थान का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और 
नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो एमा व्यक्ति राजा होता है 
और सब उसकी प्रशंसा करते हैं । तात्पयं यह है कि यह योग प्रबल- 
राजयोग कारक है । ॥९॥। 


चापाद्धे भगवान्‌ सहञ्किरणस्तत्रद ताराधिपो 

लग्ने भानसतेऽतिवीयसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः । 

यश्ेवं भवति क्षितरधिपतिः संश्चत्य दूरं भयात्‌ 

त्रस्ता एव नमन्ति तस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ॥१०॥ 


यदि धन राशि के आधे में (पन्द्रह अंश तक) सूर्य हो और वहीं 
चन्द्रमा हो और लग्न में शनि* हो तथा अति बलवान्‌ मंगल उच्च 
* मन्मश्वर महाराज ने यहां नहीं लिखा है किन्तु अन्य आचार्यों 
के मत से तुला धनू मकर कुम्भ और मीन इन पांच राशियों में लग्नस्थ 
दानिइचर को प्रशस्त माना गया है। 
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राशि में हो तो जातक बड़ा पराक्रमी राजा होता है उसके भय से उसके 
छात्र उसे दूर से ही नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 


सुधा मृणालोपमविम्बशोभितः शशी नवांशे नलिनीप्रियस्प 
यदि क्षितीशो बहुहस्तिपुर्ण: शुभाइच कन्द्रेष न पापयुक्ताः ॥ ११॥ 


यदि अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण विम्व वाला (पूणिमा 
के आस पास का) चन्द्र सिह नवाँश में हो और शुभ ग्रह (पाप ग्रहों 
से संयत नहीं होने चाहिये) केन्द्र में हों तो ऐसा जातक राजा होता हे 
और उसके बहुत से हाथी होते हैं ॥११॥ 
नीचारिवर्गरहितेविहगस्त्रिभिस्तु 
स्वांशोपगेबेलयुतेः शुभवृष्टिजुष्टे : । 
गोक्षीरशङ्कधवलोम्‌गलाङष्छनइच 
स्याद्यस्य जन्मनति स भूमिपतिजितारिः॥१२। 


यदि चन्द्रमा गाय के दूध या शंख के समान उज्जवल कान्ति वाला 
हो (पक्ष बली हो) और तीन और ग्रह (चन्द्रमा मिलाकर चार) 
बलवान्‌ होकर अपने-अपने अंगो में हो । नीच राशि या नीच वर्ग में 
न हां, शत्रु राशि या शत्र वर्ग में न हों और उनको शुभ ग्रह देखते 
हों तो एसा व्यक्ति भूमिपति होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करता है। ॥१२।* 
कुम्‌ दगहनबन्ध्‌ श्रेष्ठमंशां प्रपन्नं 
यदि बलसमुपेतः पश्यति व्योमचारी । 
उदयभवनसंस्थः पापपंज्ञो न चवं 
भवति भनुजनाथः सावंभौमः सुदेहः ॥ १३॥ 


* कुछ लोगों के मत से चन्द्रमा लग्न में होना चाहिये । 
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यदि लग्न में कोई पाप ग्रह न हो, और चन्द्रमा श्रेष्ठ“ अंश में हो 
और चन्द्रमा को बलवान्‌ ग्रह देखता हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, 
सर्व भूमि पर अधिकार वाला राजा होता है ॥१३॥ 


जीवो बुधो भगसुतो$थ निशाकरो वा 
घर्म विशुद्धतनवः स्फुटरहिमजालाः । 
मित्रनिरीक्षितयुता यदि सतिकाले 
कुवन्ति देवसदशं नपात महान्तम्‌ ॥ १४॥ 


बृहस्पति, बुध, शुक्र या चन्द्रमा--अस्त न हों और विशुद्ध शरीर 
वाले होकर नवम भाव में बेठे हों (मूल श्लोक में धर्म शब्द आया 
है। नवम भाव से धम का विच्गर किया जाता है इसलिये धर्म स्थान 
का अथ हुआ लग्न से नवम स्थान) और मित्र ग्रहों से यूत या 
वीक्षित हों तो जातक महान्‌ राजा होता है। और उसकी प्रजा उसे 
देवता के सदृश मानती है । मूल इलोक में विशुद्धतनु शब्द आया है 
इसका शब्दाथ हुआ विशुद्ध शरीर वाला । ग्रह को विशुद्ध शरीर वाला 
कब और कसे समझा जाय? जब वह पाप ग्रह या शत्रु की राशि 
या नवांश में न हो और पाप ग्रहों से युत या वीक्षित न हो, उच्च 
राशि, नवांश आदि में स्थित ग्रह--उस पर शुभ दृष्टि होने से 
विशुद्धतन्‌ कहेंगे। जिस ग्रह पिंड में दोष न हो वह विशुद्ध हुआ। 
जिन कारणों से ग्रह निकृष्ट समझा जाय, वे उसके दोष समझे 
जाते हैं ।।१४।। 
* श्वी सुब्रह्मण्य यास्त्री ने श्रप्ठ अंश का अर्थ किया है--उत्तम 
वग । कोई ग्रह तीन अधि मित्र वर्गो में हो तो उसे उत्तम वर्ग कहते 
हैं। परन्तु मान्य ज्योतिषियों का सम्प्रदाय यह है कि स्व राशि, . 
स्वद्रेष्काण, स्वनवांश होने पर ही उत्तम वरग होता है। 
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शुक्रेडयौ सवितुः शिशुस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्णः शशी 
दृष्टस्तोब्रविलोचनेन दिनकृन्मेोदयेऽसौ नृपः। 
सेनायाइचलनेन रेणुपटलेयंस्य प्रविष्टे रवा- 
वस्तञ्रान्तिसमाकुला कमलिनी संकोचमागच्छति ॥ १५॥ 


शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हों, चन्द्रमा पूर्ण हो (पूणिमा 
का) और अपनी उच्च राशि में हो, सूय को मंगल देखता हो और 
मेप लग्न हो तो एसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है। जिसकी 
सेना के चलने के कारण इतनी धूल उड़ती है कि दिन में भी संध्या 
की भ्रान्ति होने से कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है। 11१५॥। 


नोचारिस्थर्भवभवनगेः पष्ठदुश्चिक्यगर्वा । 
सोम्येः स्वोच्च परमुपगतनिमंलेः कन्दगेर्वा । 
आज्ञां याते शिशिरकिरणे ककटस्थं निशाया- 
मेकच्छत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियंशः ॥ १६॥ 


क्क 


(क) यदि रात्रि में जन्म हो (ख) चन्द्रमा ककंट राशि में स्थित 
ग्रह दशम में हो (ग) नीच या नत्र राशि में स्थित ग्रह लग्न से ३, 
६, ११ इन स्थानों में हों या समस्त शुभ ग्रह परमोच्च होकर केन्द्र 
में हों और कोई शुभ ग्रह अस्त न हो तो एसा जातक समस्त संसार 
का एक छत्रपति राजा होता है ॥१६॥ 


वर्गोत्तमे हिमकरः सकल: स्थितोंऽशे 
कुर्यान्महीपतिमपुवयशोऽभिरामम्‌ । 
यस्याइवब॒न्द खुर घात रजोऽमि भूतो 

भान्‌ प्रभातशशिनोऽनुकरोति रूपम्‌ ॥१७॥ 
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यदि पूणिमा का चन्द्र वर्गोत्तमांश में हो तो केवळ एक इसी योग 
से मनुष्य महा प्रतापशाली राजा होता है, जिसकी सेना के घोड़ों के 
खुरों से उड़ी हुई धूलि सूर्य को ऐसा म्लान कर देती है कि सूर्य प्रातः 
कालीन चन्द्र सा नजर आता हे । 


कन्द्रगो यदि च जोवशशाङ्को 

यस्य जन्मनि च भागंवदृष्टो । 
भूपतिभवति सो$तुलर्कोत 

नीचगो यदि न कठ्चिदिह स्यात्‌ ॥१८॥ 


यदि जन्म के समय बृहस्पति और चन्द्रमा केन्द्र में हों और उनको 
शक्र देखता हो और कोई ग्रह नीच राशि में नहो तो मनुष्य अतुलकीति 
वाला राजा होता है । ।। १८।॥। 


जलचरराशिनवांशक इन्दुस्तनुभवन श्‌भदस्वकवर्ग । 
अशुभकरः खल कण्टकहीनो भवति नृपो बहुत्रारणनाथः[। १९॥ 


यदि चन्द्रमा जलचर राशि और नवांश में स्थित होकर लग्न 
में अपने वर्ग में या शुभ ग्रह के वर्ग में हो और कोई पाप ग्रह केन्द्र 
में नहो तो मनुष्य राजा होता है और बहुत हाथी उसके पास होते 
हैं । ॥ १९॥ 
र! 


शुक्रो जोवनिरीक्षितो वितनुते भपोद्धवं भूपति 

देवंड्यो मुगभं विहाय तनुगो मत्तेभयुक्तं नृपम्‌ । 

कन्ब्रे जन्मपतिबेलाधिकयतः कुर्याद रित्रीपति 

दुष्ट वाक्पतिना बुधे दधति पृथ्वीशाश्च तच्छासनम्‌ ॥२०॥ 
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इस श्लोक में चार योग बताए हैं । चारों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं(क) यदि 
जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और शुक्र हो बृहस्पति देखता हो 
तो मनुष्य राजा होता है । (ख) यदि मकर राशि के अलावा अन्य 
किसी राशि में स्थित होकर बहस्पति लग्न में हो तो यह उत्तम 
राजयोग है । (ग) यदि लग्नेश* बलवान्‌ होकर केन्द्र में होतो 
यह अकेला प्रबल योग है (घ) जिसकी जन्म कुण्डली में बुध को 
बृहस्पति देखता है उसको सलाह को महाराजा भी मानते हैं। ॥२०॥ 


एकोप्युच्चक्षेत्रगो मित्रदृष्टः 

कूर्या-दू प॑ मित्रयोगाद्धनाढयम्‌। 

स्वांशे सूर्य स्वक्षेगइचन्द्रमा- 
इचेद्देशाधोशं साशवनागं विधत्त ॥२१॥ 


(क) यदि एक भी ग्रह उच्च राशि में हो और उसको मित्र ग्रह 
देखते हों तो एसा व्यक्ति राजा होता है । यदि एसा उच्च ग्रह मित्र 
ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य धनवान होता हे । 


(ख) यदि सूय अपने नवांश में हो और चन्द्रमा ककं राशि में 
होतो भी उत्तम राजयोग है। यद्यपि मूल इलोक में सूयं का अपने 
अंश में होना और चन्द्रमा का अपनी राशि में होना ये दो ही बात 
कही गई हैं किन्तु सूये की राशि भी बलवान्‌ होनी चाहिये और 
चन्द्रमा का नवांश भी बलवान्‌ होना चाहिये । एसा हम अपने विचार 
से समझते हैं। सूयं और चन्द्रमा इन दो ग्रहों के बलवान्‌ होने से 
सारी कुण्डली सुधर जाती है ॥ २१ ॥ 


*मूल इलोक में शब्द आया है जन्मपति, इसका बहुत से अर्थ करते 
है जन्म लग्नेश और बहुत से अर्थ करते हैं जन्म राशि का स्वामी । 
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मीने पुर्णज्योतिषि मित्रप्रहदृष्ट चन्द्रे 
लोकानन्दकरः स्यान्नपमुख्यः । 
पुणज्योतिः स्वोच्वगतःचे तुहिनांश्‌- 
स्त्यागाधिक्यं सञ्जनशस्तं जगदोशस्‌ ॥ 


(क) यदि चन्द्रमा पूर्ण प्रकाशमान होकर मीन राशि में हो और 
इसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राज योग हे । 


(ख) यदि चन्द्रमा पूर्ण हो और अपनी उच्चराशि में हो तो एसा 
व्यक्ति बहुत उदार होता हे और उसकी सज्जन लोग बहुत प्रशंसा 
करते हैं; वह एक उत्तम राज योग हे । ॥२२॥ 


चन्द्रेऽधिमित्रांशगते सुदृष्टे शुक्रेण लक्ष्मीसहितो नृपः स्यात्‌ 
तथा स्थिते वासवमन्त्रदुष्ट पुर्णा धरित्रों परिपालयेत्स: ॥२३॥ 


(क) यदि चन्द्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर 
शुक्र की दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ-साथ उत्तम राज योग 
होता है । 


(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया गया है उसके साथ-साथ 
यदि चन्द्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो राजा हो ।* ॥२३॥ 


*बराहमिहिर के मत से यदि दिन में जन्म हो और अपने या 
अधिमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजयोग 
होता है और यदि रात्रि में जन्म हो और अपने या अघिमित्र अंश में 
स्थित चन्द्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष वेभव होता है। 
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पापास्त्रिश त्रुभवगा यदि जन्मनाथा- 

ल्लग्नाद्धने कुजबुधो हिबके$कंशक्रो । 
कर्मायलग्नसहिताः कुजमन्दजीवा- 

स्तज्ज्ञा वदन्ति चतुरस्त्विह राजयोगान्‌ ॥२४॥ 


(क) इस इलोक में चार राज योग बताये गये हैं। यदि जन्म 
नाथ से ३, ६ और ११व स्थान में पाप ग्रह हों । 


(ख) मंगल और बध लग्न से दूसरे स्थान में हों 
(ग) सूर्य और शुक्र लग्न से चौथे हों । 


(घ) मंगल, बृहस्पति और शनि क्रमश: दशम में, लग्न में और 
एकादश में हों तो यह उत्तम राजयोग होते हैं । मूल इलोक के प्रथम 
चरण में जन्मनाथ शब्द आया है अर्थात्‌ जन्म नाथ से । बहुत से लोग 
इसका अथ लग्नेश करते हैं और बहुत से लोगों के मतानसार 
जन्मनाथ का अथं होता हे-जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि 
में हो उसका स्वामी । हमारे विचार से द्वितीय अर्थ विशेष 
उपयुक्त हैं । 


इस श्लोक का तृतीय चरण है “कर्माथळग्न सहिताः कुजमन्दजीवा:” 
इसका अर्थ हुआ दशम, एकादश और लग्न में मंगल, शनि, बृहस्पति 
हों। यद्यपि मूल इलोक में क्रमशः यह शब्द नहीं है। परन्तु हमारे 
विचार से मंगल दशम में दिग्बली होता है। बृहस्पति लग्न में दिग्बली 
होता है और शनि लाभ स्थान में प्रशस्त माना जाता है। इस कारण 
१०, ११ और १ में क्रमशः मंगल, शनि और बृहस्पति हों यह अर्थ 
विशेष उत्तम होगा । ॥२४॥ 


लाभझधर्मशधनइवराणामेकोऽपि चन्द्रग्रहकन्द्रवर्ती । 
स्वपुत्रलाभाधिपतिग्‌ रुश्चेदखण्डसास्राज्यपतित्वमेति ॥२५॥ 


१७६ फलदी पिका 


यदि (क) द्वितीय, नवम और एकादश इन तीनों के स्वामियों 
में से एक भी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में हो और (ख) द्वितीय, पञ्चम 
और एकादश इनमें से किसी का मालिक बृहस्पति हो-यह दोनों बातें 
घटित होती हों तो उत्तम राजयोग होता है। ॥२५॥। 


नीचभंग राजयोग 


नो चस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथः । 
स चन्द्रलग्नाद्यदि कन्द्रवर्ती राजा भवेद्धामिकचक्रवर्ती ॥२६॥ 


जन्म कुण्डली में किसी ग्रह का नीच राशि में स्थित होना खराब 
योग माना गया है। किन्तु कभी-कभी ग्रह नीच राशि में स्थित 
होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं अर्थात्‌ उनके नीच होने का 
जो दोष है वह भंग हो जाता है--और वह फायदेमन्द साबित होते 
हें। एसा कब होता है ? यह नीचे के पांच इलोकों में बताया 
गया हे | 


यदि किसी के जन्म के 'समय कोई ग्रह नीच राशि में 
पडा हो और (क) इस नीच राशि का स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र मेहो 
और (ख) जो ग्रह नीच है और उसका उच्चनाथ भी चन्द्रमा से केन्द्र 
में हो तो नीच भंग हो जाता है वल्कि उत्तम राज योग वनाता है । 
यह समस्त एक योग हे । उच्चनाथ शब्द का क्या अर्थं ? इसके अथं 
में मतभेद है; मान लीजिये शनि मेष राशि का नीच का है । इसका 
उच्जनाथ कौन हुआ ? एक मत तो यह कि शनि तुला राशि का 
उच्च का होता है और तुला का स्वामी शुक्र होता है इस कारण 
उच्चनाथ शुक्र हुआ । दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है 
और मष में सूय उच्च का होता है इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ । 
हमारे विचार से पहला अथं विशेष उपयुक्त है। सूयं का उच्चनाथ 
मंगल, चन्द्रमा का उच्चनाथ शुक्र, बुध का उच्चनाथ बुध, बृहस्पति 
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का उच्चनाथ-चन्द्रमा, शक्र का उच्चनाथ बहस्पति और शनि का | 
उच्चनाथ शक जसा ऊपर समझाया गया है। 


ऊपर नीचभंग होने के लिये (क) और (ख) दो शर्त बताई गई 
हैं। जब दोनों ही पुरी होंगी तब ही नीच भंग होगा । अब नीच भंग 
का एक अन्य योग बताते हैं । ॥२६॥ | 


एक टीकाकार इस श्लोक का अथ करते हैं कि (1) जो ग्रह 
नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केन्द्र में हों या (1) जो 
नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो (31) 
या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लग्न से केन्द्र में हो या 
(1४) जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ चन्द्रमा से केन्द्र मे 
हो--इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जावेगा। परन्तु हम इस 
अर्थ से सहमत नहीं हैं क्योंकि मूल संस्कृत श्लोक में “अपि' शब्द 
आया है जिस का अर्थ है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी 
और उसका उच्चनाथ भी-अर्थात्‌ दोनों, केवळ एक नहीं । 


इसी प्रकार मूल इलोक में लिखा है 'चन्द्रलग्नात' जिसका श्री सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने अर्थ किया है “चन्द्रमा सेया लग्न से! परन्तु यदि दोनों से 
अभिप्राय होता तो मूल संस्कृत में 'चन्द्रलग्नात्‌? यह पञ्चमी का एक 
वचन नहीं आता । चन्द्र लग्नात्‌ का अर्थ है चन्द्रलग्न से अर्थात्‌ चन्द्रमा 
जिस राशि में है उससे यदि इस श्लोक में दी गई चार शर्तो को 
अलग-अलग चार योग मान लेंगे तब तो प्रायः सभी नीच ग्रहों का 
भंग हो जावेगा क्योंकि जो ग्रह नीच राशि का है उसका स्वामी यदि 
लग्न से केन्द्र में हो (चार घर इसके अन्तर्गत आ गये) या चन्द्रमा 
से केन्द्र में हो (चार घर इस परिभाषा में आ गये) या उच्चनाथ लग्न 
से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो 
(चार घर इसमें आ गये) इस प्रकार १६ निदिष्ट स्थानों में से कहीं. 
न कहीं आ जावेगा ही । परन्तु आगे २९वें इलोक में यही कहा है। . 


१७८ फलदीपिका 


एक टीकाकार यह भी अर्थ करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच राशि 
में हो और उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच ग्रह का उच्चनाथ 
उस नोच ग्रह से केन्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है । 
यद्येको नीचगतरतद्राइ्यधिपस्तदुच्चपः केन्द्रे । 
यस्य स तु चक्रवर्ती समस्तभूषालवन्यांत्रिः ॥२७॥। 

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) उस नीच राशिका 
स्वामी और जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ यदि दोनों परस्पर 
केन्द्र मे हों तो नीच भंग राजयोग होता है । यहां भी उच्चनाथ के 
दो अर्थ हो सकते हैं परन्तु हम यही अथे लेंगे कि नीच ग्रह जिस 
राशि में उच्च होता हे उस राशि का स्वामी उच्चप या उच्चनाथ 
कहलावेगा ।॥२७।। 
यस्मिस्राशो वतते खेचरस्तद्रशोशेन प्रेक्षितशचेत्स खेटः । 
क्षोणोपालं कोतिमन्तं विदध्यात्‌ सुस्थानइचर्किपुनः पाथिवन्द्रः ॥ 

एक अन्य नीच भग राजयोग बताते हैं। जिस राशि में नीच ग्रह 
हो उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूण दष्टि से देखता हो 
तो नीच भंग राज योग होता है । यदि यह नीच ग्रह ६-८-१२ 
दुःस्थान में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा किन्तु यदि सुस्थान 
में हो तो बहुत उत्तम नीचभंग राजयोग बनता है ॥२८॥ 


*इलोक २७ का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। वह यह है कि 
यदि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि के स्वामी का जो उच्चनाथ 
है वह उच्चनाथ यदि केग्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है, 
उदाहरण के लिये किसी की कुण्डली में सूयं नीच राशि का है, 
तुलाराशि नाथ शुक्र है । शुक्र उच्च होता है मीन में । मीन का स्वामी 
हुआ बृहस्पति, यह बृहस्पति यदि केन्द्र में हो तो नीच भंग राज योग 
हुआ । 
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नोच तिष्ठति यस्तदाश्चितगहाधोशो विलग्नाद्यदा 
चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य विहगस्योच्वक्षेनाथो$थवा । 
केन्द्रे तिष्ठति चेत्प्रपुर्णविभव: स्याच्चक्रवर्ती नृपो 
-धर्मष्ठोऽन्यमहीशवन्दितपदस्तेजोयशो भाग्यवान्‌ ॥२९॥ 

यदि कोई ग्रह नीच राशि मेंहो तो (क) इस नीच राशि का 
स्वामी अथवा (ख) नोच ग्रह का उच्चनाथ इन दोनों में से एक भी 
जन्म लग्न या चन्द्र लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राजयोग होता 
है ।॥ २९॥ 


नोंचे यस्तस्थ नीचोच्चभेशो द्वावेक एव वा 
केन्द्रस्थशचच्चक्रवर्तो भूपः स्याद्‌ भूपवन्दितः ॥३०॥ , 
यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी 
और नीच ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उसका स्वामी वह--- 
एक या दोनों लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राज योग होता हे । 
नोट: --श्लोक २६ से ३० तक नीच भंग राजयोग दिए गये 
हैं इनमें कइयों में पुनरावृत्ति है । 


आठवाँ अध्याय 


भावाश्रय फल 
इस अध्याय में सूर्य आदि ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं । 


लग्नें$क5त्पकचः क्रियालसतमः क्रोधी प्रचण्डोन्नतो 

मानी लोचनरूक्षकः कृशतनुः शरोऽक्षमो निघु णः । 
स्फोटाक्षः शशिभे क्रिये सतिमिरः सिंहे निशान्धः पुमान्‌ 
दारिद्योबहतो चिनष्टतनयो जातस्तुळायां भवेत्‌ ॥ १॥ 


विगतविद्याविनयवित्तं स्खलितवशचं धनगतः 
सबलशोयश्रियमुदारं स्वजनशात्रु सहजग: । 
जनयतीमं सृहृदि सूर्यो विसुखबन्युक्षितिसुहृद्‌ 
भवनमुक्तं न्‌पतिसंवा जनकसंपद्द ययकरम्‌ ॥२॥ 


सख घनायुस्तनयहीनं सुमतिमात्धन्यटविगं 
प्रथितमुर्वीपतिमरिस्थः सुगणसंपद्विजयगम्‌ । 
नपविरुद्ध कुतमुमस्तऽध्वगमदारं ह्यवमतं 
हतधनायुः सुहृदमकों विगतर्दाष्टि निधनगः ॥३॥ 


विजनको5क ससुतबन्धुस्तपसि देवद्विजमनाः 
ससुतयानस्तुतिमतिश्रीबलयशाः खे क्षितिपतिः । 
भवगतेऽकं बहुधनायुविगतशोंको जनपतिः 
पितुरमित्रं विकलनेत्रो विधनपुत्रो व्ययगते ॥४॥ 


आठवां अध्प्राय : भावाश्रय फल १८१ 


यदि जन्म के समय सूय लग्न में हो तो जातक बहुत थोड़े केश 
वाला, कार्य करने में आलसी, क्रोधी, प्रचण्ड, लम्बा, मानी (घमण्डी) 
श्र, क्र, क्षमा न करने वाला होगा । उसके नेत्र रूखे होंगे । यदि जन्म 
लग्न कर्क हो और उसमें सूय हो तो मनुष्य स्फोटाक्ष होता है-यदि 
मेष में स्थित सूर्य लग्न में हो तो भी उसे नेत्र रोग होता है (तिमिर 
रोग) यदि सिंह राशि का सूर्य लग्त में हो तो उसे रात्रि में नहीं 
दीखता । यदि तुला राशि का सूर्य लग्न में हो तो बहुत अनिष्ट फल 
होते हैं। मनुष्य दरिद्री रहता है और उसके पुत्र नष्ट हो जाते 
हैं। ॥१॥ 

यदि सूर्य द्वितीय में हो तो मनष्य विद्या, विनय, और धन से 
हीन होता है; उसकी वाणी में भी दोप होता है । हकलाना या 
इसी प्रकार का दोष ही । यदि सूय तृतीय में हो तो मनुष्य बलवान्‌ 
शूरवीर,, धनी और उदार होता है, किन्तु अपने (सम्बन्धी) लोगों 
से शत्रता रखता है । यदि चौथे स्थान में सूर्य हो तो मुख हीन, बन्धु- 
हीन, मित्रहीन और भूमिहीन हो । मकान हीन भी हो । चतुर्थ से इन 
सत्र बातों का विचार किया जाता है और कर ग्रह के बठने का यह 
फल हे । एसा व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई जायदाद या सम्पत्ति 
को व्यय कर देता है। और राजा (सरकार )की सेवा करता है॥ २॥ 

अगर सूर्य पंचम में हो तो सुख हीन, धन हीन, आयु हीन और 
सुत हीन हो। यह हमारा बहुत बार का देखा हुआ अनुभव है कि 
पंचम भाव का सूर्य जप्ठ पुत्र का नाश करता है । किन्तु जातक बुद्धिमान्‌ 
होता है और जंगल में घमने का शौकीन होता है । यदि षष्ठ स्थान में 

हो तो मनष्य राजा के समान श्रेष्ठ वभव वाला, प्रसिद्ध, धनी, 


* स्फोट का अर्थ होता हैं कोई व्रण, घाव, फोड़ा या नेत्रों का 
फूलना कोई फूला आदि । कहने का तात्पर्यं यह है कि लग्न में मेष, 
कक, और सिंह का सूर्य नेत्र रोग देता हे । 
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विजयी और गुणवान्‌ होता है । यदि सूर्य सप्तम में हो तो कुतन 
(खराब शरीर वाला- शरीर में कोई विकार हो) ऐसा व्यक्ति राज 
विरुद्ध कार्य करता है अर्थात्‌ सरकार का विरोध करता है । ऐसा 
मनुष्य व्यथं घूमता है और अपमान को प्राप्त होता है। सप्तम में 
सूय स्त्री सुख को भी नष्ट करता है। यदि अष्टम में सूर्य हो तो धन 
नष्ट हो, आयु नष्ट हो (अल्पायु हो) उसके मित्र नष्ट हों (मित्र न 
रहे) और विगत दृष्टि हो अर्थात्‌ नंत्रों की ज्योति मन्द पड़ जावे । 
हमने संकड़ों कुण्डलियों में देखा है अष्टम का सूर्य दक्षिण» नत्र को 
बहुत बिगाड़ता है ॥ ३ ॥ 

यदि सूर्य नवम भाव में हो तो पिता से हीन हो अर्थात्‌ कम उम्र 
में ही पिता का सुख न रहे । दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का 
विचार किया जाता है । इस कारण सूय का नवम भाव स्थित होने 
का पितृ कष्ट फल लिखा है । नवम में सूर्य सन्तान सुख और बन्धु 
सुख देता हे । ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं का आदर करता 
है । यदि दशम में सूर्यं हो तो जातक को सन्तान सुख, सवारियों का सुख 
हो । ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान्‌, लक्ष्मीवान्‌, बलवान्‌ और यशस्वी होता है । 
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वह राजा के समान बभवशाली 
होता है । यदि ग्यारहवे भाव में सूयं हो तो मनुष्य धनी और दीर्घायु 
हो; एसे व्यक्ति को शोक नहीं होता अर्थात्‌ वह सखी रहता है । और 
बहुत से आदमियों के ऊपर हुकूमत करता है । यदि बारहर्व घर में 
सुयं हो तो अपने पिता से शत्रुता करे । ऐसा जातक नेत्र रोग से युक्‍त 
होता है। हमारे विचार से बाएं नेत्र में विशेष कमजोरी होनी 
चाहिए । ऐसा जातक धनहीन , पुत्रहीन भी होता है ॥ ४ ॥ 
सिते चन्द्रे लग्ने दृढतनुरदस्रायुरभयो 
बलिष्ठो लक्ष्मीवान भवति विपरीतं क्षयगत । 


» दक्षिण =दाहिना 
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घनाढ चोऽन्तर्वारणवषयसुखवान्‌ वाचि विकलः 
सहोत्थे सञ्चातुप्रमदबलञ्ञौर्योऽतिकृपणः ॥५॥ 


सुखी भोगो त्यागी सुहृदि ससुहृडाहनयशाः 
सुपत्रो मेधावो म॒दुगतिरमात्यः सुतगते । 
क्षतेऽल्पायुइचन्द्रऽमतिरुदर रोगो परिभवी 

स्मरे दृष्टः सौम्यो वरयुवतिकान्तोऽतिस्‌ भगः ॥ ६॥ 


मतो रोग्यल्पायुस्तपसि शुभधर्मात्मसुतवान्‌ 

जयी सिद्धारम्भो नभसि शुभकृत्सत्प्रियक रः। 
मनस्वी बह्वायधनतनप्रभृत्यः सह भवे 

व्यथे द्वेष्यो दुःखो शशिनि परिभूतोऽलसतमः ॥७॥ 


यदि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो तो मनुष्य निर्भय, दृढ़ 
शरीर वाला, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु होता है। किन्तु यदि 
कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा हो तो इसका विपरीत फल समझना चाहिये*। 
यदि चन्द्रमा घन स्थान में हो तो मनुष्य मृदु बचन त्रोलने वाला, विषय 
सखवान्‌ (सांसारिक विषयों में सुख उठाने वाला) और धनाढ्य होता 
है । किन्तु उसकी वाणी में कुछ विकलता होती हैं। यदि तृतीय भाव 
में चन्द्रमा हो तो भाइयों का सुख हो; ऐसा व्यति मदयुक्त, बली और 
शूर किन्तु अत्यन्त कृपण होता है॥ ५ ॥ 


* शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा निरन्तर बृद्धि को प्राप्त होता है इस 
कारण इसका शुभ फल दिया है किन्तु यदि चन्द्रमा क्षय को प्राप्त हो 
तो इसका दुष्ट फल होता है । 
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यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, भोगी, त्यागी, 
अच्छे मित्रों वाला, सवारी के सुख को प्राप्त और यशस्वी होता हैं । 
यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो मृदु गति* वाला, मेधावी (बुद्धिमान्‌) 
और अच्छे पुत्र वाला हो । ऐसा व्यक्ति राजा का मन्त्री होता है । यदि 
छठ में चन्द्रमा हो तो मनप्य अल्पाय, बुद्धि हीन और उदर रोगी 
हो और परिभव (अपमान या हार) को प्राप्त हो । यदि सप्तम 
स्थान में चन्द्रमा हो तो स्वयं सौम्य और सुन्दर हो और श्रेष्ठ पत्नी 
का प्यारा हो (अर्थात्‌ उसकी पत्नी भी बहुत सुन्दर हो और पति-पत्नी 
में प्रम भी हो) । 

यदि अष्टम में चन्द्रमा हो तो जातक रोगी और अल्पायु होता है 
चन्द्रमा नवम में हो तो जातक शुभ घर्मा (शुभ धामिक आचरण करने 
वाळा) होगा और उसके पुत्र भी होंग। यदि दशम में चन्द्रमा हो तो 
एसा जातक विजयी होता है; जिस काम में वह हाथ लगाता है 
उसमें प्रारम्भ में ही सफलता हो जाती है। एसा व्यक्ति शुभ कमे 
करने वाला और सज्जनों के साथ उपकार करने वाला होता है । यदि 
चन्द्रमा ग्यारहवे भाव म हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान्‌, 
पुत्रवान्‌, होता है । और उसे नौकर का भी सुख प्राप्त होता है । व्यय 
भावगत चन्द्रमा का निकृष्ट फल है । एसा व्यक्ति आलसी, अपमानित, 
दुःखी होता है और उससे अन्य द्वेष करते हैं। 


क्षततन्‌रतिक्ररोऽहपायस्तनो घनसाहसी 
वचसि विमुखो नि्वद्यार्थः कुजे कुजनाथितः । 
सृगुणधनवाञ्छ्रोऽधृष्यः सुखी व्यनुजोऽनुजे 
सुहृदि विसुहुन्मातृक्षोणीसुखालयवाहनः ॥८॥ 


च आक OC 


* गति से अभिप्राय पेदल चलने का है। 
** हमारे विचार से अन्य राजयोग होगे तभी राज मन्त्री होगा । 
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विसुख तनयोऽनर्थप्रायः सुते पिशुनोऽल्पधोः 
प्रबलमदनः श्रीमान्‌ ख्यातो रिपो त्रिजयो नृपः । 
अनुचितकरो रोगार्तोऽस्तेऽध्वगो मृतदारवान्‌ 

कु तन रधनो5ल्‍्पायुशिछद्रे कुजे जननिन्दितः ॥९॥ 


नपसृहृदपि द्वेष्योऽतातः शुभ जनघातको 

नभसि नृपतिः क्रो दाता प्रधानजनस्तुतः । 
धनसखपुतोऽशोकः शूरो भव सज्लोलः कुज 
नयनविकृतः ऋरोऽदारो व्यये पिशुनोऽधमः ॥ १०॥ 


अब मंगल का द्वादश भाव फल बताते हैं। यदि लग्न में मंगल 
हो तो अति कर और अति साहसी हो । किन्तु ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता 
है और उसके शरीर में चोट लगती है। यदि द्वितीय भाव में मंगल हो तो 
या तो चेहरा अच्छा न हो या बोलने में प्रवीण न हो । विद्याहीन, धनहीन 
हो और कुजन (कुत्सित) आदमियों को नौकरी में रहे । तृतीय में मंगल 
हो तो गुणवान, घनत्रान्‌ सुखी और घूर हो; एसे आदमी को दूसरा न 
दबा सके किन्तु तृतीय मे मंगळ वाळे को छोटे भाइयों का सुख नही 
होता । यदि चतुर्थं में मंगळ हो तो मनृष्प मात्र हीन, मित्रहीन, सुख 
हीन, वाहन हीन, और भूमि दोत हो । कहने का तासयं यह है कि 
चतुर्थ भाव से जिन-जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख 
में कमी करे । 

यदि पंचम में मंगल होतो सन्तान का सुख न हो; उसके भाग्य में 
बहुत से अनर्थ (खराबी की बातें) दोते रहे । एसा व्यक्ति बहुत 
बुद्धिमान्‌ नही होता और चुगल खोर होता है। छठ में मंगल हो तो 
मनुष्य लक्ष्मीवान्‌, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला राजा के समान 
ऐरवय शाली होता है । छठ में मंगळ होने से “प्रबलमदन:' विशेष कामी 
हो । यदि सप्तम में मंगल हो तो अनुचित कर्म करने वाला, रोग से 
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पीडित, मार्ग चलने वाला और मृत दारावान्‌ (जिसकी स्त्री मर जाय) 
होता है । 


सप्तम पत्नी का स्थान है । सप्तम में मंगल होने से जातक 
प्रबल मंगलीक होते है इस कारण उनकी पत्नी मर जावे यह लिखा है । 
किन्तृ यदि पत्नी भी मंगलीक हो तो-दोनो (पति-पत्नी) के मंगलीक 
होने से यह दोष नहीं होता । अर्थात्‌ इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। 
जिस मनुष्य की कुंडली मंगलीक हो उसे मंगलीक कन्या से ही विवाह 
करना चाहिये तथा जो कन्या मंगलीक हो उसका विवाह मंगलीक वर 
से ही करना उचित है । 


मंगल, शनि, राहू केत, सूय यह पाँच ग्रह ऋर हें । लग्न से, द्वितीय, 
(दूसरा घर कुटम्ब स्थान कहलाता है । पत्नी “कुट्म्ब' का प्रधान 
केन्द्रीय स्तभ है यदि केन्द्रीय स्तभ टूट जावे तो शामियाना गिर पडता 
है । इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जावे तो कुटुम्ब कसे बढंगा) चतुर्थ 
(चतुर्थ सुख स्थान है घर का विचार भी चौथे घर से करते हैं । 
गृहिणी-घर वाली ही न रहे तो घर कसा ? चतुर्थ में मंगल 'घर' का 
सुख नष्ट करता हे) सप्तम (पत्नी का स्थान), अष्टम (लिंग मूलसे 
गुदावधि अष्टम भाव होता है इस भाग का पत्नी से सम्बन्ध स्पष्ट है । 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं । पत्नी की कुंडली में इस स्थान का 
पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है । विवरण व्यथं है), तथा द्वादश (बारहवाँ 
घर “शयन सूख" कहलाता है शय्या का परम सुख कान्ता है। बारहवें 
में मंगल शयन को सुख हानि करता है-इस कारण) इन पांच स्थानों में 
क्र ग्रह मंगल, शनि राह, केतु, सूय जिस भाव में हो उस भाव 
सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण-इनका विचार जन्म कुंडली, चन्द्र 
कुंडली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मान) तथा शुक्र से (शुक्र 
“काम' का अधिष्ठाता है-सप्तम भाव का कारक है इसलिये बंवाहिक 
सुख विचार में शुक्र का महत्व है) करना चाहिये । 
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स्त्रियों की कामवासना का मंगल से विशेष विचार करना चाहिये । 
स्त्रियों के मासिक घमं प्रवाह का वर्ण रक्त है । पुरुष की कामवासना 
का विचार शक्र से इसी कारण शक्र वीय को भी कहते हैं जिसका 
सफेद वर्ण है) किया जाता है । मंगल” मकर' में उच्च का होता है 
शुक्र मीन में उच्च का होता है। इसी कारण कन्दप या कामदेव का नाम 
संस्कृत में मकरध्वज (मकर जिसकी ध्वजा या झंडे में है) और मीन 
केतन (मीन जिसके झडे में है) कहा जाता है। न काम देव नाम 
का कोई शारीरक जन्तु या व्यक्ति है! न उसका कोई झंडा है । 
केवल एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले यह विशेषण हैं। काम 
का जल तत्व से विशेष सम्बन्ध है। समद्र (जल) से लक्ष्मी हुई । 
लक्ष्मी की उत्पत्ति समद्र से इसी कारण मानी गई है। चन्द्रमा जल 
तत्व प्रधान होने से लक्ष्मी का भाई माना गया । लक्ष्मी का पत्र काम- 
देव भी इसी जल तत्व के कारण माना गया है । वसन्त पंचमी को 
जब प्रायः शुक्र उच्च का होता है-कामदेव का जन्म दिन माना जाता 
है, बनस्पति जगत्‌ में पहले कली होता हैइसमें जो पराग होता हैं उसे 'रज”. 
कहते हैं।कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदशेन है । 
इसी कारण दोनों (कलियों तथा कन्याओं) के सम्बन्ध में 'रज' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पुष्प विकसित रूप है । इसीलिये मासिक धम में 
जब स्त्री होती है तो उसे सस्कृत में पुष्पिणी कहते हैं । इन्ह-पुष्प को 
कामदेव का बाण कहते हैं । उसके पाँच वाण हैं-जो फूलों के हैं । शब्द 
स्पर्श, रूप ,रस गंध इन्हीं पाँच से मनुष्य में कामवासना उत्पन्न होती 
है, यही उसके पाँच बाण हैं । इत प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, जो निर्देश 
किये गये हैं वे गढ़ सिद्धान्तों पर आधारित हैं, केवल थोडा सा 
दिग्दर्शन करा दिया गया है। अब आठवे घर के मंगल का फल बताते हैं । 

अष्टम में भी मंगल का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति कुतनु 
(खराब शरीर वाला अर्थात्‌ शरीर में कहीं रोग हो), धनहीन और 
अल्पाय होता है और लोग उसकी निन्दा करते हैं। ॥९॥ 
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यदि मंगल नवम में हो तो मनुष्य चाहे राजाका प्यारा भी हो 
एसे. व्यक्ति से अन्य' लोग द्वेष करते हैं, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं. 
होता ओर एसा व्यक्ति जन घातक (जो जनों का घात करे या पीडा 
पहुँचाए) होता है । यदि दशम में मंगल हो तो आदमी कर, दाता, 
राजा के समान, पराक्रमी हो और बड़े मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा 
करे। ११ वें स्थान में मंगल हो तो मनुष्य धनवान्‌, सुखवान्‌, शूर, 
सुशील और शोक रहित होता है। यदि द्वादश में मंगल हो तो ऐसा 
आदमी चुगल खोर, कूर, अदार (पत्नी रहित) और अधम होता है। 
एसे व्यक्ति के नेत्र में भी विकार होता है। ॥१०॥ 

अब बध का द्वादश भाव फठ वताते हैं। 
दीर्घायूर्जम्मनि ज्ञे मधुरचतुरवाक्‌ सवंशास्त्रार्थबोधः 
स्याद्बुदध्योराजितस्वः कविरमलववा वाचि तिषटान्नभोक्ता । 
शोये शूरः समायुः ससहजसहितः सत्रमो देन्ययुक्तः 
संख्यावान्‌ चाटदाक्यः सुहृदि सुखसृहृतक्षेत्रधान्याथभोगो॥। ११॥। 
विद्यासोख्यप्रतापः प्रचरसृतयतो मान्त्रिकः पञ्चमस्थे 
जातक्रोधो विवादेद्विषि रिपुबलहन्तःलसो निष्ठ्रोक्तिः । 
प्राज्ञोऽस्ते चारुवेष: ससकलमहिमा याति भार्या सवित्तां. 
विख्याताख्यश्चि राय: कुलभूदघिपति्ञऽऽउम दण्डनेता ॥ १२॥ 


विद्यार्थाचारधमः सह तपसि बुधे स्याट्प्रवीणोऽतिवाग्मी 
सिद्धारम्भः सृविद्याबलमतिसुखसत्कमसत्यान्वितः ख । 

*हमारा एसा अनुभव है कि अष्टम या द्वादश में मंगल होने से 
मनष्य प्रायः ऋणी रहता है । अष्टम में मंगल बबासीर, भगन्दर, या 
अन्य गदा रोग भी करता हे । 
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बह्मायुः सत्यसन्धो विपुलधनसूखी लाभगे भूत्ययुक्तो 
दोनो विद्याविहीनः परिभवसहितो$न्त्ये नुशंसोइलसइच ॥१३॥ 


यदि लग्न में वुध हो तो ऐसा व्यक्ति सव शास्त्रों में विद्वान्‌, 
मधर और चतर वाणी बोलने वाला और दीर्घाय होता हे । यदि द्वितीय 
में बध हो तो अपनी बद्धि से धनोपाजन करता है । कवि (वृद्धिमान या 
कविता करने वाला) होता है और उसकी वाणी निमल होती है और 
उसे भोजन में मिष्टान्न प्राप्त होते रहते हें । यदि तृतीय में बुध हो 
तो मनष्य शूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो । उसके अच्छे भाई बहिन हों 
परन्तु ऐसे व्यक्ति को श्रम बहुत करना पड़ता है और दन्ययक्‍त होता 
है। यदि चतुर्थ में बुध हो तो मनुष्य विद्वान्‌, चाटु वाक्य कहने वाला 
(जो वचन दूसरों को प्रसन्न कर उन्हे चाटु वाक्य कहते है) होता है। 
उसे मित्र, क्षेत्र, धान्य, धन ओदि का भोग भी प्राप्त होता है और 
सुखी होता है। ॥११॥ 

पञ्चम में बुध हो तो उसके सुख और प्रताप की वृद्धि विद्या के 
कारण होती है; उसके बहुत सुत होते हैं और एसा व्यक्ति मन्त्र शास्त्र 
का ज्ञाता होता यदि छठ में बध हो तो मनष्य आलसी निष्ठुर 
वचन बोलने वाला, अपने शत्रुओं के बळ को हनन (नाश) करने चाला 
किन्तु विवाद करने में एसे मनुष्य को बहुत जल्दी और बहुत अधिक 
कोय होजाता है। यदि सप्तम में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि मान्‌ 
सुन्दर वेष वाला, महामहिमाशाली (सकल महिमा को प्राप्त) होता है 
और उसकी पत्नी धनिक होती है अर्थात्‌ धनी कुळ में विवाह होता 
और दहेज मिलता है । यदि अष्टम में बुघ हो तो मनुष्य दण्ड नेता 


*दीनता के भाव को देन्य कहते है । 


*+जिसे राज्य से ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि औरों को दण्ड 
दे सके । 


१९० फलदी पिका 


होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विल्यात, दीर्घायु, अपने कुल का पालन 
करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ॥ १२ ॥ 

यदि नवम में बघ हो तो मनुष्य विद्वान्‌ धनवान, धार्मिक और 
आचारवान होता है। एसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला (इसे सद्गुण 
के अर्थ में लेना चाहिये अवगण में नहीं) और प्रवीण होता है। दशम 
में बुध हो तो विद्वान, बलवान, बद्धिमान्‌, सुखी, सत्कमे करने वाला 
सत्यान्वित (सत्य पर कायम रहने वाला होता है) और सफलता प्राप्त 
करता है । जिस कायको प्रारम्भ करता है उसमें प्रारम्भ में ही सिद्धि 
(सफलता) प्राप्त होती है। यदि ग्यारहव में बृध हो तो दीर्घायु सच 
बात पर कायम रहने वाला (अर्थात्‌ जो वचन दे दिया उसे पूरा करने 
वाला) विपुल धन वाला, सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरों का 
सुख भी प्राप्त होता है। द्वादश में बुध का निकृष्ट फल है। ऐसा 
व्यक्ति दीन , आलसी, कर, विद्याहीन होता हे तथा अपमान को भी 
प्राप्त होता है। ॥ १३ ॥ 


शोभावान्‌ सुकृती चिरायुरभयो लग्ने गुरो सात्मजो 
वाग्मी भोजनसारवांश्च सुमुखो विते धनी कोविदः । 
सावज्ञः कृपणः प्रतीतसहजः शोयऽघकद्दुष्टचो- ¦ 

न्यौ मातसुहत्परिच्छदसृतस्त्रीसोस्यधान्याग्वितः ॥१४॥ 


पुत्रः क्लेशयुतो महोशसचिवो घीमान्‌ सतस्थे ग्रो 
षष्ठे स्पादलसोऽरिहा परिभवी सन्त्राभिचार पटः । 
सत्पत्नीसृतवान्मदेऽतिसभगस्तातादुदा रोऽधिको 

दीनो जोवति सेवया कलषभाग्दीर्घाय्‌रिज्येऽष्टमे ॥ १५॥ 


ख्यात: सन्‌ सचिवः शाभेऽर्थसृतवान्‌ स्याद्वमकार्योत्सकः 
स्वाचारः सयशा नभस्यतिधनी जीवे महीशप्रियः । 
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आयस्थे धनिकोऽभयोऽल्पतनयो जेवातृको यानगो 
द्वेष्यो धिक्कतवाग्व्यय वितनयः स'घोऽनसः सेवकः ॥ १६॥ 


अब बृहस्पति का द्वादश भाव फल बताते हैं । 


यदि लग्न में बहस्पति हो तो शोभावान्‌, सत्कर्म करने वाला, 
दीर्घाय और निर्भय हो; उसे पुत्र सूख भी प्राप्त हो । यदि द्वितीय 
में बृहस्पति हो तो बुद्धिमान्‌, सुन्दर मुख वाला और वाग्मी (बोलने में 
कुशल) होता है। एसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं। 
अर्थात्‌ द्वितीय भाव से जो-जो बात देखी जाती हैं उन सबका सुख प्राप्त 
होता है। यदि तृतीय में बृहस्पति हो तो पापकर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला, 
कृपण और अवज्ञा (अनादर) सहित हो । किन्तु उसका भाई किसी 
प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे या विख्यात हो । मूल में प्रतीतसहज शब्द आया 
है। इसका यह अथ भी हो सकता है कि जिसका भाई में विश्वास 
हो । यदि चतुर्थं में बृहस्पति हो तो माता मित्र, भृत्य, पुत्र स्त्री, धान्य 
आदि का सुख प्राप्त हो और सुखी हो। ॥ १४॥ 


यदि पंचम में बृहस्पति हो तो मिश्रित फल है । जातक बृद्धिमान्‌ 
और राजा का मन्त्री होता है; किन्तु पुत्रों के कारण क्नेशयुक्त भी 
होता है । पुत्र उत्पन्न न होना भी क्लेश है, पुत्र का अभाव भौ पुत्र- 
क्लेश है । पुत्र उत्पन्न होने पर नष्ट हो जावे यह भो पुत्रों से क्लेश है, 
तथा पुत्रों के आचरण से, व्यवहार से क्छेश उठाना पड़े या मन को 
क्लेश हो यह भी पुत्रों से क्लेश हुआ । छठे में बृहस्पति हो तो शत्रुओं 
का नाश करने वाला, आलसी, स्वयं अपमान को प्राप्त होने वाला, 
किन्तु मन्त्राभिचार (मन्त्रों का अनुष्ठान) करते वाला तया चतुर 
होता है । यदि सप्तम में वृहति हो तो सापःनोतात्‌ (उतप स्त्री 


*वाग्मी--जिसकी वाक्‌ (बोलने की) शक्ति अच्छी हो उसे वाग्मी 
कहते हैं । 
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वाला), पुत्रवान्‌, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार होता है। कुछ 
अन्य पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जिसके सप्तम में बृहस्पति हो वह 
अपने पिता से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। अष्टम में बहस्पति का 
निकृष्ट फल है । एसा व्यक्ति दीन होता है और नौकरी से धनोपार्जन 
करता है । अष्टम में बृहस्पति वाला जघन्यकमं (निकृष्ट कम करने 
वाला) किन्तु दीर्घाय होता है॥ १५ ॥ 


यदि नवम में बहस्पति हो तो जातक धनवान, पुत्रवान्‌, विख्यात, 
धर्म कार्यं के लिए उत्सुक और राजा का मन्त्री होता है । ऐसे व्यक्ति 
की धार्मिक कार्यो में प्रवृत्ति रहती है और शभ कर्म करने में तत्पर 
रहता है । इसी कारण उसे धर्मे कायं में उत्सुक कहा । यदि बृहस्पति 
दशम गाव में हो तो जातक अत्यन्त धनी और राजा का प्यारा होता 
है । एसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने बाला और यशस्वी भी होता 
है। यदि ग्यारहवे घर में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनिक, निर्भय 
और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सवारियां भी होती हें 
किन्तु सन्तान थोड़ी होती है । यदि बृहस्पति बारहव घर में हो 
तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं बुरे शब्द 
बोलने वाला, सन्तान हीन, पापकमा, आलसी, और सेवक (सेवा करने 
वाळा) होता है॥ १६ ॥ 


तनौ सृतन्‌दृकिप्रियं सुखिनमेव दीर्घायुषं 
करोति कविरथंगः कविमनेकवित्तान्वितम्‌ । 
विदारसुखसम्पदं कूपणमप्रियं विक्रमे 
सुवाहनसूमन्दिराभरणवस्त्रगन्धं सुखे ॥ १७॥ 


अखण्डितधनं नृपं सुमतिमात्मजे सात्मजं 
बिशत्रमधनं क्षते युवतिदृषितं विक्लवम्‌ । 
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सुभायंमसतीरतं मृतकलत्रमाढ्यं मदे 
चिरायुषमिलाधिपं धनिनमष्टमे संस्थितः ।। १८॥ 


सदारसहूदात्मजं क्षितिपलब्धभाग्य शुभे 
नभस्पतियशःसहूृत्ससितवत्तियकत प्रभम्‌ । 
धनाढयमितरा ड्रना रतमनेकसोस्यं भव । 
भृगुजनयति व्यये सर तिसोख्यवित्तयृतिम्‌ ॥ १९॥ 


यदि लग्न में शुक्र हो तो जातक सुन्दर शरीर बाला, 
नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी और दौर्घायु होता हे 1 
यदि द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के घन से युक्त, 
जातक स्वयं कवि भी होता है । शुक्र यदि तृतीय स्थान में ही तो 
निकृष्ट फल है । एसा व्यक्ति कृपण, अप्रिय, सुख और सम्पत्ति से 
हीन, बिना स्त्री कें रहता है। यदि चतुथ में शुक्र हो तो अच्छी 
सवारी, अच्छा मकान, आभूषण, वस्त्र, सुगन्धित पदार्थो से 
सम्पन्न हो । ॥ १७ ॥ 

यदि शुक्र पंचम भाव में होतो मनुष्य पूर्णं धनयक्त राजा के समान 
वभव वाला, पुत्र सौख्य से युत स्वयं बहुत बुद्धिमान्‌ होता है। यदि 
शुक्र छठ घर में हो तो उसके कोई दात्र नहीं होंगे किन्तु घन हीन 
होगा । अनेक युवतियों से उसका सम्बन्ध हो भौर वह स्वय दःखी. 
हो । सप्तम में शुक्र हो तो मनुष्य को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी लेकिन 
हो सकता है पत्नी शान्त (मृत) हो जाय। एसा व्यक्ति धनी होता 
है और असती स्त्रियों में आसक्त रहता है। अष्टम में शुक्रहो तो 
घनी, दीर्घायु, और भूमिपति हो ॥॥ १८ ॥ 

यदि नवम में शुक्र हो तो राजा (सरकार) को कृपा से भाग्योदय 
होता है। एसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्र, तथा मित्रो का सुख प्राप्त रहता | 
है। यदि शुक्र दशम भाव में हो तो जातक को अच्छा काय करने 
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को मिले। उसे मित्रो का सुख हो, अत्यन्त सम्मान, यश और ऊंची 
पदवी प्राप्त हो । यदि एकादश में शक्र हो तो धनी हो, दूसरों की 
स्त्रियों में रत रहे और अनेक प्रकार के सख प्राप्त हों । यदि शुक्र 
बारहवें घर में हो तो एसे व्यक्ति को रति (स्त्रयो के साथ संयोग का 
सुख) घन और वभव प्राप्त हो ॥ । १९ ॥ 


अब शनि का विविध भावगत फल बताते हैं । 


स्वोच्च स्वकोयभवने क्षितिपालतुल्यो 
लग्नेऽ्कजे भवति देशपुराधिनाथः । 
शेषेषु, दु.खपरिपीडित एव बाल्य 
दारिद्यदुःखवशगो मलिनोऽलसइच ॥२०॥ 


विमुखमधनमर्थऽन्यायवन्तं च पइचा 
दितरजनपदस्थं यानभोगाथयक्तम्‌ । 
बिपुलसतिमुदारं दारसौख्यं च शोय 
जनयति रविपुत्रःचालस विक्लवं च ॥२१॥ 


दुःखी स्याद्गहयानमातवियतो बाल्यं सरुग्बन्धभे 

श्रान्तो ज्ञानसतार्थहषरहितो धीस्थे शठो दुमतिः । 

बद्वौशो द्रविणान्वितो रिपुहतो धृष्टश्च मानी रिपो 
कॉमस्थे रविजे कुदारनिरतो निःस्बोऽध्वगो विह्वलः ॥२२॥ 


शनेशचरे मृतिस्थिते मलीमसोऽशंसोऽवसुः । 
क्रालघोब भुक्षितः सुहृ ञजनवमानितः ॥२३॥ 
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भाग्यार्थात्मजतातधमंरहितो मन्दे शुभे दुजंनो 

मन्त्री वा नपतिधंनों कृषिपरः श्रः प्रसिद्धोइम्बरे । 
बह्वायुः स्थिरसंपदायसहितः शुरो विरोगो धनी 
निलंज्जा्थसुतो व्ययेऽङ्गविकलो मूर्खो रिपृत्सारितः ॥२४॥ 


यदि शनि अपनी उच्चराशि (तुला) या स्वराशि (मकर या कुंभ) 
में स्थित होकर लग्न मेंहो तो राजा के समान किसी देश या नगर 
का स्वामी हो। ऊपर जो तीन राशियां बताई गई हैं इनके अलावा 
यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि लग्न में हो तो बचपन में दुःख 
परिपीडित हो और बाद में भी दरिद्री, दुःखी, मलिन और आलसी हो*। 


यदि शनि दूसरे धर में हो तो उसका चेहरा देखने में अच्छा न 
होगा । एसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और घनहीन होगा । 
किन्तु बाद में (जीवन के उत्तराद्ध में) बह अपना निवास स्थान छोड़कर 
किसी दूसरे स्थान पर चला जावेगा और वहां घन, सवारी तथा भोग 
(सुख के साधन) प्राप्त करेगा । यदि तृतीय में शनि हो तो जातक, 
बहुत बुद्धिमान्‌ और उदार हो तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो । 
किन्तु वह आलसी और दुःखो होता है। ॥ २१ ॥ 

यदि जन्म कुण्डली में शनि चौथे घर मं हो तो मनुष्य गृहहीन, 
यानहीन और मातुहीन होता है । ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी 
रहता है । चतुश्र सुख स्थान है। शनि यहां व5कर सुख को नष्ट 


* कुछ अन्य ग्रन्थों के मत से यदि धनु या मीन राशि में स्थित 
होकर शनि लग्न में होतो बहुत उत्तम फल दिखाता है । 
तुला कोदण्ड मीनानां लग्नस्थोऽपि शनिश्‍्चरः 
करोति भूपतेर्जन्म वंशे च नृपति भवेत्‌ । 
यह मान सागरी का वचन है। 
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कर देता है इसलिये एसा मनुष्य सदव दुःखी रहता है। चौथ घर से 
माता, मकान, यान (सवारी) आदि का विचार किया जाता है इसलिये 
इनके सूख में भी कमी करे । यदि पंचम में शनि हो तो मनुष्य शठ 
(शंतान) और दुष्ट बुद्धि वाला होता है और ज्ञान, सुत, धन तथा 
हर्ष इन चारों से रहित होता हे-अर्थात्‌ इन चीजो के सुख में 
कमी करता है । एसा मनष्य भ्रमण करता है अथवा उसकी बृद्धि 
म्रान्त रहती है । यदि छठे घर में शनि हो तो जातक बहुत भोजन 
करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला (अर्थात्‌ जातक 
के शत्रु को जातक ही हानि पहुंचाव), घृष्ट (ढीठ) अभिमानी होता 
है। यदि सप्तम में शनि हो तो कुदार निरत (कुत्सित स्त्री में रत) 
दरिद्री, मार्ग चलने वाला और दुःखी होता है । पहले मार्ग चलना 
या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था। ॥ २२ ॥ 
यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मलिन, बवासीर के 
रोग से पीड़ित धनहीन, क्र बृद्धि वाला, बुभुक्षित (भूखा) हो और 
उसके मित्र उसकी अवहेलना कर॑। ॥ २३ ॥ 
यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, घनहीन, सन्तानहीन, पित्‌- 
हीन, धमहीन होता है । नवम भाव से जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सबके सुख में कमी करता हे । एसा व्यक्ति दुर्जन भी 
होता है। 
हमारे विचार से नवम धम स्थान होने के कारण, यदि उच्चस्थ 
* पहले समय में घर पर आराम से बठना सुख का लक्षण समझा 
जाता था और देश विदेश घूमना या बाहर म्रमण करना कष्ट का 
लक्षण समझते थे । मल संस्कृत श्लोक में भ्रान्त शब्द आया है । इसके 
दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि जिसकी बृद्धि भ्रान्त हो -उचित 
निर्णय न कर सके और दुसरा अर्थ जो ऊपर दिया गया है अर्थात्‌ 
घर से बाहर भ्रमण करने वाला । 
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शनि नवम में हो तो धामिक विचारों में क्रान्ति लावेगा। बलवान्‌ 
शनि यदि धर्म स्थान पर बेठे और उसपर गुरु की शुभ दृष्टि होतो 
मनुष्य घामिक तथा तपस्वी होता है। नवम तपस्या का स्थान है-- 
यहां शनि वराग्य उत्पन्न करता है । 

(१) आनन्दमयी 'मा' उच्च कोटि की तपस्विनी हैं । उनके 
तुला का शनि नवम में हे । 

(२) स्वामी करपात्री जी के मीन का शनि नवम में तथा सुय 
बृहस्पति, शक्र, बध, कर्क राशि के लग्न में है। वलवान्‌ बृहस्पति पूणे 
दृष्टि से नवम भाव में बेठ शनि को देखता है। 

(३) महाराजा साहिब ड गरपुर की कुण्डली में भी ककं राशि 
स्थित बृहस्पति लग्त में वठा है और नवमस्थ मीन राशि के 
बृहस्पति को देखता है। यह तीनों ही नवम शनि वाले हैं ) परन्तु 
शुभ राशि में स्थित होने से तथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने से घामिक 
हैं दो तो सन्यासावस्था में ही है । स्वामी करपात्री जी की कुण्डली 
में चार ग्रह एकत्रित होने से सन्यास योग हुआ। 

शनि को सदेव खराब नहीं समझना चाहिए । अच्छे शनि तथा 
खराब शनि में वही अन्तर है जो कोयले ओर हीरे में । दोनों में 
कातेन (तत्व विशेष) होता है किन्तु कहाँ हीरा और कहाँ कोयला ? 
रुद्र ने लिखा है कि रात्रि शेषमें (जत्र रात समाप्त होने में चार 
घड़ी बाकी रहें) तब, जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि निर्बल 
होता है वह जातक निद्रा, आलस्य में अपना समय बिताता है किन्तु 
जिसकी कुंडली में शनि बळवान्‌ होता है वह उस समय आध्यात्मिक 
चिन्तन, देवाचेन आदि में समय व्यतीत करता है। 

दानि “स्पशे” (शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इनमें से वायु प्रधान 
होने के कारण) का अधिष्ठाता है । बलवान्‌ शनि दर्शनीय स्पशं 
सुखप्रद पट्ट वस्त्र आदि दिलावेगा किन्तु निवल शनि यदि 
वस्त्र दिलावेगा तो मोटा, खरदरा कम्बल प्राप्ति करावेगा । 
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कहने का तात्प्य यह है कि कोई ग्रह अच्छा ही फल करेगा 
या निकृष्ट ही फल करेगा यह किसी एक बात से निश्चय नहीं कर 
लेना चाहिये। २४ प्रकार के बल होते हें, उन सब का तथा अष्टकः 
वर्ग में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वर्ग की रेखा, ग्रह आरोही है या अवरोही,. 
उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की, किस भाव में है-- 
भाव मध्य से कितनी दूर है--किस नक्षत्र में है--उस नक्षत्र का स्वामी 
कौन सा ग्रह है-वह ग्रह किन राशियों और किन भावों का स्वामी 
है-कहाँ बंठा है-उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है आदि अनेक बातों 
का तारतम्य कर बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निश्चित 
करना चाहिये । 

यदि दशम में शनि हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा 
हो या शाजा का मन्त्री हो, अत्यन्त घनी, प्रसिद्ध और शर हो और कृषि 
कार्य में तत्पर हो । पहले कृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना 
जाता था इसीलिये ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्थ 
करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे । यदि ग्यारहव घर में शनि हो 
तो आय सहित, शूर, निरोगी (स्वस्थ), धनी, दीर्घायु और स्थिर सम्पत्ति 
वाला हो । बारहवें भाव में शनि हो तो अनिष्ट फल है । ऐसा व्यक्ति 
निलंज्ज, धन होन, पुत्र से वंचित, विकलांग (शरीर के किसी भाग में 
विकलता) और मूर्ख होता है । उसके शत्र उसे उत्सारित (दूर 
फेंकना) कर देते हैं । हमारा अनुभव है कि द्वादश में दानि दाँतों को 
भी खराब करता और नेत्रो को भी हानि पहुंचाता है । 


लग्नेऽहावचिरायरथबलावानु्ध्वाद्गरोगान्बित- 
इछन्नोक्तिम्‌ खरुग्घृी नपधनी वित्ते सरोषः सुखी । 
मानी भ्रातुविरोधको दृढमतिः शौय चिरायुर्धनी 

मूर्खो वेश्मनि दुःखकृत्ससुहृदल्पायुः कदाचित्सुखी ॥२५॥४ 
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नासोचद्चनो5सुतः कठिनहद्राहो सुते कुक्षिरु- 
ग्ट्विट्क्ररप्रहपोडितः सगुदरुक्छीमांश्चिरायुः क्षते । 
स्त्रीसंगादधनो मदेऽय विधुरोऽवोर्यः स्वतन्त्रो$ल्पधी- 

रन्ध्रे ऽल्पायरशुद्धिकच्च विकलो वातामयोऽल्पात्मजः ॥२६॥ 


धर्मस्थे प्रतिकूलवाग्गणपुरग्रामाधिपोऽपुण्यवान्‌ 

ख्यातः खेऽल्पसुतोऽन्यकार्यनिरतः सत्कमहोनोऽभयः । 
श्रीमान्नातिसुतश्चिरायुरसुरे लाभे सकर्णामयः 
प्रच्छन्नाघरतो बहुव्ययकरो रिःफेऽम्बुरुक्पीडितः ॥२७॥ 


यदि लग्न में राहु हो तो अचिरायु (थोड़ी आयु वाला) धनी, 
बलवान्‌ होता है । किन्तु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई 
रोग हो । यदि द्वितीय स्थान में राहु हो तो वह छन्नोक्ति होगा 
अर्थात्‌ गुप्त बात बोलने वाला या दो अर्थ की बात बोलने 
बाला हो । ज्योतिष में राहु को चोर माना गथा है। और 
द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है। इस कारण जिसके द्वितीय 
में राहु होगा वह कपट की वाणी बोलेगा । द्वितीय में राहु 
होने से मुख रोग भी होता है । एमा व्यक्ति क्रोधी, राजा के 
धन से धनी और सूखी होता है । मूल श्लोक में घृणी शब्द आया है। 
घृणी शब्द के कई अर्थ हैं। सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इसका अथ दयालु 
किया है किन्तु हमारे विचार से इसका अर्थ होना चाहिए जिससे 
“घृणा” हो। कारण यह कि “मुख के रोगी के साथ-साथ इसका 
प्रयोग किया गया है। यदि राहु तृतीय में हो तो जातक मानी, 
भाइयों का विरोधी, धनी, दीर्घायु, और दढ़ बुद्धि वाला होता है । 
यदि चतुर्थ में राहु हो तो जातक मूर्ख, दुःख देने बाला, किन्तु मित्रो 
सहित होता है; ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है और कभी ही सुखी 
होता है ॥ २५ ॥ 
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यदि पंचम में राहु हो तो पुत्रहीन, कठोर हृदय, और कुक्षि में 
रोग वाला हो । पेट का नीचे का बगली भाग कुक्षि कहलाता है । 
ऐसा व्यक्ति नाक से बोलता है--अर्थात्‌ उसके बोलने में अनुनासिकता 
विशप रहती है । यदि छठ स्थान में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और 
दीर्घायु हो, किन्तु छठ में राहु गुदा रोग उत्पन्न करता है । एसा व्यक्ति 
शत्रु दारा या कर ग्रह द्वारा पीडित भी होता है। यदि सप्तम में राहु 
हो तो जातक स्वतन्त्र, किन्तु अल्पबुद्धि वाला हो, स्त्री संग से धन 
नष्ट हो जाय, ऐसा व्यक्ति विधूर और अवीये (कम पुस्त्व वाला) 
हो जाता है। पत्नी रहित हो जाने को विधुर कहते हैं। यदि 
अष्टम में राहु हो तो जातक विकल, वात रोग से पीड़ित, अल्प सुत 
वाला, अल्पायु और अशुद्ध क्म करने वाळा होता है ॥ २६ ॥ 


यदि नवम में राहु हो तो जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाला और 
अपुण्यवान्‌ होता है (अर्थात्‌ पुण्य कर्मं न करने वाला) किन्तु किसी 
समुदाय, नगर या ग्राम का नेता होता हे) यदि दशम में राहु होतो 
थोड़े पुत्र वाला, दूसरे के काय में निरत, सत्कमंहीन, निर्भय, किन्तु 
विख्यात हो । यदि एकादश में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु 
होता है किन्तु पुत्र थोड़े होते हैं ओर कान में कोई रोग होता है। 
द्वादश मे राहु का निकृष्ट फळ है । एसा व्यक्ति किसी जल रोग से 
पीडित और बहुत अधिक व्यय करने वाला होता है। एसा व्यक्ति 
प्रच्छच पाप भी करता है। 


_ अब केतु का विविध भावगतफल बताते हैं। 
लग्ने कृतघ्नमसुखं पिशुनं विवरणं 
स्थानच्युतं विकलदेहमसत्समाजम्‌। 


विद्यार्थहीनमधमोक्तियुतं कुद्ष्टि 
पातः परान्ननिरतं कुरुते धनस्थः ॥ २८ ॥ 
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आय॒बलं धनयशःप्रमदान्नसोख्यं 

केतो तृतीयभवने सहजप्रणाशम्‌ । 

_ भृक्षेत्रयानजननीसुखजन्मभूमि- 

नाशं सुखे परगृहस्थितिमेव दत्ते ॥२९॥ 


पुत्रक्षयं जठररोगपिशाचपीडां 

दुबु द्विमात्मनि खलप्रकृति च पातः । 
ओदार्यमुत्तमगुणं दृढतां प्रर्सद्ध 

षष्ठे प्रभुत्वमरिमदनमिष्ठसिद्धिम्‌ ॥३०॥ 


द्य नेऽवमानमसतीरतिमान्त्ररोगं 

पातः स्वदारविर्यात मदधातुहानिम्‌ । 
स्वल्पायुरिष्टविरहं कलहं च रन्ध्रे 
शस्त्रक्षतं सकलकार्यविरोत्रमेव ॥३१॥ 


पापप्रबृत्तिमशुभं पितृ भाग्यहीन 
दारिद्रथमायजनदूषरामाह धमम । 

सत्कर्म विघ्नमशुचित्वमवद्यकृत्यं 

तेजस्विनं नभसि शौयमतिप्रसिद्धम्‌ ॥३२॥ 


लाभेऽर्थसंचयमनेकगुरगं सुभोगं 
सद्द्रव्यसोपकररां सकलाथंसिद्धिम्‌ । 
प्रच्छुन्नपापसधमव्ययमर्थनाइां 

रिःफे विरुद्धगतिमक्षिर्जं च पातः ॥३३॥ 


यदि केतु लग्न में हो तो जातक कृतघ्न, सुखहीन, चुगलखोर, 
असज्जनों के साथ रहन वाला, विकल देह (शरीर के किसी अंग में 
विकलता हो), स्थानच्यृत, तथा विवरणं होता हे । विवर्ण शब्द के दो अथे 
हो सकते हैं। वर्णं शब्द के दो अर्थ होते हैं १. जाति और २. शरोर 
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का रंग, इसलिये विवरणे का अर्थ हो सकता है ज़ातिश्रष्द और दूसरा 
अर्थ हो सकता है जिसके शरीर का रंग अच्छा न हो । यदि केतु दूसरे 
स्थान में हो तो विद्याहीन, धनहीन, निकृष्ट बचन बोलने वाला, कुदृष्टि' 
वाला, और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है। परान्ननिरत 
होना महान्‌ दोष है। | 

तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान, धनी और यशस्वी 
हो, एसे व्यक्ति को स्त्री सुख और अन्न सुख भी हों किन्तु तृतीय में केतु 
भाई को नष्ट करता है । यदि चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर 
में रहता है और उसकी अपनी भूमि, खत, माता, सुख आदि नष्ट हो 
जाते हें । उसे जन्म भूमि भी छोडनी पड़ती है । 

पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है । उदर रोग भी होता है। जिनके 
पंचम रें केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के और दुब द्धि होते हैं। उन्हं 
पिशाचबाधा भी होतो है। यदि षप्ठ में केतु हो तो जातक उदार, 
उत्तम गुण वाला, दृढ, प्रसिद्ध, प्रभू (श्रष्ठपद प्राप्त करने वाला) 
अरिमर्दक (शत्रुओं को पराजित करने वाला) होता हैं ऐसे व्यक्ति को 
प्रायः इष्ट सिद्धि होती है । 

यदि सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है । एसा 
जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रति करता है, स्वयं अपनी पत्नी से 


१. नेत्र विकार अथबा जिसके देखते हुए कोई भोजन करे तो 
'नजर' लगजावे 

२. जिन आत्माओं की सद्गति नहीं होती है वे भूत या पिशाच की 
अवस्था में रहते हैं। यह आत्माएं जत्र किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर 
में प्रवेश कर जाती हैं तो एसा व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसे 
घोर मानसिक यातना होती है; एसे रोगी को भूताविष्ट या पिशाचा- 
विष्ट कहते हैं । विशेष विवरण के लिये देखिये ज्योतिष का सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ प्रश्‍नमागं । 
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वियोग हो । अंतडियों का रोग हो और धातु (बीयं) रोग भी हो। 
हमारा अनुभव है कि जिसके सप्तम में केतु हो उसकी पत्नी रोगिणी 
“रहती है । यदि अष्टम में केतु हो तो इष्ट (प्रियजनों) का विरह हो, 
कलह करे और जातक स्वल्पायु हो । अष्टम में केतु वाले को प्रायः 
शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है । 

यदि केतु नवम भाव में हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्मा, 
पितहीन, भाग्यहीन, दरिद्री, और सज्जनों की निन्दा करने वाला होता 
है। यदि दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आवें या 
जातक स्वयं सत्कमं में विघ्न उपस्थित करे, ऐसा व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी 
और अपनी श्र वीरता के लिए प्रसिद्ध हो। किन्तु एसा व्यक्ति दुष्ट 
कर्मा और अशुद्ध होता है। 

यदि लाभ स्थान में केतु हो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह» करने 
वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है । एसे व्यक्ति के 
पास बहुत से भोग्य पदा रहते हैं और सब कार्यो में उसे सिद्धि प्राप्त 
होती है । द्वादश भावस्थ केतु का अनिष्ट फल है। एसा व्यक्ति गुप्त 
रूप से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में घन व्यय करता है । एसे 
व्यक्ति प्रायः अपना घन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित काय का 
माग है, उससे विरुद्ध चलते रहते हैं। एसे लोगों को नेत्र रोग भी 
होता है । 


उदयर्क्षाशस्फुटतुल्यांशे निवसन्‌ पुर्ण फलमाधत्ते । 
शनिवद्राहुः कुजवत्केतुः फलदाता स्यादिह संप्रोक्तः ॥३४॥ 


ऊपर जो विविध ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं उनके विषय में 
कुछ विशेष कहते हैं। लग्न के जितने अंश गये हों उतने ही अंश का 
जब कोई ग्रह राशि में हो तो उस भाव का पूर्ण फल देता है । 

उदाहरण के लिये कुण्डली न० (१) में लग्न का एक अंश है । भौर 
शनि भी पञ्चम में एक अंश का है, तो पंचम भाव का पूर्ण फल 
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कुंडली नं० (२) 


देगा किन्तु कुण्डली न० (२) में लग्न के २९ अंश हैं और शनि का 
पंचम राशि में एक अंश ही है तो एसा शाति पंचम का पूर्ण फल नहीं 
देगा। मन्त्रश्वर महाराज का तात्पर्य यह है कि जितना ग्रह भाव मध्य 
के समीप होगा उतना ही अधिक उस भाव का फल देगा। यहाँ पर यह 
सिद्धान्त माना गया है कि लग्न के जितने अंश -उतने ही अंश का प्रत्येक 
भाव मध्य । उदाहरण के लिये यदि मघ लग्न है और लग्न स्पष्ट ०-१ 
अर्थात्‌ मेष राशि का पहला अंश है तो प्रत्येक भात्र का मध्य एक ही 
अंश पर होगा। द्वितीय भाव मध्य वष के. एक अंश पर, तृतीय भाव 
मध्य मिथुन के एक अंश पर, चतुर्थ भाव मध्य कक के एक अंश पर 
इत्यादि । भाव स्पष्ट करने की प्रचलित परिपाटी उपयुक्त रीति से 
भिन्न है। प्रचलित परिपाटी के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका । 


ज्योतिषियों का आप्त वाक्य यह है कि राहु का फल शनि के 
समान होता है और केतु का फल मंगल के समान। 
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भावसमांशकसंस्था भावफलं पुरामेव कलयन्ति । 
न्यूनाधिकांशवशतः फलवृद्धिक्लासता वाच्या ॥३५॥ 


इसमें वही बात समझायी गई है जो हम ऊपर बता चुके है। 
ग्रह का भाव फल विचार करना हो तो यह देखिये कि वह भाव मध्य 
से कितनी दूर है । भाव मध्य के जितने समीप होगा उतना ही उस 
भाव सम्बन्धी विशेष फल करेगा । भाव मध्य से जितना दूर होगा 
उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल करेगा । 


नवाँ अध्याय 
राशिफल 


वृत्तेक्षणों दु्बंलजानुरुग्रो भीरुजंले स्याल्लघुभुक सुकामो । 
संचारशीलश्वचपलोच्नतोक्तिव्र णाङ्झिताङ्ग:क्रियभे प्रजातः ॥१॥ 


पुथ रुवक्त्र: कृषिकमकृत्स्यान्‌- 
मध्यान्तसौख्यः प्रमदाप्रियश्च । 
त्यागी क्षमी क्लेहासहश्च गोमान्‌ 
पृष्ठास्थपाइ्वऽङ्खुयुतो वृषोत्थः ॥२॥। 


शयामेक्षणः कुञ्चितमृद्धजः स्त्रीक्रोडानुरक्तश्च परेख्चिःतज्ञः । 
उत्तङ्गनासः प्रियगीतनृत्तो वसन्‌ सदान्तः सदने च युग्मे ॥३॥ 


स्त्रीनिजितः पीनगलः समित्रो बह्वालयस्तुङ्गकटिधेनाढ्यः । 
ह्वस्वश्च वक्रो द्रतगः कुलीरे मेधान्वितस्तोयरतोऽल्पपुत्रः ॥४॥ 


पिङ्गेक्षणः स्थ॒लहनुविशालवक्त्रोऽमिमानो सपराक्रमः स्यात्‌ । 
कुप्यत्यकार्यं वनशलगामी मातुविघेयः स्थिरधोमृ गेन्द्र ॥५॥ 


स्रस्तांसबाहुः परवित्तगेहैः 

संपुज्यते सत्यरतः प्रियोक्तिः । 
ब्रीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्या- 

च्छास्त्राथ विच्चाल्पसुतोऽङ्गनायाम्‌ ॥६॥ 


चलत्कृशाङ्गोऽल्पसुतोऽतिभक्तो 
देवद्विजानामटनो द्विनामा । 
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ग्रांशुइुच दक्षः क्रयविक्रयेषु 
धोरोञ्दयस्तौलिनि मध्यवादी ॥७॥ 


वुसोरुजद्धः प्रथुनेत्रवक्षा 

रोगो शिशुत्वे गुरुतातहीनः । 
क्ररक्रियो राजकुलाभिमुस्यः 

कीट 5ब्जरेखाङ्झितपारणिपादः ॥८॥। 


दीर्घास्यकण्ठः प॒थुकर्णांनासः 
कर्मोयतः कुब्जतनुनपेष्टः । 
प्रागल्भ्यवाक्त्यागयुतोऽरिहन्ता 
साम्नकसाध्योऽङ्विभवो बलाढ्यः ॥।९॥ 


अधः कृदाः सत्त्वयुतो गृहीत- 
वाक्योऽलसोऽगम्यजरा द्ग नेष्टः । 
धर्मध्वजो भाग्ययुतोऽटनइच 
वातादितो नक्रभवो विलज्जः ॥१०॥ 


प्रच्छन्नपापो घटतुल्यदेहो 
बिघातदक्षोऽध्वसहोऽल्पवित्तः । 
लुब्धः परार्थो क्षयवृद्धियुक्तो 
घटोऱूवः स्यात्प्रियगन्धपुष्पः ॥ ११॥ 


श्रत्यम्बुपानः समचारुदेहः 
स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्ता । 
विद्वान्कृतज्ञोऽभिभवत्यमित्रान्‌ 
शुभेक्षणो भाग्ययुतोऽन्त्यरा्ौ ॥१२॥ 
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यदि मेष लग्न या मष राशि हो (जन्म के समय मेष लग्न उदित 
हो या मष राशि में चन्द्रमा हो) तो जातक की गोल आंखें होती हैं, 
उसके घटने कमजोर होते हैं, वह उम्र प्रकृति का होता है, किन्तु जल 
से डरता है। एसा व्यकि चपल और घमने का शौकीन होता है उसके 
शरीर में व्रण का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं किन्तु 
भोजन थोड़ा करते हैं । एसे व्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते हैं। ॥१॥ 

यदि जातक का वृष लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा वृष 
राशि में हो तो चेहरा और जांध बड़ी होती हैं। जातक कृषि कर्म करने 
वाला होता है । यदि उसके जीवन को तीन भागों में बांटा जाय तो 
अन्तिम दो भाग सुख से व्यतीत होते हैं । एसा व्यक्ति प्रमदाप्रिय 
(स्त्रियों का शौकीन), त्यागी क्षमावान्‌, क्लेश सहने वाला (परिश्रमी) 
होता है । एसे व्यक्ति गोधन (गाय, वल भादि) से युक्त होते हैं । 
किन्तु जातक के पीठ में, चेहरे पर, या बगल में निशान होता हे-- 
मस्से, लहसनका या ब्रण का । ॥ २ ॥ 

यदि जन्म के समय मिथन राशि का चन्द्रमा हो या मिथुन लग्न 
उदित हो तो जातक के नेत्र काले होते हैं और बाल घुघराले। एसे 
जातक स्त्री-विलास में बहुत भनुरक्त रहते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ होते 
हैं और दूसरे की मन्शा समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है, 
और नाच गान के शौकीन होते हैं। एसे लोग अपने मकान में (कमरे 
के अन्दर) ही रहना ज्यादा पसन्द करते हैं अर्थात्‌ मकान के बाहर 
मेष लग्न वालों की तरह इन्हें भ्रमण पसन्द नही। ॥३ ॥ 

यदि जातक की कक राशि हो या जन्म के समय ककं लग्न हो 
सो जातक स्त्रीनिजित (स्त्रियों से जीता हुआ या स्त्रियों के वशीभूत) 
स्थूल गले वाला और मित्रवान्‌ होता है । एसे जातक के स्वयं के कई 
मकान होते हैं और घनाढ्य होता है । उसकी कमर मोटी होती है किन्तु 
कद ऊँचा नहीं होता । ऐसा जातक बुद्धिमान्‌ और जलविहार का 
शौकीन होता है । वह शीघ्र चलने वाला होता है। उसके पुत्र थोड़े 
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होते हैं। मूल इलोक में शब्द आया है कि वह वक्र (टेढ़ा) भी होता 
है । यहां हम वक्रका कुटिल अर्थ कर तो विशेष उपयुक्त होगा । ।।४॥ 

यदि जातक का सिह लग्नहो या सिंह राशि में चन्द्रमा होतो 
जातक का स्वरूव निम्नलिखित होता है :-- 

पीले नेत्र, मोटी ठोढी, बड़ा चेहरा । एसे व्यक्त अभिमानी, 
पराक्रमी, स्थिर बृद्धि वाले और अपनी माता के विशेष प्यारे होते हैं । 
एसे जातक वनों में और पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैं । 
सिह लग्न या मिह राशि वाळे जातक छोटी-सी बात पर, जिस में 
क्रोध नहीं करना चाहिये उसमें भी, क्रोध करते हैं । ॥ ५ ॥ 

यदि जन्म के समय कन्या लग्न हो या चन्द्रमा कन्या राशि में हो 
ता जातक सत्य में रत (सत्य का पालन करने वाला), प्रिय वचन 
बोलने वाला होता है । एसे व्यक्ति के नेत्रों में लज्जा रहती हे.ओर 
सुरत प्रिय होता हे । कन्या लग्न या राशि के जातक शास्त्रो को 
जानने वाले (विद्वान्‌) होते हैं। दूसरे के द्रश्य और दूसरों के मकान का 
लाभ उठाते हैं । इनके कन्ध और बाहे ढीले होते हैँ और पुत्र सन्तति 
भी थोड़ी होती है । ॥ ६ ॥ 

यदि तुला लग्न हो या तुला राशि का चन्द्रमा हो तो देवताओं और 
ब्राह्मणों का भक्त किन्तु चंचल और कृश शरीर वाला होता है । ऐसा 
व्यक्ति लम्बा, खरी फरोख्त में होशियार, घर्ववान्‌, इन्साफ पसन्द होता 
(एसे आदमी को अन्य लोग पंच मुकरर करते हैं) । तुला लग्न या 
तुला राशि के जातकों के प्राय: दो नाम होते हैं। सन्तान थोड़ी होती 
है, और जातक घूमने का शौकीन होता है । एसे व्यक्तियों का भाग्योदय 
विलम्ब से होता है । 

यदि जन्म के समय वृश्चिक लग्न होया चन्द्रमा वृश्चिक राशि 
में हो तो छाती और नेत्र विशाल होते हैं। जांघ और पिडलियाँ गोल 
होती हैं। हाथ पैर में पद्म रेखा होती है । ऐसे जातक बचपन में 
बीमार रहते हैं और उन्हें पिता तया गुरु का सुख पूर्ण नहीं होता । 
एसे व्यक्ति क्रूर क्रिया करने वाले और राजकुल में बहुत ऊंची पदवी 
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घारण करने वाले अर्थात्‌ उच्चाधिकारी होते हैं। ॥ ८ ॥ 

जिनके जन्म के समय घन्‌ लग्न होया धनु राशि में चन्द्रमा हो 
उनकी नाक, कान, चेहरे और कण्ठ बड़े होते है। एसे व्यक्ति किसी न 
किसी कायं में लगे रहते हैं अर्थात्‌ निठल्ले नहीं बंठते । बोलने में 
बहुत प्रगल्भ और त्यागी होते हैं। इनका कद बहुत ऊंचा नही होता । 
या कुछ झुक कर चलते हैं । ये लोग साहसी होते हैं और अपने शत्रुओं 
को पछाड़ देते हैं। ये लोग बलाढय और राजा के प्यारे भी होते हैं। 
एसे व्यक्ति को समझा कर ही अपने वश में किया जा सकता है । 
उनसे कोई काम कराना हो तो वश करने के जो चार साधन* हैं 
उनमें से केवल “साम” से, उनसे कायं कराया जा सकता है। 

जिनका मकर लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा मकर राशि में 
हो उनके शरीर के नीचे का भाग अर्थात्‌ (कमर से पंर तक) कुश 
होता है । किन्तु ऐसे व्यत्रित में सत्व (शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक शक्ति) काफी होतो है। एसे व्यवित दूसरों की बातमानते 
हैं किन्तु स्वभाव से आलसी होते हैं। एसे व्यवितयों का सम्बन्ध 
किसी अधिक वयवाली अगम्या स्त्री से होता है । ऐसा व्यक्ति 
धर्मध्वज होता है अर्थात्‌ उसका बाहरी आवरण बहुत धामिकता का 
होता है। वह घूमने का शौकीन और भाग्यवान्‌ किन्तु लज्जाहीन होता 
है । मकर लग्न या मकर-चन्द्र के जातक वात रोग से पीड़ित होते 
हैं। ॥ १० ॥ 

अब कुंभ लग्न वाले या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुंभ 
राशि में हो उनका फल बताते हैं । एसे व्यक्ति छिपकर पाप करने 
वाले, थोड़े द्रव्य वाळे, लोभी, दूसरे के घन के इच्छुक, मार्ग चलने 
का परिश्रम सहन करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने मे दक्ष 
होते हैं। इनका शरीर भी घड़े के आकार का होता है। पुष्पों के 
और सुगन्धित द्रव्यों के ये शौकीन होते हैं। कभी यह क्षय को प्राप्त 


साम, दान, दण्ड, भद | 
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होते हैं और कभी वृद्धि को अर्थात्‌ इनकी आथिक स्थिति में उतार 
ढाव आता रहता है। ॥1१॥ 
जिनकी मीन राशि होती है या जन्म के समय मीन लग्न होता 
है उनके शरीर के अंग बराबर (जितने बड़ होने चाहिएँ) और सुन्दर 
होते हैं । एसे व्यक्ति की दृष्टि बहुत सन्दर होती है। ये लोग विद्वान 
कृतज्ञ, अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहने वाले (अर्थात्‌ अन्य स्त्री प्रसंग 
से रहित) भाग्यवान होते हैं । जल से उत्पन्न पदार्थो द्वारा इन्हें धन 
प्राप्त होता हे । आजकल के समय में समद्र पार से आने जाने वाले 
पदार्थो को भी हम लोग जळ से उत्पन्न या सम्बन्धित मान सकते 
हैं । एसे जातक अपने अमित्रों (शत्रुओं) को परास्त कर उन पर 
विजय प्राप्त करते हैं । 
राशेः स्वभावाश्रयरूपवर्रान्‌ 
ज्ञात्वानुरूपाशि फलानि तस्य । 
युक्त्या वदेदत्र फलं विलग्ने 
यच्चन्द्रलग्नेऽपि तदेव वाच्यम्‌ ॥१३॥ 
ग्रहे सति निजोच्चगे भवति रत्नगर्भाधिपो 
महीपतिकृतस्तुतिम हितसंपदामालयः । 
उदारगुणासंयृतो जयति विक्रमार्का यथा 
नये यशसि विक्रमे वितरण धतो कौशले ॥ १४॥ 


स्वमन्दिरगते ग्रहे प्र भुपरिग्रहादार्यात 

प्रभुत्वमपि वा गृहस्थितिमचञ्चलां प्राप्नुयात्‌ । 
नवं भुवनमुवंराक्षितिमुपति काले स्वके 

जने बहुमत पुनः सकलनष्टवस्तून्यपि ॥१५॥ 


ग्रहः सुहृतक्षत्रगतः सुहृद्भिः 
कार्यस्य सिद्ध नवसोहूद च । 
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सत्पुत्रजायाधनधान्यभाग्यं 
ददात्ययं सर्वजनानुकूल्यम्‌ ॥१६॥। 
गते ग्रहे शत्र गह निक्रृष्टतां 
पराल्नर्वात्त परमन्दिरस्थितिम्‌ । 
अकिचनत्वं रिपुपोडन सदा 
स्निग्धोऽपि तस्यातिरिएत्वमाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
नोचे ग्रहेऽधः पतनं स्ववृत्तेदन्यं दुराचारमृणाप्तिमाहः । 
नोचाश्रयं कोकटदेशवासं भृत्यत्वमध्वानसनथकार्यम्‌ ॥१८॥ 
ग्रहो मोठ्य प्राप्तो मरणमचिरात्‌ स्त्रोसुतधनः 
प्रहोणात्वं व्यर्थं कलहमपवादं परिभवम्‌ । 
_ समक्षस्थः खेटो न कलयति वशेषिकफलं 
सुखं वा दुःखं या जनयति यथापुवमचलम्‌ ॥१६॥ 
वक्र गतः स्वोच्चफलं विदध्या 
त्सपत्ननीचक्षंगतोऽपि खटः । 
वर्गत्तमांशस्थितख चरो पि 
स्वक्षत्रगस्योकतफलानि तद्दत्‌ ॥२०॥ 
जिस राशिका विचार करना हो उस राशि का जो आश्रय 
स्वभाव, खूप वण आदि बताया गया हो उसका पूण विचार रखना 
चाहिये। राशीश (राशि का स्वामी) पूण बलवान है या नहीं--कहां 
बेठा है, किसके साथ बेठा है, राशीश पर किस-किस की दृष्टि है 
तथा उस राशि में कौन-कौन से ग्रह बठे हैं तथा कौन-कौन से ग्रह 
उस राशि को देखते हैं इन सत्रका विचार करके युक्तिपूवंक (अर्थात्‌ 
उपयु वत सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए--किस व्यक्ति की 
जन्मकुण्डली का विचार कर रहे हैं इस सम्वन्ध में भी देश-काल 
पात्र का विचार करके) फलादेश करना चाहिये। लग्न और चन्द्रराशि 
का फल प्राय: एक सा होता है। उदाहरण के लिये जंसा मष लग्न 
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का फल उस से मिलता जुलता फल मेष राशि (मेष में चन्द्रमा हो) का 
भी कहना चाहिये । इमी कारण ऊपर के वारहों इलोको का भावार्थ 
देते हुए हमने लग्न और राशि दोनों का एक साथ फल दे दिया 
है । 112१३1 

अब ग्रहों का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी उच्चराशि में 
हो तो जातक रत्नगर्भा* (पृथ्वी) का स्वामी होता है; राजा लोग 
उसको प्रशंसा करते हैं और उसके पास बहुत सी कीमती सम्पत्ति 
रहती है। जातक में बहुत से विशिष्ट गुण होंगे और नीति, यश, 
विक्रम, दानशीलता, पर्य तवा चतुरता में वह महाराज विक्रमादित्य 
क्री तरह तेजस्वी होगा ।** 

अब स्वराशि गत ग्रह का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी 
राशि में हो तो उसकी दशा में (विशिष्ट पुरुष) के अनुग्रह से 
शक्ति, उच्च स्थिति और गृह का दुइ सुख होता है अर्थात्‌ ऐसा जातक 
आराम से अपने घर में बेठा रहता है । पहडे के समय में घर में 
आराम से ब्रठता सबसे बडा सुख समझा जाता था । इसके अतिरिक्त 
स्त्रगृही ग्रह का फल यही होना चाहिए कि स्वगृह में बेठावे अर्थात्‌ 
अपने घर में आराम से रक्‍ख, परदेश में न घमावे । नवीन मकान प्राप्त 
हो और एसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सब प्रकार की फसलें पदा 
होती हों। स्वगृही ग्रह की दशा में मनष्य लोकसम्मान प्राप्त करता 
है और यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नप्ट हो गई हो तो 
वह भी उसे पुत: प्राप्त हो जाती है। ॥ १५ ॥ 


* रत्नगर्भा का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिसके गर्भ में 
अर्थात्‌ तहखानों में रत्त भरे हों और उच्चराशि का ग्रह मनुष्य को 
धनिक बनाता है। _ 

*+* उच्चग्रह की जो इतनी प्रशंसा लिखी है वह वास्तव में तभी 
फली भूत होती है जत्र वह उत्तम घर का स्वामी हो और उत्तम स्थान 
पर बठा भी हो, साथ ही नवांश आदि वर्गो में भी बलवान हो । 
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अब मित्र राशि में स्थित ग्रह का फल बताते हैं। यदि ग्रह अपने 
मित्र की राशि में हो तो मित्रों द्वारा कार्य सिद्धि होती है और नवीन 
मित्र भी पदा होते हैं। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री सुख, धन सुख, 
धान्य सुख तथा भाग्योदय होता है और सब जनों की अनुकूलता 
रहती है। ॥ १६॥ 

अब छात्र राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं । यदि ग्रह शत्र राशि 
में हो तो मनुष्य दूसरे के अन्न पर (दूसरे की सेवा पर) निर्भर रहता 
है; उसे दूसरे के मकान में पड़ा रहना पड़े । अकिचनता (दरिद्रता) 
हो और एंसा जातक शत्रुओं से पीड़ा पाता रहे । जो उसके प्रिय मित्र 
भी हों वह भी शत्रु हो जाय अर्थात्‌ मित्रों से लाभ कुछ न हो बल्कि 
उनके व्यवहार से कष्ट हो । शत्रुओं से पीड़ा हो । ॥ १७ ॥ 

“अब नीच राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं । 


यदि ग्रह नीच हो तो उसको दशा में अध:पतन होता है अर्थात्‌ 
स्थिति में गिरावट होती है। इसका फल दीनता, दुराचार और 
कर्ज दारी भी है । अर्थात्‌ नीच ग्रह को दशा में बृद्धिविपर्यय होने के 
कारण मनुष्य कुत्सित आचरण करता है, धन की कमी के कारण ऋण 
भार से दबना पड़ता है । नीच ग्रह की दशा में नीच जनों की मातहती 
करनी पड़ती हैं। कुत्सित देश में रहना पड़ता है । कष्टपूणे थात्रायं 
करनी पड़ती है; दूसरे का भृत्यत्व (नौकरी का कष्ट--प्रायः मातहती) 
उठानी पड़ती है और अनर्थ परम्परा उपस्थित होती है। ॥१८॥ 


* यहां जो मित्र राशि शब्द आया है उससे नसगिक मित्र राशि 
समझना चाहिए । यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो और भी उत्तम, 
यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि में हो जेसे शुक्र कन्या में। 
बुध शुक्र का मित्र है और बुध की राशि कन्या में शुक्र मित्र गृही 
किन्तु नीच हुए तो श्लोक १६ में वणित फल नहीं होगा । नीच 
राशि स्थित ग्रह के लिए देखिये इलोक १८। 
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अब मूढ़* ग्रह और समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। 

(क) यदि कोई ग्रह अस्त हो तो उस ग्रह की दशा लगते ही 
शीघ्र ही मृत्यु (या मत्यु समान कष्ट) हो। स्त्री, सुत, घन तीनों से 
हीनता हो अर्थात्‌ इन सबके कारण भी दुःख उठाना पड़े । व्यर्थ कलह 
हो, अपवाद लगे और जातक की हार या अपमान हो । 

(ख) अब समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। जो ग्रह न 
मित्र हो न शत्र हो वह सम कहलाता हे । समराशि स्थित ग्रह की दशा 
में कोई विशेष भला या विशेष बरा फल नहीं होता। न वह विशेष सुख 
उत्पन्न करने में समर्थ होता - और न विशेष दु.ख ही उत्पन्न करता 
है। जसी स्थिति ग्रह की दशा लगने के पहले रहती हे वसी ही कायम 
रहती है। ॥ १९ ॥ 

अब वक्रीग्रह तथा वर्गोत्तम ग्रह का फल बताते हैं । 

(क) चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो 
चाहे ग्रह शत्र राशि, नीच राशि दोनों में हो यदि वह वक्री है तो उच्च 
ग्रह (उच्चराशि स्थित ग्रह) के समान उत्तम फल करेगा। 

(ख) यदि ग्रह वर्गोत्तम* में हो---अर्थात्‌ जिस राशि में हो उसी 
नवांश में भी हो तो वह स्वगही ग्रह के समान जोरदार शभ फल 


करता है। ॥ २० ॥ 
नीचे लिख अंशों में ग्रह वर्गोत्तम होता है । 


अंश कला अंश कला 
मष राशि ०- ० से ३-२० तक 
वषभ „,, १३-२० से १६-४० 
मिथन ,, २६-४० से ३०- ० 
ककं 08 ०- ० से ३-२० 


नल त विक क पाणिनि शोण 


* जो ग्रह सूर्य के इतने समीप होता है कि २४ घंट में कभी भी 
दिखाई न दे वह अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का प्रभाव प्राय: अच्छा 
नहीं होता । इसी अस्त ग्रह को कोई मढ, कोई विकल कहते हैं । | 

* मषराशि, मष नवांश; वष राशि वष नवांश; मिथुन राशि मिथून 
नवांश; कक राशि कक नवांश; इस प्रकार ग्रह जिस राशि में हो उसी 
नवांश में भी होतो वर्गोत्तम कहलाता है। 
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सिह 1१ १२-२० से १६-४० 74 
कन्या 9) २६-४० से ३०- ० दर 
तुला ग ०- 6 से ३-२० हि 
वश्चिक ,, १३-२० से २६-४० ,, 
घन्‌ 9+ २६-८० से ३०- ७ 21 
मक शी ०- ० से ३-२०  ,, 
कुभ गा ३-२० से १६-४० ,, 
मीन सा २६-४० से ३०-० ,, 


जिनको ज्योतिष का अभ्यास है उनको तो अपने आप ही वर्गोत्तम 
अंश किस रादि में किस अंश किस कला से किस अंश किस कला तक 
होता है, यह याद ही रहता है किन्तु जो नवीन ज्योतिष प्रेमी है 
उनको वर्गोत्तम किन अंशों में रहता है यह याद रखने के लिये यह 
सुन्दर नियम है कि चर राशि (मप, कक, तुला. मकर) का प्रथम 
नवां, स्थिर राशि (वृष, सिह, वृश्चिक तथा कुंभ) का मध्य नवांश 
और द्विस्वभाव राशि का अंतिस नवांश वर्योत्तम होता है 

एक राशि के ९ हिस्से किये जावे तो एक हिस्से का नाम नवांश 
(नव ९, अंशन्-भाग या हिस्सा) होता है। इसलिये चर राशिका 
पहला हिस्सा, स्थिर राशि का बीच का हिस्सा, द्विस्वभाव का आखिरी 
हिस्सा वर्गोत्तम हुआ । 

एक हिस्से में ३ अंश २० कला होते हैं। ३० अंश कुल एक 
राशि में होते हैं। इसको यदि ९ से विभवत किया जावे (भाग दिया 
जावे) तो ३ अंश २० कला होते हैं। इसी कारण एक नवांश ३ अंश 
२० कलाका होता है। 

मूल में “तद्वत्‌ शब्द आया है--जिसका अर्थ है-इसी प्रकार । 
किस प्रकार ? अर्थात्‌ शत्रु राशिया नीच राशि में भी वर्गोत्तम हो 
तो अच्छा फल करेगा । उच्च राशि में वर्गोत्तम सबसे उत्तम फल 
करेगा । उसके बाद स्वराशि में वर्गोत्तम । इसके बाद अघिमित्र 
रादि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु, अघिशत्रु, नीच राशि में वर्गोत्तम 
में क्रमशः शुभ फल कम होता जावेगा। 
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शुभाधिषयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो 

बिधोरपि तयोः शुभं त्वितरथा न सिद्धिस्तयोः। 
सिताव्ययसुखाष्टगेः खरखगरसन्मध्यगे 

सितेऽप्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ॥।१॥ 


दारेशे सुतगे प्रणा्ठवनितोऽपुत्रोऽथवा धीवरो ॥ 
दने वा निधनेइवरोऽपि कुरुते पत्नीविनाशं ध्रुवस्‌ । 
क्षीरोन्दो सुतगे व्ययास्ततनुगः पापरदारात्मजः 
स्त्रोसंगाद्धननाशन मदगयाः स्वर्भानुभान्वोवदेत्‌ ॥२॥ 


शुक्र वृदिचकगे मदे सृतवध्‌ः कामे वृषस्थे बुधे 
स्त्रीनाशस्त्वथ नीचगे सुरगुरो यनाधिरूढे तथा । 

जामित्रे कषगे हानो सति तथा भोमेऽथवा स्त्रोमृति- 
श्वन्द्रक्षेत्रगयोम देऽकिकुजयोः पत्नी सती शोभना ॥३॥ 


अस्ते वास्तपतावसद्ग्रहयुते हृष्टेऽप्यसन्मध्यगे 
नोचारातिगृहेऽकंकान्त्यभिहते ब्र यात्कलत्रच्युतिम्‌ । 
कामे वा सुतभाग्ययोविकल दारोऽसौ सपापे भगो 
शुक्र वा कुजमन्दवर्गसहिते हृष्टे परस्त्रीरतः ॥४॥ 


भौमाक्यंस्ते भगुजशशिनोर्दारहीनोऽसुतो वा 
क्लोबेऽस्ते बा भवति भवगो हो ग्रहौ स्त्रोद॒यं स्यात्‌ । 
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दन्द्रक्षशि मदपतिसितौ तस्य जायाद्वयं स्यात्‌ 
ताभ्यां युक्तगंगननिलयर्दारसंख्यां वदन्तु ॥५॥ 


स्त्रीसंख्यां मदगग्रं हैम तिमसत्खटेश्च सऱ्डिः स्थिति 
यनेश सबले शुभे सति वधः साध्वी सुपुत्रान्विता । 
पापोऽपि स्वगृहं गतः शुभकरः पत्न्याश्च कामस्थितां 
हित्वा षड्व्ययरन्भ्रपान्मदनगाः सौम्यास्तु सोख्यावहाः ॥।६॥ 


भार्यांनाशस्त्वशुभसहितो चोक्षितो वाथकामो 
तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्ररहष्टि विशेषात्‌ । 
एवं पत्न्या अपि सति मदे चाष्ठमे वास्ति दोषः 
- सोम्यंहृष्टे सति शुभयुते दंपती भाग्यवन्तो ॥७॥ 


चन्द्र समन्दे मदगे पुनभ: 

पतिभ वेद्वाप्यसुतो विदारः । 
नौचारिभस्थरशुभमंदे स्त्रो- 

पु सोम तिः स्यान्निधने धने वा ॥।८॥ 


लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञ 

भावाधिपेऽपि च तथव गतेऽसुरेड्य । 
सूर्याभितप्तरहिते सुतदारनाथे 

वीर्यान्विते तु जननं ससुतं कलत्रम्‌ ॥९॥ 


कुठुम्बदारव्ययरारिनाथा 

जीवेक्षिताः कोरणचतुष्टयस्थाः । 
दारेश्वराद्वित्तकलत्रलाभे 

सोम्याः कलत्र ससुतं सुखाढ्यम्‌ ॥१०॥॥ 
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लग्नास्तनाथस्थितभांदाकोर्पे 
नोचोच्चसे स्त्रीजननं च पत्युः । 
चन्द्राष्टवग धिक बिन्दूराशौ 
कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ॥११॥ 


कासस्थकामाधिपभार्गबाना 
मुक्षं दिशं शंसति तस्य पत्न्याः । 
शुक्रोऽस्तपो वा तनुनाथभांश- 
त्रिकोणमायाति तदा विवाहः ॥१२॥ 


कलत्रसंस्थस्य कलत्रहृष्टे 
दंशागमेवाथ कलत्रपस्य । 
यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति 
कलत्रभं तत्र कलत्रलाभः ॥१३॥ 


कलत्रनाथस्थितभांहकेशयोः 
सितक्षपानायकयोबलीयसः । 
दशागमे य नपयुक्तभांशक- 
त्रिकोणगे देवगुरौ करग्रहः ॥१४॥ 


कलत्रनाथे रिपुनीचसंस्थे 

सढेऽथवा पापनिरीक्षिते वा 
कलत्रभे पापयुतेऽथ हृष्टे 

कलत्रहानि प्रवदन्ति सन्तः ॥१५॥ 


यदि लग्न से पाँचवाँ और सातवाँ स्थान शुभ ग्रह या अपने स्वामी 
से युत या दुष्ट हो और चन्द्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी 
या शुभ ग्रह से युत या वीक्षित (देखा जाता) हो तो पांचवे तथा 
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सातवें भाव सम्बन्धी सिद्धि (उत्तम फल प्राप्ति) होती है। यदि एसा 
न हो तो विपरीत फळ समझना । 

(क) शुक्र यदि पाप ग्रहो के बीच में हो या (ख) गुक्र से 
चतुथं, अप्टम, द्वादश पापग्रह हों या (ग) शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत 
या दृष्ट हो--इन तीनों योगों का फल यह हे कि जिस पुरुष की 
कुंडली में यह योग हो उसकी स्त्री की मत्य हो जाती है। जितने ही 
दुर्याग अधिक होंग उतना ही दृष्प्रभाव अधिक होगा । ॥ १ ॥ 

सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो 
जावे या अपुत्र हो। यदि पंचमंश या अष्टमेश सप्तम में होतो भी 
पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा पांचवे घर में हो 
और पाप ग्रह लग्न, सप्तम और बारहवे बरों में हो तो जातक पत्नी 
हीन, पुत्रहीन होता है । यदि सुय और राहु सप्तम में हों तो स्त्री 
संग से घन नाश होता है। ॥ २ ।। 

(क) यदि वृश्‍चिक राशि का शुक्र सप्तम में हाया (ख) वष 
राशि का बुध सप्तम में हो या (ग) मकर राशि का बृहस्पति सप्तम 
में हो या (घ) मीन राशि का शनि सप्तम में हो या (ङ) मीन राशि 
का मंगल सप्तम में हो; इन योगों में से कोई भी योग हो तो पत्नी को 
मत्य हो जाती है। यदि कर्क राशि सप्तम में हो और उसमें मंगल 
तथा शनि हों तो उस मनष्य की सुन्दर और सच्चरित्र पत्नी 
होगी। ॥ ३ ।। 

यदि सातवे घर का स्वामी या सातवाँ घर, पाप ग्रह से य॒त या 
दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो या सप्तमंश नीच राशि या शत्रु 
राशि में हो या अस्त हो (सूय के समीप होने के कारण) तो स्त्री 
नष्ट हो जाती है। ये सत्र स्त्रीनाशक योग है। यदि शक्र पापग्रह के 
साथ पांचवे या सातवे या नवम भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी 
(जिसके शरीर का कोई अवयव ठीक काम न करता हो) होती है 
या स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। शुक्र, मंगल या 
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शनि के वर्ग में हो या इनसे देखा जाता हो तो अपनी पत्नी के 
अतिरिक्‍त--अन्य स्त्री में रत होता है। ॥ ४ ॥ 
यदि शुक्र और चन्द्रमा से सप्तम मंगल और शनि हों तो स्त्री 
ग्रीन हो। यदि सप्तम में नप सक ग्रह हो और ग्यारहव घर में दो 
हैं हों तो जातक के दो स्त्री हों। यदि शक्र और सप्तमश दोनों दुंद्व 
राशि और अंश में हों तो जातक के दो स्त्री हों । सप्तमंश और शुक्र 
जितने ग्रहों से यकत हो उतनी ही स्त्रियों की प्राप्ति कहना ।* ॥ ५ ॥ 
जितने ग्रह सप्तम में हों उतनी स्त्रियां होंगी यह समझना । इन 
ग्रहों में जितने पापग्रह हों उतनी स्त्रियाँ नप्ट होंगी और जितने 
शुभग्रह हों उतनी कायम रहेगी। अब कानून द्वारा हिन्दुओं में बहु- 
विवाह प्रथा समाप्त हो चकी है। अतः बहविवाह वाला ज्योतिष 
का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ज्यौतिप के सिद्धान्त देश, काल, पात्र 
के अनुसार लागू किये जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभग्रह 
हो, बलवान्‌ हो तो उसे साध्वी और पुत्रवती स्त्री प्राप्त हो। पाप 
ग्रह भी सप्तम में यदि स्वगृही हो तो शुभ फल हो करता है। शुभ 
ग्रह (यदि वह छठ, आठव या बारहवें का स्वामी न हो) सप्तम 
भाव में हो तो सुख बढाता टै, अर्थात्‌ स्त्री सुख प्रदान करता 
है । ॥६॥। 
यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रद्दों से युत या वीक्षित हों 
तो भार्या (स्त्री) का नाश होता है। इन में भी (यृत या वीक्षित में) 
क्रूर दृष्टि खास तौर पर अशुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रक्रार 
पत्नी को कुण्डली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभग्रहों से युत 
या वीक्षित हो तो पति के लिये अनिष्ट कहना अर्थात्‌ दोषकारक होता 


“यदि अधिक प्रहों से युत हो और उतने विवा ह की संभावना 
न हो तो विवाह के अतिरिक्त स्त्री समागम समझना चाहिये । 
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है। किन्तु यदि दोनों भाव' शुभग्रहों से युत या दृष्ट हों तो पति पत्नी 
भाग्यवान्‌ होते हैं ॥॥७॥ 

यदि स्त्री की जन्मकुंडली में चन्द्रमा और शनि दोनों सप्तम में 
हों तो वह पुनविवाह करती है । पुरुष की कुंडली में यह योग होतो 
वह स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है । यदि अशुभ ग्रह अपनी नीचया. 
शत्रु राशि में द्वितीय, सप्तप ओर अष्टम में हों तो--यह योग स्त्री की 
जन्म कुंडली में हो तो पति का मरण हो और पुरुष की कुंडली मे हो तो 
पत्नी का मरण हो ॥८॥। 

यदि लग्न से सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमेण और शुक्र 
भी सम राशि में हों और पंचमश तथा सप्तमग बली हों और सूय से 
अस्त न हों तो स्त्री और पुत्र का सुख होता है ॥९॥। 

यदि द्वितीय, सप्तम ओर द्वादश ( २,७,१२ घरों ) के स्वामी 
त्रिकोण या केन्द्र में हों और बृहस्पति से देखे जाते हों; सप्तमंश जहां 
बेठा है उससे दूसरे, सातवें और ग्यारहवें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो 
जातक सुखी, पुत्रवान्‌, कलत्रवान्‌ होता है ॥१०॥ 

पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि लग्नेश और सप्तमश किस राशि 
और किस नवाँद में हैं । एसी राशि या नवांश की त्रिकोण राशि स्त्री की 
जन्म राशि होगी या पति की कुंडली में लग्नेश या सप्तमेश की उच्च- 
राशि या नोच राशि स्त्री की जन्म राशि होगी । या पति के 
चन्द्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिन्दु होंगे-वह 
स्त्री की जन्म राशि होगी ॥११॥ | 


१. दोनों भाव का अर्थ है स्त्री को कुंडली में सप्तम ओर अष्टम- 


पुरुष को कुंडली में द्वितीय और सप्तम । 
२. वृषभ, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि हैं। 


कलत्र =-पत्नी । 
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पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि (१) सप्तय भाव में कौन 
सी राशि है (२) सप्तमेश किस राशि में है (३) शुक्र किस राशि में 
है । इन तीनों राशियों में से किसी राशि की दिशा में विवाह होगा । 
अर्थात्‌ उस दिशा में रहने वालो लड़की से वितराह होगा । लग्नेश जिस 
राशि या नवांश में हो-उसते त्रिकोगराशि में जब गोचर वश शुक्र वा 
सप्तमंश आता है तब विवाह होता है ॥१२॥ 

(१) जो ग्रह लग्न से सप्तम हो (२) जो ग्रह सप्तम भाव को 
देखता हो (३) सप्तमश-इन तीनो की जब दशा* हो और लग्नेश 
गोचर वशा सप्तम स्थान में आवे तब विवाह का योग होता है ॥१३॥ 

जिय राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी तथा जिस नवांश 
में सप्तमेश हो उसका स्त्रामी-इन दोनों में तथा शक्र और चन्द्र इन दोनों 
में कौन बलवान्‌ है ? जब इस बलवान्‌ ग्रह को दशा (या अन्तदक्षा हो) 
और सप्तमश जिस राशिया नवांश में है-उससे त्रिकोण राशि में गोचर 
वश बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता हे ॥१४।॥। 

यदि सातवें घर का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में, अस्त या 
पाप ग्रह से दृष्ट हा और सप्तम भाव में पाय ग्रह हो या सप्तम 
भाव को पाप ग्रह देवते हों तो कलत्र (स्त्री) हानि होती है, ऐसा 
विद्वानों का मत है। ॥ १५ ॥ 


दशा से महादशा तथा अन्तदेशा दोनों समझना । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


स्त्रो जातक 


यद्यत्पु प्रसवे क्षमं तदखिलं स्त्रोणां प्रिये वा वदे- 
न्माङ्कल्यं निधनात्‌ सुतांश्र नवघाल्लग्नात्तनोश्चारुताम्‌ । 
भर्तारं सुभगत्वमस्तभवनात्संगं सतीत्वं सुखात्‌ 
सन्तस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्ररास्तदीशं विना ॥ १॥ 


` उदयहिमकरो दो युग्मगो सोम्यहष्टो 
सुतनयपतिभषासंपदुत्कृष्टशीला । 
अशुभसहितहष्ठो चोजगो पु स्वभावा 
कुटिलमतिरवद्या भतु रुग्रा दरिद्रा ॥२॥ 


सद्राइयंशायुते मदे द्यतियज्ोविद्यार्थवांस्तत्पति- 

व्यत्यस्ते कुतनुजेडश्च कितवो निःस्वो वियोगस्तयो 
आग्नेयमंदनस्थितश्च विधवा मिश्रः पुनभ भवेत्‌ 

हरेष्वायुषि भत हन्त्र्यपि धने सन्तः स्वयं स्त्रीमृतिः ॥३॥ 


सुतस्थेऽलिस्त्रीगोहरिषु हिमगौ चाल्पतनया । 
यमारार्काशक्ष मदनसदने सामयभगा । 

सुखे पापेयु क्ते भवति कुलटा मन्दकुजयो- 
गृ हेऽ लग्नेन्दू भगुरपि च पुश्चल्यभिहिता ॥४॥ 


शभक्षत्रांशेऽस्ते सुभगजघना मङ्गलवती 
बिधांः सत्संबन्धेऽप्युदयसुखयोः साध्व्यतिगुणा । 
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त्रिकोणे सोम्यावचेत्सुखसुतसंपद्गुणवती 
बलोनाः क्र राइचेद्यदि भवति वन्ध्या मृतसुता ॥५॥ 


चन्द्र भोमगृहे कुजादिकथितत्रिशांशकेषु क्रमात्‌ 

दुष्टा दास्यततो सुशीलविभवा मायाविनो दूषणी । 
शुक्रक्ष बहुदूषणान्यपतिगा पुज्या सुधीविश्वुता 

ज्ञक्षे च्छदावतो नपु सकसमा साध्वो गुणाल्योत्सुका ॥६॥ 


स्वच्छन्दा भत्‌ घातिन्यतिमहितगुणा शिल्पिनी साधुबृत्ता 
चान्द्रो जवे गुणाठ्या विरतिरतिगुणा ज्ञातशिल्पातिसाध्वी । 

मान्दे दास्यन्यसक्ताश्रितपतिरसती निष्प्रजार्थाकमे स्याद्‌ 
दुर्भार्या होनवृत्ता धरणिरतिवभ्‌ः पु विचेष्टान्यसक्ता ॥७॥ 


आाशिलग्नसमायुक्तः फलं त्रिशांशक रिदम । 
बलाबलविकल्पेन तयोरेवं विचिन्तयेत्‌ ॥८॥ 


ज्येष्ठञ्रातरमम्बिकां च पितरं भतु: कनिष्ठ क्रमात्‌ 

ज्येष्ठा द्यासुरशुपजाश्च वनिता घ्नन्तीति तज्ज्ञा विदुः । 
चित्रार्द्राभुजगस्वराट्‌च्छतमिषङ म्‌ ला ग्नितिष्योडूवा 

वन्ध्या वा विधवाथवा सृतसुता त्यक्ता प्रियेशाधना ॥९॥ 


चन्द्रास्तोदयभाग्यपाः सह शुभः सुस्थानगा भास्वराः 
पज्या बन्धुषु पुण्यकमकुशला सोन्दयभाग्यान्विता । 
भतु : प्रीतिकरी सुपुत्रसहिता कल्याराशीला सतो 
तावःद्धाति सुमद्धली च सुतनुर्यावच्छुभाढ्य ऽष्टमे ॥१०॥ 


शीतज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्थाने कुजनेक्षिते 
जातं गर्भफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यथा निष्फलम्‌ । 
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हष्टेऽस्मिन्‌ गुरुणा निजोपचयगे कुर्याग्निषेक पुमान्‌ 
अत्याज्ये समये शुभाधिकयुते पर्वादिकालोदिभते ॥११॥ 


जिन योगों का फल पुरुषों की कुडली में बताया गया है उनके फल 
स्त्रियों की कुंडली मं भी बताने चाहिय । जहां राजयोग आदि का फल 
स्त्री की कुंडली में भी घटित होने की संभावना न हो (क्यों कि जो 
स्त्रियाँ स्वयं नौकरी या व्यापार नहीं करतीं वे उच्चाधिकारिणी कसे हो 
सकती हैं ? ) वहां वे योग उन स्त्रियो के पति में घटित होंगे । इसी प्रकार 
जहां एक पुरुष के अनेक विवाह का योग हो-वेसा ही योग स्त्री की 
कुंडली में हो किन्तु स्त्री एसे समाज की हो जहां अनेक विवाह की 
संभावना नहो तो वे योग भी स्त्रियों की कुडली में घटित नहीं होंग । 
स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान से मांगल्य (सधवापन) नवम से पत्र 
(सन्तान) और लग्न से शरीर सौन्दय का विचार करे । पति तथा 
सुभगत्व का विचार सातव घर से और संग (अन्य ळोगों से समागम) तथा 
सतीत्व का विचार चतुर्थ से यदि शुभ ग्रह इन गृहो में होंगे तो शुभ फल 
करगे-अशुभ ग्रह बेठे होंगे तो अशुम फल करगे-किन्तु अशुभ (क्र) 
ग्रह भी यदि वहां स्वराशि का होगा तो अच्छा ही फल करेगा--अनिष्ट 
फल नहीं करेगा ॥ १॥ 

यदि स्त्री की कुंडली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सम राशि में 
हों ओर सौम्य ग्रहों से दुष्ट हों तो वह अच्छ पुत्र, पति वाली, सुशीला 
आभूषण सम्पत्ति से युक्त होती है । किन्तु लग्न और चल्द्रमा दोनो 
विपम राशि में, अशुभ ग्रहो से युत या दुष्ट हों तो कुटिल बृद्दि की, 
पति से उम्र (क्रोध पूर्ण ) व्यवहार करने वाली, मर्दाना, काब्‌ में न रहने 
वाली दरिद्र होती है ॥२॥ 
यदि सप्तम* में सत्‌ (उत्तम-शुभप्रहों की, शुभयृत, शुभ दृष्टि) 


* सप्तम भाव मध्य पर कौनसी राशि कौन सा नवांश है, यह 
देखना चाहिये । 
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राशि और सत्‌ (अच्छा, शुभग्रह का, शुभयुक्त शुभदृष्ट) नवांश 
हो तो उस स्त्री को सौन्दय, यश, विद्या, तथा धन से युक्‍त पति 
मिलेगा । यदि इसका उलटा हो अर्थात्‌ सप्तम भात्र मध्य पर अशुभ 
राशि, अशुभ नवांश हो तो-कुतनु (कुत्सित शरीर वाला) मूर्ख, चालाक, 
निधन पति होगा और उनका (पति पत्नो) का वियोग भी होगा 
(एक साथ न रहें या मृत्यु के कारण) । यदि सप्तम में मंगल हो 
तो विधवा हो, यदि शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह सप्तम में हों 
तो पुनविबाह करे । यदि अष्टम में क्र ग्रह हों तो पति की आयु का 
हरण करती हैं अर्थात्‌ पति अल्पाय्‌ होता है किन्तु यदि द्वितीय भाव में 
(लग्न से दूसरे) अशुभ ग्रह हों तो स्त्री की स्वयं की मृत्यू हो जाती है। 

हमारा अनुभव है कि वर और कन्या यदि दोनों की कुंडली में 
मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य का दोष बराबर हो तो दोनों कुंडलिर्यो एक 
दूसरे के दोष को काट देती हैं ॥३॥ 

यदि पंचम भाव में वप, सिंह, कन्या या वृश्चिक राशि हो और 
उसमें चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के थोड़ी संतान हों सप्तम भाव मध्य 
मंगल या शनि को राशिया मंगल या शनि के नवांश में हो तो उसकी 
योनि में रोग हो । यदि चतुथ स्थान में पाप ग्रह हों तो कुलटा हो 
यदि लग्न, चन्द्र और शुक्र मंगळ या शनि के राशि ओर अंश मेंहों तो 
पु रचली (व्यभिचारिणी) हो ॥४॥। 

यदि सप्तम भाव मध्य शभ ग्रह की राशि ओर नवांश में हो तो 

दर जघन (कमर के नीचे जांघों के बीच का भाग जघन कहलाता है) 

वाली, मंगल वती (पति सुख सम्पन्न) होती है। यदि लग्न चतुर्थ 
और चन्द्रमा का शुभ ग्रहों से सम्वन्ध हो तो सच्चरित्रा, अनेक गुणों 
से युक्त हो, यदि त्रिकोणों में (पांचवे तथा नवम घर में) सौम्यग्रह 
हों, तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, सम्वत्ति-शालिनी हो । यदि उपय कत 
घरों में निर्बेल क्रूर ग्रह हों तो बाँझ हो या उसकी सन्तति अल्पायु 
हो ॥ ५ ॥ 
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यह देखिये कि लग्न और चन्द्रमा दोनों में कौन बलवान्‌ है । 
जो बलवान हो वह यदि । 

(१) मेष या वश्चिक राशि में हो. और मंगल के त्रिशांश में हो 
दृष्टा, यदि शनि के त्रिंशांश में हो तो दासी, गुरु के त्रिंशांश में हो तो 
सुशीला और घनौं, बुध के त्रिंशांश में हो तो मायाविनी और शुक्र 
के त्रिंशांश में हो तो चरित्र दोष से यका होता है। 

(२) वष या तुला राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो 
तो बहुत दूषण (चरित्र दोष) से युक्‍त, शनि के त्रिशांश में हो तो अन्य 
पति से समागम करने वाली (अन्य के पति से या स्वयं दूसरा विवाह 
करं), गुरु के त्रिंशांश में हो तो पुज्या (आदरणीया), बुध के त्रिंशांश 
में हो तो विदुषी ओर शुक्र के त्रिंशांश में हो प्रसिद्ध-ख्याति वाली हो । 

(३) यदि मिथुन या कन्या की राशि में हो और मंगल के 
त्रिंशांश में हो तो कपटिनी, शुक्र के त्रिंशांश में हो तो नपुसक के 
समान, गुरु के त्रिशांश में हो तो साध्वी, बुध के त्रिंशांश में हो तो 
गुणवतो और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो विलास के लिये उत्सुक रहे । 

(४) यदि कक राशि में हो और मंगल के त्रिंशांदा में हो तो 
स्वच्छन्दा, शानि के त्रिंशांश में पति घातिनी, गुरु के त्रिंशांश में विशिष्ट 
गुणों से युक्‍त, बुध के त्रिंशांश में शिल्पकला में कुशल और शक्र के 
त्रिंशांश में उत्तम आचरण वाली होती है । 

(५) यदि धनु या मीन राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो 
तो गुणवती, शनि के त्रिंशांश में हो तो संभोग की कम इच्छा 
रखने वाली, गुरु के त्रिंशांश में हो तो गुणशालिनी, बुध के त्रिशांश में 
हो तो कला कुशल और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो सच्चरित्रा होती है । 

(६) यदि मकर या कुंभ राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में 
हो तो दासी, शनि के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष में आसक्त, गुरु के 
त्रिशांश में हो तो पति को अपने अधीन रखने वाली, बुध के त्रिंशांश 
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में हो तो असती और शक्र के त्रिंशांश में हो निस्सन्तान ओर दरिद्रा 
होती है । 

(७) यदि सिंह राशि में हो ओर मंगळ के त्रिंशांश में हो तो 
दुष्ट भार्या, शनि के त्रिशांश में ही तो आचरण हीन, गुरु के त्रिंशांश 
में हो तो राजा याजंमीदार को पत्नी, यदि बुध के त्रिंशांश् में हो 
तो मर्दाना (स्त्रियोचित चेष्टा के विरुद्ध) और शुक्र के त्रिंशांश मैं 
हो तो अन्य पुरुष में आसक्त होती है। ॥ ६-८ 

नीचे कुछ नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या किन-किन के लिए अनिष्ट 
होती हैं यह बताया जाता है : ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पति के बड़े 
भाई की मत्य करे, आइलेषा में उत्पन्न सास के लिये घातक, मल में 
उत्पन्न ससुर के लिये अनिष्ट ओर विशाखा में उत्पन्न देवर के लिये 
घातक । 

जो कन्याएँ चित्रा, आर्द्रा, आइलेषा, शतभिषा ज्येष्ठा, मल, कृत्तिका 
या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं वे वंध्या, विधवा, मृतसुता (जिसके बच्चे 
मर जाव), स्वामी से परित्यक्ता (पति छोड़ दे) या निर्धेना होती 
हैं ॥ ९ ।।* 

यदि लग्नेश, सप्तमंश, नवमेश और जिस राशि में चन्द्रमा है 
उस का स्वामी झभग्रहों के उत्तम स्थानों में स्थित हों ओर अस्त न हों 
तो स्त्री भाग्यशालिनी, सुन्दरी, बंधुओं में पूज्य और पुण्य कर्म करने 
में कुशळ होती है । वह अपने पति का प्रिय करने वाली, कल्याण- 
शीला, सच्चरित्रा, सत्पुत्रवती होती है । अष्टम भाव पर जितने अधिक 
शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक बह सुमंगली 
(सधवा) रहेगी ॥ १० ॥ 


. *हमारे विचार से नक्षत्र में उत्पन्न होने का, फल का, जन्म कुंडली 
के अन्य ग्रहों के फल से तारतम्य कर किसी परिणाम पर पहुंचना 
उचित है। 
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स्त्री का मासिक धर्म जब प्रारंभ हो (प्रथम वार ही नहीं-कभी- 
भी, तब यदि चन्द्रमा गोचर वश जन्म कुंडली में अनुपचय (पहले, 
दूसरे, चौथे, पाँचवे, सातवें, आठवें, नव बारहवें स्थान में हो और 
मंगल से देखा जाता हो तो उस महीने उसको गर्भ रह सकता है । 
यदि चन्द्रमा ऐसे स्थान में नहीं है तो उसे उस महीने में गर्भ नहीं 
रहेगा । 

यदि चन्द्रमा पुरुष की जन्म कुडली में उपचय स्थान (३, ६, 
१०, ११) में हो और उसे गुरु देखता ही उस समय गर्भाधान करे । 
गर्भाधान त्याज्य समय वचाकर करना चाहिये । धमंशास्त्र में यह 
बताया गया है कि कौन-कौन से समय त्याज्य हे--यथा एकादशी, 
अमावास्या पूर्णिमा, माता, पिता का श्राद्ध दिन आदि। एसे लग्न में 
जिस पर शुभ दृष्टि अधिक हो और जब चन्द्रमा पर भी शुभग्रहों 
की दृष्टि अधिक हो गर्भाधान करना श्रेयस्कर है ॥ ११ ॥ 
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पुत्रभाव फल 


सुस्था विलग्नशशिनोः सुतभेशजीवाः 
सुस्थाननाथशुभहष्ठियुते सुतक्षें । 
लग्नात्मपो यदि युतौ च मिथः सुदृष्ठो 
क्षेत्र परस्परगतो यदि पुत्रसिद्धिः ॥१॥ 


यदि लग्त से पांचवे भाव का स्मामी, चन्द्रमा से पांचवे स्थाब का 
स्वामी और बृहस्पति अच्छ स्थानों में बठ हों ओर पंचम भाव पर 
पंचमेश की तथा शुभ-ग्रहों की दुप्टि हो तथा चतुथ, नवम, आदि के 
शभ ग्रह स्वामियो की दष्टि हो और छठ, आठवे, बारहवे घर के 
स्वामी की दष्टि पांचवे घर पर न हो और लग्नेश, पंचमश एक साथ 
बठ हों या एक दूसरे के घर में बठ हों या लग्नेश, पचमश में परस्पर 
मित्र दृष्टि हो तो पृत्रसिद्धि होती है अर्थात्‌ पह सब योग पुत्रकारक 


हैं। ॥ १ ॥ 


लग्नामरेड्यशशिनां सुतभेषु पाप 

यु क्तेक्षितेष्वय शुभरयुतेक्षितेषु । 
पापोभयेषु सुतभेषु सृतेश्वरेषु 

दुस्थानगेषु न भवन्ति सुताः कथंचित्‌ ॥२॥ 


अब नीचे वह योग दिये जाते हैं जिनके कारण सन्तान नहीं होती 
या होकर नष्ट हो जाती है । अर्थात निम्नलिखित योग सन्तान के 
बाधाकारक हैं । 
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(1) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप-ग्रहों से 
युक्त या दृष्ट हों और उन स्थानों में न शुभ-ग्रह बठ हों न उनको 
शुभ-ग्रह देखते हों । 

(11) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पाँचवें स्थानों के स्वामी 
दुःस्थान में पड़ हो । छठा, आठवाँ और वारहवाँ घर दुःस्थान 
कहलाता है। 

(111) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पाँचव स्थान पाप-ग्रहों के 
बीच में पड़े हों ।* ॥ २॥। 


पापे स्वक्षगते सुते तनयभाक्‌ तस्मिन्‌ सपापे पुनः 
_ पुत्राः स्युर्बहुलाः शुभस्वभवने सोग्रे सुते पुत्रहा । 
संज्ञां चात्पसुतक्षमित्यलिवृषस्त्रीसहभानां विदुः 
तद्राशौ सुतभावगेऽल्पसुतवान्‌ कालान्तरेऽसाविति ॥३॥ 


यदि कोई पाप-ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में 
हो तो पुत्र हो लेकिन यदि कोई शभ-ग्रह स्वराशि का स्वामी होकर 
पंचम में हो और साथ ही पंचम में पाप-ग्रह हो तो सन्तान नष्ट 
करेगा । कहने का तात्पर्य यह है कि पाप-प्रह यदि स्वराशि काहो 
तो अपने स्थान को नहीं बिगाडता, किन्तु यदि दूसरे घर में बठा हो 
तो जिस घर में बठता है उसको बिगाड़ता है। 

बृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक अल्प सुत (कम सन्तान वाली) राशि 
कहलाती है । यदि यह राशियाँ पंचम में हों तो थोड़ी सन्तति होगी 
ओर वह भी बहुत समय के बाद ॥३॥ 


+नोट--जिस राशि के दुसरे ओर बारहव घर में पाप-ग्रह हों वह 
राशि पाप-ग्रहों के बीच में समझी जाती है । 
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सुर्य चाल्पसुतक्षगे निधनगे मन्दे कुज लग्नगे 
लग्नाष्टव्ययगः शनोड्यरुधिरश्चाल्पात्मजक्ष सुते । 
चन्द्रे लाभगते गुरुस्थितसुतस्थाने सपापे भवे- 
ल्लग्नेऽनेकखगान्विते तनयभाक्कालान्तरे यत्नतः ॥४॥ 


इस इलोक में तीन पृथक-पुथक्‌ योग बताये गये हैं। इन तीनों 
योगों में से यदि कोई भी योग हो तो जातक के बहुत काल के बाद 
(जवानी बीत जाने पर) और बहुत यत्न करने पर पुत्र होता है: 

(क) पंचम में अल्पमुत राशि हो और उसमें सूय हो, शनि 
आठव घर में हो और मंगल लग्न में हो। 

(ख) शनि लग्न में हो, वृहस्पति अष्टम में हो और मंगल वारहव 
धर में तथा पाँचव घर में अल्पसुत राशि हो। १ 

(ग) चन्द्रमा भ्यारहवे हो, बृहस्पति से पाँचवें घर में पापग्रह हो 
और लग्न में कई ग्रह हों ।* ॥ ४॥ 


सुर्य नान्ययुते सुतक्षसहिते चन्द्रस्य गेहे स्थिते 
भौमे वा भगुजषपि वा सति सुतप्राप्ति द्वितीयस्त्रियाम्‌ । 
मन्दे वा बहुपुत्रवाऊच्छुशिनि वा सोम्ये$पि वाल्पात्मजो 
देवेड्य बहुदारिका शशिगृहे तद्वत्सुताधिष्ठिते ॥५॥ 


(क) यदि सूर्य अकेला ही ककं राशि में स्थित होकर पाँचव घर 
में हो । 

या (ख) मंगल अकेला कक राशि में पंचम में हो । 

या (ग) कक राशि का शुक्र अकेला पंचम में हो । 

तो दुसरा विवाह करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कर्के राशि 


* बृष, सिंह, कन्या, और बृश्चिक अल्पसुत राशि है। 
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में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होंगे । यदि 
कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़ पुत्र हों । यदि स्वराशि 
का चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और चन्द्रमा के साथ दूसरा कोई 
ग्रह न हो तो भी थोड पुत्र हों। किन्तु यदि एकाकी (अकेला) बृहस्पति 
अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो तो जातक के बहुत 
सी कन्या होती हैं ॥५॥ 


सुखास्तदशम स्थितरशुभकाव्यशीतांशुभि- 
व्यंयाष्टतनयोदयेष्वशुभगेषु वंशक्षयः । 

मदे कविविदो मतो गुरुरसद्धिरबस्थितः 
सुते शशिनि नधनव्ययतनुस्थपापरपि ॥६॥ 


नीच चार योग दिये जाते हैं। इन चारों में से कोई भी योग 
हो तो जातक का वंश आगे नहीं चळता। 

(1) चतुर्थं में अशुभ ग्रह हों, सातव शुक्र हो और दसवें घर में 
चन्द्रमा हो । 

(1) पहले, पाँचवें, आठवें और बारहवं घर में अशुभ ग्रह हों । 

(71) सातवे घर में बुध और शुक्र हो, बृहस्पति पाँचवे हो 
और क्र-ग्रह चौथ घर में हो। 

(1४) चन्द्रमा पांचवें हो और पहले, आठव तथा बारहवे घर में 
पापग्रह हों ॥। ६।। 


पापे लग्ने लग्नपे पुत्रसंस्थे 

घीशे बोय वेइमनीन्दावपुत्रः । 
ओजक्षशे पुत्रगे सूर्य हृष्टे 

चन्द्र पुत्रक्लेशभाक स्यादसुनुः ॥७॥ 
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नीचे दो योग दिये जाते हैं। यदि इन दोनों में से कोई योग 
हो तो जातक के पुत्र नहो या पुत्र के कारण क्लेश हो। 

(1) पाप-ग्रह लग्न में हो, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश तीसरे 
घर में हो और चन्द्रमा चौथ घर में । इस योग से पुत्र नहीं होता। 

(11) चन्द्रमा ओज राशि और ओज अंश में स्थित होकर पांचवे 
घर में हो और सुय से देखा जाता हो। यह योग होने से या तो पुत्र 
न हो या पुत्र के कारण क्ठश हो ।' ॥७॥। 


मान्द सुतक्षं यदि वाऽथबोधं 
मान्यकपुत्रान्वितवोक्षितं चेत्‌ । 
दत्तात्मजः स्यादुदयास्तनाथ- 
संबन्धहीनो विबलः सुतेशः ॥८।। 


नीच दो योग दिये जाते हैं। इन दोनों योगों में से यदि कोई 
योग हो तो जातक के औरस पुत्र नहीं होते किन्तु वह लड़का गोद 
लेता है । अपने शरीर से, अपनी भार्या में जो पुत्र होता है वह औरस 
कहलाता है । 

(1) यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भराशि हो 
और मान्दि'या शनि वहां बंठ हों या पंचम को देखते हों । 

(1) यदि पंचमश निर्वल हो और लग्नेश तथा सप्तमंश से कोई 
सम्बन्ध न करे 11८] 


नीचारिमढोपगत सुतेशे 
रिःफारिरन्ध्राधिपसंयुतं वा । 


Seen 


१. मेष, मिथुन, सिंह, तुळा, घनु और कुम्भ ओज राशि कहलाती हैं। 
२. मान्दिं को गुलिक भी कहते हैं। 
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सुतस्य नाहाः कथितोऽत्र तज्ज्ञ: 
शुभरहष्टे सुतभे सुतेशे ॥ &॥ 


= 


यदि पांचवे घरका मलिक नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, 
था अस्त हो, या पष्ठेश, व्ययेश अथवा अष्टमेश के साथ हो तो सन्तान 
नष्ट होती है । किन्तु यदि पंचमंश और पंचमभाव को शुभ-ग्रह देखें 
तो सन्तान नष्ट नहीं होगी ।।९॥। 


सुतनाथजीवकुजभास्करेषु वे 
पुरुषांदाकेष च गतषु कुत्रचित्‌ । 
सुनयो वदन्ति बहुपुत्रतां सदा 
सुतनाथवीर्यवदातः सुपुत्रताम्‌ ॥१०॥ 


यदि पांचवे घर का स्वामी, बृहस्पति, मंगल और सूयं यह चाहे 
कहीं भी हों किन्तु पुरुष नवांश में होतो मृनियों का मत हैं कि ऐसे 
ब्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं। यदि पंचमेश वली होगा तो सुपुत्र होंगे; 
यदि पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे ।* ॥।१०॥ 
पु'राइयंशेऽ घीश्वरे पु ग्रहेन्द्र - 
यु क्ते हृष्टे पु ग्रहे पु प्रसृतिः । 
स्त्रीराइयंशे स्त्रोग्रहैयु क्तहृष्टे 
स्त्रीणां जन्म स्यात्सुतक्ष सुतेशे ॥११॥ 


किसी व्यक्ति के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष इसका सिद्धांत 
इस इलोक में बताया गया है। यदि पंचम भाव पुरुष राशि, पुरुष अश 


** मेष, मिथून, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ पुरुष राशि या पुरुष 
नवांश कहलाते हैं। वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन 
स्त्रीराशि यास्त्री नवांश हैं। 
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में स्थित हो और पंचम में पुरुष-ग्रह बेठ हों या पंचम को पुरुषग्रह 
देखते हों और पंचमश भी पुरुष राशि, पुरुष अंश में स्थित हो तथा 
पुरुष-ग्रहों द्वारा देखा जाता हो या पुरुषग्रहों के साथ हो तो पुत्र होंगे। 
किन्तु यदि पंचम भाव में स्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचम में स्त्री 
ग्रह बेठे हों या स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों और पंचमंश स्त्री-राशि, 
स्त्री-नवांश में स्थित हो, स्त्री-ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो कन्यायें 
होंगी । प्रायः सब बाते किसी कुण्डली में पूर्ण रूप से घटित नहीं होतीं 
इसलिये मिला-जुला प्रभाव होता है। ॥ ११ ॥ 


बलयुक्तौ स्वगृहांशेष्वकं सितावुपचयक्षंगो पु'साम्‌ । 
स्त्रीणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा संभवति ग्भः ॥१२॥ 


यदि पुरुष की कुण्डली में सूयं और शुक्र अपने गृह और अपने 
अंश में बलवान्‌ होकर उपचय स्थानों में जा रहे हों और स्त्री की 
कुण्डली में मंगल और चन्द्रमा अपने घर और अंग में बलवान्‌ होकर 
उपचय स्थान में जा रहे हों तो गभ रहता है ॥ १२॥ 


अशत्र नीचारिनवांशकः सुत 

सुतेशयुक्तरपि तस्तथाविधः । 
सुतक्षेगेर्वा गुरुभादिनांशकात्सृत 

फलेः पुत्रमितिविचिन्त्यतं ॥१३॥ 


इस इलोक में यह देखना बताता गया है कि कितने पुत्र होंगे । 


लग्न से १,२, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान अपचय स्थान कहलाता 
लग्न से ३, ६, १०, ११ उपचय स्थान कहलाता है। 
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यह देखिये कि कौन से ग्रह पांचवें घर में बठे हैं या पांचवे घर के 
स्वामी के साथ बठ हैं और उनमें से कितने एसे हैं जो मित्र, नीच 
और शत्रु नवांश में है। इसी प्रकार यह विचारिये कि बृहरपति से 
पंचम स्थान में कौन-कौन से ग्रह हैं--वे तथा बृहस्पति से पंचम स्थान 
का स्वामी मित्र नवांश में है या नहीं। यह भी देखना चाहिये कि 
सूर्य जिस नवांश में है उससे पंचम में जो ग्रह हैया उससे पंचम का 
जो स्वामी है यह सब मित्र नवांश में हैं या नहीं ॥१३॥ 


जीवेन्दुक्षितिजस्फुटक्यभवने युग्मे च युग्मांशके 

स्त्रीणां क्षेत्रबलं बदन्ति सुतदं मिश्र प्रयासात्फलम्‌ 
भास्वच्छुक्रगुरुस्फुट क्यभवनेप्योजांशकेऽप्योजभे 

पुसां बीजबलं सुतप्रदमिमं मिश्र तु मिश्रं वदेत्‌ ॥१४॥ 


इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी पुरुष की जन्मकुण्डली 
देखकर यह कसे बताना कि इस पुरुष के वीय मे सन्तान उत्पन्न करने 
की ताकत है या नहीं और किसी स्त्री की जन्मकुण्डली देखकर यह 
कसे बताना कि इसमें सन्तान उत्पन्न करने की ताकत है या नहीं । 
पहले पुरुष को कुण्डली का विचार किया गथा है। 

पुरुष की कुण्डली में सूर्य-स्पष्ट, शुक्र-स्पप्ट और बृहस्पति-स्पष्ट 
अर्थात्‌ सूर्य, बृहस्पति, शक्र इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, 
विकला जोड लीजिए। इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश 
आवे तो समझिये कि इस पुरुष के वीय में पुत्र उत्पन्न करने की पूण 
क्षमता हे । यदि राशि और नवांश इनमें से एक ऊना, एक पूरा आवे 
तो मिलाजुला फल समझिये और यदि सम राशि, सम नवांश आवे तो 
समझिये कि इस पुरुष में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है। 


यदि स्त्री को कुण्डली का विचार करना होतो उसकी कुण्डली 
का चन्द्र स्पष्ट, मंगल-स्पषट और बृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात्‌ इन 
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तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोडिये) जो जोड़ आवे 
वह यदि सम राशि, सम नवांश में हो तो उस स्त्री में सन्तान उत्पन्न 
करने की पूर्ण क्षमता समझनी चाहिए। राशि और नवांश इन दोनों 
में एक सम, एक विषम आवे तो आधी क्षमता और दोनों विषम आवें 
तो पूर्ण अक्षमता समझनी चाहिये ॥१४॥ 


पञ्चाध्नाच्छशिनः स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं शोधये- 

न्नीत्वा तत्र तिथि सित शुभतिथो पुत्रो$स्त्ययत्नादपि । 

कृष्ण नास्ति सुतस्तिथेबलवशाद्ब्र याद्द्वयोः पक्षयोः 

दर्श च्छिद्रतिथो च विष्टिकस्णो न स्यात्‌ स्थिराख्ये सृतः ॥ १५॥ 


अत्र एक दूसरा प्रकार बताते हैं । सूय-स्पष्ट को पांच सेन्गुणा 
कीजिये और चन्द्र-स्पष्ट को भी पांच से ग॒णा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट 
को जो पांच से गणा किया है उसमें से सूय-म्पष्ट ८५ के गणनफल को 
घटाइये । यह सन्तान तिथि स्फुट हुआ । हमने “सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” के पृष्ठ ३८ और ३९ पर प्रह समझाया है कि सूय और 
चन्द्र के कितने अंश के फासले पर कौन-सी तिथि होती है। तिथि का 
आधा भाग करण कहलाता है। इस कारण सूय और चन्द्र का कितना 
फासला है यह ज्ञात होने पर करण भी निकाला जा सकता है। 

उपर बताया गया है कि सूय-स्पष्ट <५ कें गुणनफल को चन्द्र- 
स्पष्ट <५ के गणनफळ में से घटाइये जो उत्तर आवे उससे यह निकालिये 
कि कौन सी तिथि निकलती है और कौन सा करण जाता है। ऊपर 
लिख प्रकार से शक्ठपक्ष की शुभ तिथि आवे तो बिना यत्न के 
भी पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि आवे तो संतान 
की सम्भावना कम रहती है। कृष्णपक्ष की तिथि हो या शुक्लपक्ष को 
तिथि-शुभ है या नहीं-उसका बलाबल देखकर फल कहना चाहिये । 
यदि अमावास्या तिथि आवे या छिद्र तिथि आवे तो सन्तान सुख में 
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बाधा होगी । इसी प्रकार यह भी देखना चाहिये कि करण कौन सा 
आता है । यदि विष्टि, चतुष्पाद, नागव, किस्तुघ्न या शकुन करण 
आवे तो भी सन्तान सुख में बाधा उत्पन्न होती है । 


ऊपर बताया गया है कि अमावास्या या छिद्र तिथि आवे तो 
शुभ फल नहीं समझना । छिद्र तिथि किसे कहते हैँ? चतुर्थी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी छिद्र तिथियां कहलाती 


हैं ।। १५॥। 
सन्तान दोष परिहार 


विष्टिः स्थिरं वा करणां यदि स्यात्‌ 

कृष्णं यजेत्‌ पोरुषसुक्तमन्त्र : । 
पष्ठुयां गुहाराधनसत्र कायं 

यजेच्चतुर्थ्यां किल नागराजम्‌ ॥१६॥ 


रामायणास्य श्रवण नवम्यां 
यद्यष्ठमी चेच्छूवराव्रत च । 
चतुदर्शी चेद्यदि रुद्रपुजा 
स्यादृद्वादशी चेत्स्मृतमन्नदानम्‌ ॥१७॥ 


तृप्ति पितुणामिह पञ्चदश्यां 

कृष्ण दशम्याः परतोऽतियत्नात्‌ । 
पक्षत्रिभागेष्वपि नागराजं 

स्कन्दं च सेवेत हरि क्रमेरा ॥१८॥ 


पिछले इलोक में यह बताया गया है कि उपयुक्त प्रकार से 
तिथि और करण निकालने से यदि अनिष्ट तिथि और अनिष्ट करण 
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आवे तो सन्तान सुख में बाधा होगी अत्र इन झ्लोक़ों में उस दोप की 
शान्त का उपाय बताते हैं। 

यदि उपपुवत प्रकार से विष्टि,* चतुव्पाद, नागव, किस्तुघ्न या 
शकुन करण आत्रे तो भगवान्‌ कृष्ण का पुरुषसूवत मन्त्रों से पूजन 
करे। यदि षब्ठी तिथि आवे तो भगवान्‌ कातिक स्वामी का पूजन 
करना चाहिये। चतूर्थी तिथि आवे तो नागरःज (सर्पो के देवता) का 
पुजन करना चाहिये । नवमी तिथि हो तो रामायण का श्रवण करे 
और अष्टमी तिथि हो तो श्रवण ब्रत करे । यदि चतुर्दशी आवे तो 
भगवान्‌ रुद्र की पुजा करे और द्वादशी हो तो उसकी शान्ति के लिये 
अन्नदान श्रेयस्कर है। ओर अमावास्या या पूर्णिमा हो तो पितरों की 
तृप्ति करे) यदि कृष्णपक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी या अमावास्या हो तो और भी विशेष यल पूर्वक शान्ति 
की आवश्यकता है। 

एक प्रकार से सारे कृष्ण पक्ष को ही अशुभ मानाहै। और 
लिखते हैं कि यदि कृष्णपक्ष की पइवा से पंचमी तक कोई तिथि आवे 
तो नागराज (सर्पो के देवता) की सेवा करे। यदि कृष्णपक्ष को पष्ठी 
से दशमी तक कोई तिथि आवे तो भगवान्‌ स्कन्द (कातिक स्वामी) 
की आराधना करे और यदि कृष्णपक्ष की एकादशी से अमावास्या तक 
कोई तिथि हो तो हरि का भजन-पूजन करे ॥१६, १७, १८॥ 


पुत्रेशो रिपुनोचगोऽस्तमयगो रिःफाष्ठमारिस्थित 
स्तदृत्पुत्रगुहस्थितोऽपि यदि वा ढुःस्थानपस्तद्वशात्‌ । 

पुत्राभावनिदानमेव कथयेत्‌ तत्खंचराक्रान्तभ- 
प्रोक्तेदेंवतभ्रुहैरपि मृगः सन्तानहेतु' वदेत्‌ ॥१९॥। 


*विष्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं । 
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यदि जन्मफुण्डडी में पांचत्रं घर का स्वामी शत्रु राशि का हो, 
नीच राशि का हो या अस्त हो और लग्न से छठे, आठवें या बारहवें 
पड़ा हो तो सन्तान प्राप्ति में बाधा होती है। इसी प्रकार कोई ग्रह 
नीचराशि का, शत्रराशि का या अस्त होकर पंचम में अेठाहो या छठ 
आठवें, बारहवे घर का मालिक होकर पांचवें घर में बंठ जावे तो भी 
पुत्र का अभाव या पुत्र कष्ट कम्ता है। 


ऊपर कहे हुए जितने योग अधिक हों उतनी ही अधिक बाधा 
समझनी चाहिये। बाधाकाःक ग्रह जिस राशि में बेठा हो उसके 
अनुसार यह निर्णय करना चाहिये कि क्रिस देवता, वक्ष या जीव के 
कारण बाधा हो रही है और उसकी शान्त का उपाय करना 
चाहिये । 


द्रोहाच्छंभूुसुपणंयोन हि सुतः शापात्पित रांरवे 
रिन्दोर्मात सुवासिनोभगवतोकोपान्मनोदोषत 
स्वग्रामरिथतदेवतागुहरि एज्ञात्युत्थदोषात्कु ज 
शापाद्वालकृताद्विलालवधतः श्रीविष्ण कोपादबधे ॥२०॥ 


पारपयसरप्रियदिजगुरुद्रोहात्फलाढ्यद्र म- 
च्छेदाददेवगुरो तथा सति भगो पुष्पद्र मच्छेदनात्‌ । 
साध्वीगोकुलजातदोषवशतो यक्ष्यादिकामेन सा 
मन्देऽइवत्थवधाद्र्‌ षा पितपतेः प्रतः पिशाचादिभिः ॥२१॥। 


स्वर्भानो सुतगे सुतेशसहिते सपस्य शापात्तथा 

केतो ब्राह्मरशापतश्च गुलिके प्रतोत्यश्यापं वदेत्‌ । 
शक्रन्द गुलिकान्वितो यदि वघगोहत्तिमाहुः सृते 

जीवो वाथ शिखो समान्दिरिह चे-डू देबहत्याऽसतः ॥२२॥ 
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यदि सन्तान बाधाकारक ग्रह सूर्य है तो समझना चाहिये कि 
भगवान्‌ शम्भु और ग€्ड़ से द्रोह करने के कारण या पितरीं के शाप का 
फल है । यदि सन्तान प्रतिवन्धक ग्रह चन्द्रमा है तो माता या किसी 
अन्य सधत्रा स्त्री के चित्त को दुःख पहुँचाने के कारण या भगवती का 
शाप सन्तान में बावा हैं। यदि सन्तान प्रतिबन्धक ग्रह मंगल हो तो 
ग्रामदेवता, भगवान्‌ कातिक स्वामी के प्रति अवज्ञा से या शत्रुओं 
अथवा भाईबन्धुओं के शाप से सन्तान कष्ट है। यदि बुघ सन्तान में 
बाधा डाल रहा है तो समझिये कि बिल्ली को मारने के कारण या 
मछलियों के या अन्य प्राणियों के अण्डों को नष्ट करने के कारण या 
कम उम्र के बालक-बालिकाओं के शाप से या भगवान्‌ विष्ण्‌ के कोप से 
सन्तान नहीं हो रही है। 
यदि जन्म कुण्डली में बृहस्पति बिगड़ा हुआ है और उसके कारैण 
सन्तान नहीं हो रही है तो इस व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म 
में फलदार वृक्षों को कटाया है या अपने कुलगुरु या कुल पुरोहित से 
द्रोह किया है। यदि शुक्र के कारण सन्तान नहीं हो रही है तो 
समझिपे कि इस व्यक्ति ने पुष्प के वृक्षों को कटवाया है यागो के 
प्रति कोई पाप किया है अथवा किसी साध्वी स्त्री के शाप से एसा 
हुआ है । प्रायः एसी स्थिति में यक्षिणी का शाप समझना चाहिये। 
यदि जन्म-कुण्डलळी में शनि बिगड़ा हुआ है तो समझिये कि इसने 
पीपल के पेड कटवाये और पिशाच, प्रत तथा यमराज के शाप से 
ऐसा हुआ है। मृतआत्मा को प्रेत कहते है । 
यदि राहु पंचम में हो या पंचमेश को दूषित करता हो और उसके 
कारण सन्तान में बाधा हो रही हो तो समझिये कि सपं के शाप से 
ऐसा हुआ है। यदि केतु के कारण यह दोष होतो उसमें हेतु ब्राह्मण 
का शाप समझना चाहिये । यदि मान्दि पंचमं में हो या पंचमेश के 
साथ हो औरं इस कारण अपुत्रता हो तो समझिये कि किसी प्रत के 
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शाप के कारण ऐसा है । यदि शुक्र और चन्द्रमा दोनों मान्दि के साथ 
हों तो यह समझना चाहिये किइस व्यक्ति ने किसी गाय या युवती 
स्त्री को पूर्वजन्म में हत्या की हे । किन्तु यदि केतु या बृहस्पति, 


मान्दि के साथ पंचम में हो तो समझिये कि इसने पूर्वे जन्म में किसी 
ब्राह्मण को हत्या की है ॥२०, २१, २२॥ 


एवं हि जन्मसमये बहुपूर्वजन्म- 

कर्माजितं दुरितमस्य वदन्ति तज्ज्ञाः । 
तत्तद्ग्रहोक्तजपदानशुभक्रिया- 

भिस्तद्दोषशान्तिमिह शंसतु पुत्रसिध्द्य ॥२३॥ 


“ इस प्रकार जन्म-कुण्डली के ग्रहों से यह पता चलता है कि 
पिछले अनेक जन्मों में इसने क्या-क्या पाप किये जिसके कारण सन्तान 
हीनता है। पृत्रोत्पत्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो-जो ग्रह 
बाधाकारक हो उस-उस ग्रह के लिए जो-जो जप, दान और शुभ-क्रिया 
बतायी है वह-वह करे । दोष शान्ति होने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती 
है ॥२३॥। 


सेतुस्नानं कोतंनं सत्कथायाः 
पूजां शंभोः श्रीपतेः सदुव्रतानि । 
दानं श्राद्धं कर्जेनागप्रतिष्ठां | 
कुयदितः प्राप्नुयात्सर्न्तात सः ॥२४।। 


ऊपर के इलोक में उल्लेख आया है कि विविध शुभ क्रिया करे। 
इस श्लोक में यह बताते हैं कि कौन-कौन सी शुभ-क्रिया करने से 
सन्तान प्रतिबन्धक दोष की शान्ति होकर पुत्र प्राप्ति हो सकती है: 
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सेतुस्तान (समुद-प्तान), सत्‌कथाओं का कीर्तन, शम्भु पुजा, 
भगवान्‌ विष्णु के व्रत, दात, श्राद्ध, नाग-प्रतिष्ठा (सर्प देवता की 
मृति की प्रतिष्ठा) आदि को करने से सन्तान प्राप्ति हो सकती 
है ॥२४। 


लग्नास्तपुत्रपतिजोवदशापहारे 
पुत्रेक्षकस्य सुतगस्य च पुत्रसिद्धिः । 
पुत्रेशराशिमथवा यमकण्टकक्षं 
जोवेगते तनयसिद्विरथांशभे वा ॥२५॥ 


निम्नलिखित ग्रहों में से किसी एक की महादशा, या, अन्तदशा 
हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है : (क) लग्नेश (ख) सप्तमंश (ग) पंचमेश 
(घ) बृहस्पति (ण) जो ग्रह पांचवे घर को देखता है। 

पंचमेश या यम-कंटक जिस राशि या नवांश में हैँ उससे त्रिकोण 
में जब गोचरवश बृहस्पति आता है तब भी पुत्रोत्पत्ति हो सकतीं 
है ॥।२५॥ 
९ 


लग्नाधोशः पुत्रनाथेन योगं 
स्वोच्चे स्वक्ष चारगत्या समेति । 


पुत्रघ्राप्तिः स्यात्तदा लग्ननाथः 
पुत्रक्ष वा याति धोझाप्तभं वा ॥२६॥ 


लग्नेश जब गोचरवश (1) पंचमंश से योग करे (1) भपनी 
उच्चराझि में आवे (11) अपनी स्वराशि में आवे तब पुत्रप्राप्ति हो 
सकती है । यदि लग्तेश गोचरवश पंचम में आवे था पंचमंश जहां 
स्थित है उस राशि में आवे तो भी सन्तान प्राप्ति के लिये अनुकूल 
अवसर होता है। ॥ २६ ॥ 
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विलग्नकामात्मजनायकानां योगात्समानीय दशां महाख्याम्‌ । 
सुतस्थतद्वीक्षकतत्पतीनां दशापहारेषु सुतोद्धवः स्यात्‌ ॥२७॥ 


पुत्र प्राप्ति कब होगी यह समय निकालने के लिये एक अन्य 
प्रक।र और बताते हैं । नीचे लिखे तीनों को जोडिये-- 


(क) लग्नेश की राशि, अंश, कला, विकला । 

(ख) सप्तमेश की राशि, अंश, कला, बिकला । 

(ग) पंचमेश की राशि, अंश, कला, विकला । 

इनको जोड़ने से जो राशि, अंश, कडा, विकला आवे वह किस 
नक्षत्र के अन्तर्गत पडती है यह निकालिये ।* इस नक्षत्र के स्वामी 
को जब महादशा हो और निम्नलिखित में से किसी की अन्तर्दशा 
हो तो पुत्रोःपत्ति होती है । 


(1) पंचम भाव में जो ग्रह हो। 

(11) जो ग्रह पंचम को देखता हो । 

(111) पंचमेश । 
सुतपतिगुर्वोरथवा तद्युक्तराइयंशकाधिपानां वा । 
बलसहितस्य दशायामपहारे वा सुतप्राप्तिः ॥२८॥ 


एक अन्य प्रकार और बताते हैं । यह देखिये कि निम्नलिखित में 
से कौन बलवान्‌ है। (1) पंचमेश (1) पंचमेश जिस राशि में है 
उसका स्वामी (11) पंचमंश जिस नवांश में हैं उसका स्वामी (1४) 
बृहस्पति (४) बृहस्पति जिस राशि में है उसका स्वामी (९) बृहस्पति 
जिस नवांश में है उसका स्वामी । 


*राशि, अंश, कला, विकला से नक्षत्र कसे निकालना यह “सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका” के पृष्ठ २३-४४ पर समझाया गया है । 
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उपयुक्त में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा-अन्तदंशा में पुत्रोत्पत्ति 
होती है । ॥२८॥ 


जीवे तु जोवात्मजनाथभांशक- 
त्रिकोणगे पुत्रजनिभवेन्तणाम्‌ । 
अथान्यशास्त्रेणा च जन्मकालतो 
निरूपयेत्सन्ततिलक्षणं बुधः ॥२९॥ 


पुत्रोत्त्ति का समय जानने के छिये एक दूसरा प्रकार निम्नलिखित है। 
यह देखिये कि बृहस्पति से पंचम कौन सा स्थान है । बृहस्पति से 
पंचम जो राशि हो उवका स्त्रामी किस राशि और नवांश में है? 
उस राशि या नवांश से जब त्रिकोण में गोचरवश बृहस्पति आवे 
तब पुत्र होगा । यह गोचरवश विचार है । कुछ अन्य शास्त्रों का 
कथन है कि जन्म कालीन ग्रहों से सन्तान लक्षण बताना 
चाहिये । ॥२९॥ 


जन्मनक्षत्रनाथस्य प्रत्यर्याक्षाधिपस्य च । 
स्फुटयोग गते जीवे त्रिकोणे वा सुतोटूवः ॥३०॥ 


यह देखिये कि चन्द्रमा क्रिस नन्नत्र में है । इस नक्षत्र का स्वामी 
और इस नक्षत्र से याँचत्रे न्त्र का स्वामी जो ग्रह हो उनकी राशि 
अंश, कला, विकला जोड लीजिये । जो योग रावे उस रायि, 
अंश, कला, विकला पर या उसमे नवम, पंचम गोचरतरश बृहस्पति आवे 
तब पुत्रात्पत्ति होगी । 11३०1 


निषकलग्नाददिनपस्त तीये 
राशो यदा चारवशादुपति । 
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आधानलग्नादथवा त्रिकोरो 
रबो यदा जन्म वदेन्नराणाम्‌ ॥३१॥ 


बच्चा किस समय पदा होगा? 

(क) जिस राशि में गर्भावान हुआ है उस राशि से तृतीय में 
जब गोचर वश सूर्य आवे । 

(ख) गर्भाधान जिस लग्न से हुआ है उससे पांचवीं या नवीं 
राशि में जब गोचर वश सूर्य आवे । 11३ १।। 


आधानलग्नात्सुतभेशजन्म 
भाग्येऽपि वा पुण्यवशाच्च वाच्यम्‌ 

` आधानलग्ने शुभदृष्टियोगे 
दीर्घायुरइवर्ययुतो नरः स्यात्‌ ॥३२॥ 


जिस लग्न में गर्भाधान हुआ है उस लग्न से नवम या पंचम 
लग्न में यदि जन्म हो तो यह समझना चाहिये कि यह पुण्य कमं 
का फल है । | 

यदि आधान लग्न में शुभ-ग्रह बेठे होंया आधान लग्न को 
शुभ-ग्रह देखते हों तो जो बच्चा पंदा होता है वह दीर्घाय्‌ और ऐश्वर्य- 
शाली होता है। जिस लग्न में गर्भ रहे उसको आधान लग्न कहते 
हैं । ॥।३२।। | 


तत्कालेन्दुद्गादशांशे मेषात्तावति भेषपि वा । 
तस्मात्तावति भे वापि जन्मचन्द्र वदेदूब॒धः ॥३३॥ 


यह गणित कीजिये कि जव गर्भाधान हुआ है उस समय चन्द्रमा 
किस राशि और किस द्वादशांश में था। मेष से उतने ही द्वाद- 
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शांश गिनने पर जो राशि आवे वह वालक की जन्म राशि होगी । 
अथवा मेष से गिनने की बजाय गर्भाधान चन्द्र की राशि से गिनिये और 
इस गिनती से जो राशि आवे बह बालक को जन्म राशि 
होगी । ॥३३॥ 


प्रहनात्मजस्वीकरणोपनीतिकन्याप्रदानाभिनवातवेषु । 
आधानकालेऽपि च जन्मतुल्य फलं वदेञजन्मविलग्नतश्च ॥३४॥ 


जैसे जन्म कुण्डली से सन्तान विचार करना बताया गया है वैसे 
ही निम्नलिखित समयों मं से किसी भी समय की कुण्डली बनाकर यह 
निर्णय कर सकते हैं कि सन्तान सम्बन्धी क्या भविष्य है। कहने का 
तात्पय यह है कि इस अध्याय में ग्रहों की शभाशभता के जो सिद्धान्त 
बताये गये हैं उन्हं केवळ जन्म कुण्डलो में ही नहीं अपितु निम्नलिखित 
कुण्डलियों में भी लागू करना चाहिये :-- 
(1) प्रश्‍न कुण्डली अर्थात्‌ प्रश्‍न करने के समय की कुण्डली । 
(1) वच्चे को दत्तक पुत्र लेने के समय की कुण्डली । 
(11) उपनयन के समथ को कुण्डलो । 
) कन्यादान के समय को कुण्डलो । 
(४) जत्र कन्या को पहली बार रजोदर्शन हो उस समय की 
कुण्डलो । 
(४) गर्भाधान के समय की कुण्डली । 
इन सव कुण्डलियों में लग्न तथा चन्द्र लग्न (चन्द्रमा जिस राशि 
में हो) दोनों से उसी प्रकार ग्रह स्थिति का विचार करना जसे जन्म 
कुण्डली में किया जाता है। 


(iv 


तेरहवां अध्याय 


आयुर्भाव 


जाते कुमारे सति पुर्वंमाय 

रायुविचिन्त्यं हि ततः फलानि । 
विचारणीया गुरिएनि स्थितेतद्‌ 

गुणा: समस्ताः खलु लक्षणज्ञः ॥१॥ 


केचिद्ययाधानविलग्नमन्ये झीर्षोदयं भपतनं हि केचित्‌ । 
हो राविदइचेतनकाययोन्योवियोगकालं कथयर्ति लग्नम्‌ ॥२॥ 


आद्वादशाब्दान्न रयोनिजन्सना- 
मायुष्कला निइचयितु न शक्यते । 
मात्रा च पित्रा कृतपापकमणा 
बालग्रहैर्नाशमुपति बालकः ॥३॥ 


आयं चतुष्के जननोकृताघ 

मध्ये च पित्राजितपापसङ्धः । 
बालस्तदन्त्यासु चतुःशरत्सु 

स्वकोयदोषंः समुपति नाशम्‌ ॥४॥ 


जब बच्चा पदा हो तब सबसे पहले उसकी आयु का विचार करे, 
उसके बाद अन्य फल देखे । यदि जन्म कुण्डली में अन्य राजयोग आदि 
हों तो ज्योतिषियों की सहायता से उनका विचार बाद में करे ॥ १॥ 
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जन्म का समय कौन-सा लिया जाय ? कोई तो गर्भाघान के लग्न 
को ही मख्य मानते हैं और कुछ लोगों के मत से जब बच्चे का सिर 
माँ के शरीर से बाहर निकल आवे उस समय को मुख्य मानना 
चाहिये । कुछ अन्य लोगों का मत हे कि जब बालक का पूरा शरीर 
पृथ्वी पर आ जाय वह समय लेना चाहिये और कुछ अन्य ज्यौतिषियों 
का मत है कि जब नाल काटी जाय तब का समय लेना चाहिये क्योंकि 
जब तक नाल नहीं कटती तब तक बालक का पथक अस्तित्व नहीं 
होता ॥ २ ॥। 


बारह वष की अवस्था तक आयु का विचार निश्चय पूर्वक नहीं 
किया जा सकता । बालक की कुण्डली में आय योग होने पर भी 
माता-पिता के किये हुए पाप कमं से या बालग्रहो के कारण बच्चे की 
मृत्यु हो जाती हे ॥।३ ॥। 

प्रथम चार वघ की आयु तक माता के पापों के कारण अपमृत्यु 
हो जाती है। चार वप से आठ वष तक पिता के पापों के कारण 
और आठ वष से बारह वपं तक बच्चे के अपने पुव जन्म के पापों 
के कारण अपमृत्यृ होती हे ॥ ४॥ 


तद्दोषशान्त्य प्रतिजन्मतार- 

माट्दादशाब्द जपहोमपुवंम्‌ । 
आयुष्करं कम विधाय तातां 

बालं चिकित्सादिभिरेव रक्षेत्‌ ॥५॥ 


अष्टो बालारिष्टमादो नराणां 

योगारिष्टं प्राहुराविशति स्यात्‌ । 
अल्प चाद्वात्रिशत मध्यमायु- 

इचासप्तत्याः परामायुः शतान्तम्‌ ॥६॥ 


२५२ फलदी पिका 


नणां वषशतं ह्यायुर्स्तास्मस्त्रेधा विभज्यते । 
अल्पं मध्यं दीघमायुरित्येतत्सवसम्मतम्‌ ॥७॥ 


ऊपर जो दोष बताये गये हैं उनकी शान्ति के लिये प्रतिवर्ष बालक 
की जन्म तिथि (नक्षत्र) के दिन (चान्द्र मास के हिसाब से)जप होम आदि 
से शान्ति करे एसा १२ वर्ष की अवस्था तक करना चाहिये । बच्चे 
के पिता को यह भी उचित है कि चिकित्सा तथा अन्य आयु वृद्धि के 
साधनों द्वारा बालक की पुरी तौर से रक्षा करे ॥ ५॥। 

जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट कहलाता है। आठ वष से 
बीस वर्ष की अवस्था तक योगारिष्ट। बीस वर्ष से ३२ वष तक 
अल्पायू कहलाती है । ३२ से ७० तक मध्याय और ७० से १०० वष 
तक पूर्णोय्‌ । * ॥ ६ ॥ 

साधारणतः १०० वष मनुष्य को पूर्णाय मानी गयी है । इसे तीन 
भागों में विभाजित किया गया है। अल्पायु, मध्यायु और दीर्धायू ॥ ७ ॥ 


मृत्युः स्याद्दनमृत्युरुग्विषघटीकालेऽथ तिष्येऽम्बुभे 
ताताम्बासुतमातुलान्पदवशाच्वाष्टर च हन्यात्तथा 
मलक्ष पितमातवंशविलयं तस्यान्त्यपादे श्रियं 
साप व्यस्तमिदं फलं न शुभसम्बन्धं विलग्नं यदि ॥८॥ 


यदि जन्म “रिनमृत्यु', “दिनरोग” या ' विषघटी काल” में हो तो 
बच्चा बहुत शीघ्र मर जावेगा । 


* ग्रहों की एसी स्थिति जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं या बच्चों 
की मृत्यु हो जाती है बाल।रिष्ट कहलाता है । उदाहरण के लिये क्षीण 
चन्द्रमा का छठ, आठवें होना । तिथि, वार नक्षत्र, ग्रह आदि के कारण 
जो योगों से अरिष्ट होते है वे योगारिष्ट कहलाते हैं । 


तेरहवाँ अध्याय : आयूर्भाव २५३ 


दिन मत्यु हैं धनिष्ठा और हस्त का 
प्रथम चरण; विशाखा और आर्द्रा का द्वितीय चरण; उत्तराभाद्रपद 
और आइलेषा का ततीयचरण तथा भरणी और मल का चतुर्थ चरण 
हो और दिनका समय हो तो दिन भृत्य योग होता है। यदि रात्रि में 
जन्म हो तो दोष नहीं होता । 


दिनरोग--अआइलेषा और उत्तराभाद्रपद का प्रथम चरण, भरणी 
और मूल का द्वितीय चरण; उत्तरा फाल्गुनी और श्रवण का तृतीय 
चरण, तथा स्वाती और मृगशिर्‌ का चतुर्थ चरण यदि दिन के 
समय हो तो 'दिनरोग' कहलाता है। यदि रात्रि में जन्म हौ तो दोष 
नहीं होता । 


“विष घटी '--प्रत्येक नक्षत्र मे चार घड़ी का समय विषघटी काल 
होता है। यह नीचे दिया जाता है। अश्विनी ५०-५४; भरणी २४-२८; 
कृत्तिका ३०-३४; रोहिणी ४०-४४; मृगदिर्‌ १४-१८, आर्द्रा २१-२५ 
पुनवसु ३०-३४; पुष्य २०-२४; आइलेपा ३२-३६; मघा ३०-३४; 
पुर्वाफाल्गुनी २०-२४; उत्तरा फाल्गुनी १८-२२; हस्त २१-२५; चित्रा 
२०-२४; स्वाती १४-१८; विशाखा १४-१८ अनुराधा १०-१४ ज्येष्ठा 
१४-१८ मूल ५६-६०; पूर्वाषाइ २४-२८; उत्तराषाढ २०-२४; श्रवण 
१०-१४; धनिष्ठा १०-१४; शतभिषा १८-२२; पुर्वाभाद्र १६-२०; 
उत्तराभाद्र २४-२८; रेवती ३०-३४ । 


अश्विनी नक्षत्र के ५० घड़ी बीत जाने पर ४ घडी काल--अर्थात्‌ 
५४वीं घडी समाप्त होने तक विषघटी काल समझाजाता है। इसी 
प्रकार सवत्र समझना चाहिये । 


यदि पुष्य, पूर्वाषाढ और चित्रा के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
बालक के पिता की मत्य हो; यदि द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता 
की; यदि तृतीय चरणमें हो तो बच्चे की स्वयं की और यदि चतुथं में 
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ही तो जातक के मामा की मृत्य हो ।' 
यदि लग्न का शुभ-ग्रहों से सम्बन्ब न हो और मूल या आश्लेषा 
नक्षत्र में जन्म हो तो निम्नलिखित फल होता है : 
मूल प्रथम चरण आश्लेषा चतुर्थ चरण पिता की मृत्यु 
मूल द्वितीय चरण आश्लेषा तृतीय चरण माता की मृत्यु 
मूल तृतीय चरण आइ्लेषा द्वितीय चरण वश नाश 


मल चतुर्थं चरण आइलेषा प्रथम चरण लक्ष्मी और सदधि 
॥ ८ ॥ 


पापाप्तेक्षितराशिसन्धिजनने सद्यो विनाश ध्रृचं 

गण्डान्ते पितृमातृहा शिशुमतिर्जीविद्यदि क्ष्मापतिः । 
जातः 'सन्धिचतुष्टयेऽप्यश्‌ भसंयुक्तेक्षिते स्यान्मृति- 

मृ त्योर्भागगते च सा सति विधो केन्द्र ऽष्टमे वा मृतिः \॥९॥ 


दो राशियों की सन्धि में यदि जन्म हो और यदि रादि? पाप-ग्रहों 
से युत या दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यदि 
गण्डान्त में जन्म में तो उसके माता पिता या बच्चे का स्वयं का नाश 
हो जाता है किन्तु यदि बच्चा जी जाये तो राजा के समान बभवशाली 
होता है । मीन और मष की सन्धि, ककं और सिह की सन्धि, वृश्चिक 
और घन्‌ की सन्धि गण्डान्त कहलाती है। जो बालक पाप-ग्रहों से यत 
या दृष्ट, सन्धियों में पदा होते हैं उनकी अल्पायु हो जाती है। 


१ इस सम्बन्ध में हमारे विचार देखिये हमारी लिखी सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका में । 

२ राशि--मूल इलोक में यह स्पष्ट नहीं है कि लग्न राशि से 
तात्पर्य हैँ या चन्द्र राशि से। हमारे विचार से यहाँ लग्न से तात्पर्य 


है। 
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चन्द्रमा यदि केन्द्र या अष्टम में हो और मृत्यु भाग में हो तो भी 
बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। किस राशि में क्रिस अंश में चन्द्रमा 
ओर लग्न मृत्यु भाग में होता है यह आगे के दो इलोर्को में वताया 
गया है । 


चान्द्र रूपं लोकशरो वरज्ञः 

कुड्य चित्र भाग्यलोके मुखानाम्‌ । 
मेने राज्यं मृत्युभागाः प्रदिष्टा 

मेषादीनां वरासंख्य हिमांशो: ॥१०॥ 


दानं घेनो रुद्र रोद्रो मुखेन 

भाग्या भानुर्गोत्र जाया नखेन । 
पुत्री नित्यं मृत्युभागाः क्रमेणा 

मेषादीनां तेषु जातो गतायुः ॥११॥ 


किस राशि में किन-किन अंशों पर रहने से चन्द्रमा या लग्न मृत्य 
भाग में कहलाता हैं यह नीचे के चत्र से स्पष्ट होगा । 


चन्द्रसा का लग्न ९ 

अंश अंश 

मष २६ ८ 
वृष १२ ९ 
मिथुन १३ २२ 
ककं २५ २२ 
ह २४ २५ 
कन्या ११ १४ 
तुला २६ ¥ 


वश्चिक १४ २२ 
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घनु १२ १८ 

मकर २५ २० 

कुंभ ह २१ 

मीन १२ १० 

जन्म के समय चन्द्रमा या लग्न इन अंशों पर हो तो अल्पाय्‌ हो । 
।। १०-११ ॥ 


रन्ध्र केन्द्र षु पावरुदयनिधनगर्वाथ लग्नास्तयोर्वा 
लग्नेऽव्जेवोग्रमध्ये व्ययमृतिरिपुगे दुबले शोतभानो । 

क्षीणेन्दौ साशुभे वा तनुमदगुरुधीभाजि रन्ध्रास्तगोग्रं- 
मृत्युः स्यादाशु केन्द्र न यदि शुभखगाः सद्य॒तिर्वोक्षणं वा ॥ १२।। 


निम्नलिखित योगों में भी शीघ्र मृत्यु होती है: (१) पाप-ग्रह 
केन्द्र और अष्टम में हों (२) पाप-ग्रह लग्न और अष्टम में हों 
(३) पाप-ग्रह लग्न और सप्तम में हों (४) लग्न या चन्द्रमा पाप-ग्रहों 
के बीच में हो (५) दुबल चन्द्रमा छठ, आठव या वारहवे घर में हो 
(६) क्षीण चन्द्रमा पाप-ग्रह के साथ १ ळे, पवे, एवं या «वें घर में 
हो (७) उग्र अर्थात्‌ पाप-ग्रह ७ वें और ८वं घर में हों । 


ऊपर सातौं स्थितियों में बालक की शीघ्र मृत्यु होती है किन्तु यदि 
शुभ-ग्रहों की युति या दृष्टि हो (लग्न या चन्द्रमा पर या पाप-ग्रहों पर) 
या केन्द्र में शुभ-ग्रह हों तो ऊपर लिखे शीघ मृत्यु करने वाले योगों 


का दुष्प्रभाव नहीं होता। ॥ १२ ॥ 


जन्मेशोऽथ विलग्नपो यदि भवेदृदुस्थोऽबलो वत्सर- 
स्तद्राशिप्रमितइच मारयति तन्मासह गाणाधिपः । 


* छठे, आठवे, बारहवे घर को दुःस्थान कहते हैं। 
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अंशेशो दिवसस्तथा यदि मृतिह्वित्र्यादियोगान्बह- 
नालोच्य प्रवदेत्सुताष्टमगतः पावररिष्टं शिशोः ॥१३॥ 


(१) यदि लग्नेश या चन्द्रराशि का स्वामी दुर्बळ होकर दुःस्यान 
में हो तो जिस राशि में एसा लग्नेश या चन्द्र राशीश पडा है उस 
राशि की संख्या के समान वर्ष तक जीता है। मेष की १, वृष की २, 
मिथुन की ३ इस प्रकार संख्या गिननी चाहिये । 

(२) यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी या चन्द्र द्रेष्काण का स्वामी 
दुर्बळ होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो जिस राशि में फ्डा है उस राशि 
की संख्या के समान महीने तक बालक जीवेगा । 


(३) यदि लग्न नवांश का स्वामी या चन्द्र नवांश का 
स्वामी दुबल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो लग्न नवांश राशि 
या चन्द्र नवांश राशि की जो संल्या हे उतने दिन तक बालक जीता है । 

उपयु बत तीनों योगों में कौन सबसे प्रबल है यह विचार कर 
और यह देख कर कि लग्न से पाचवे और आठवें कौन-कौन पाप-ग्रह 
बठ हुए हैं, बालक की आयु का विचार करना चाहिये । ॥ १३॥ 


लग्नेन्द्रोस्तदधीदायोरपि मिथो लग्नेशरन्ध शयो- 

द्र क्काणात्स्वनवांशकादपि सिथस्तद्द्वादशांशात्क्रमात्‌ । 
आयुर्दर्घसमाल्पतां चरनगब्द्य गेशचरेऽय स्थिरे 

ब्र यादूद्न्दचरस्थिररुभयभः स्थास्नुद्विदेहाटनेः ॥१४॥ 


यह देखिये कि निम्न लिखित चर हैया स्थिर या द्विस्वभाव ? 
(क) लग्न द्रेष्काण राशि और चन्द्र द्रेष्काण राशि । यदि दोनों 
चर में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु ? यदि 
दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वभाव राशि में हो तो अल्पाय्‌। 
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यदि दोनों द्विस्वभाव या एक चर एक स्थिर राशि में हो तो 
मध्यायु होता है। 

(ख) लग्नेश नवांश राशि और चन्द्रेश नवांश राशि । यदि दोनो चर 
में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु । यदि दोनों स्थिर 
या एक चर एक द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु । यदि दोनों 
द्विस्वभाव में या एक चर एक स्थिर में हों तो मध्यायु होती हे । 

(ग) लग्नेश ट्वादशांश राशि और रन्ध्र श द्वादशांश राशि । यदि 
दोनों चर राशि में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो 
दीर्घायु । यदि दोनों स्थिर में या एक चर एक द्विस्वभाव में तो 
अल्पाय । यदि दोनों द्विस्वभाव में वा एक चर एक स्थिर में हो तो 
मब्याय होती है। 

तीनों मत से विचार करने पर बहुमत से जो निर्णय आये वह 
निर्णय मानना चाहिये।॥ १४॥ 


लग्नाधीशशुभाः क्रमाहहुसमाल्पायू्‌ षि केन्द्रादिगाः 
रन्ध्रेशोग्रवगास्तथा यदि गता व्यस्तं विदध्युः फलम्‌ । 

जन्मेशाष्टमनाथयोरुदयपच्छिद्र शयोम त्रतो 
भास्वल्लग्नपयाश्चिरायुरहितेऽल्पायृः समे मध्यमः ॥१५॥ 


यदि लग्न का स्वामी और सब शुभग्रह केन में हों तो दीर्घाय 
(२) पणफर में हो तो मध्यायु (३) ओर आपोक्लिम में हों तो 


नीट-रन्ध्रेश अष्टमंश को कहते हैं । 
टिप्पणी : यदि तीनों से विभिन्न मत आवे तो जेमिनि के मतानुसार विचार 
करें । जेमिनि के मत के लिथे देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका 
पृ० १२६ 
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अल्पायु। यदि आठवें घर का स्वामी और सब कर-प्रह (१) केन्द्र 
में हो तो अल्पायु (२) पणफर में हो तो मध्यायु और (३) 
आपोक्लिम में हों तो दीर्घायु होता है । 

यह देखिये कि निम्नलिखित परस्पर मित्र हैं या सम या शत्र ; 

(क) चन्द्र जिस राशि में है उसका स्वामी और चन्द्रमा जिस 
राशि में है उससे अष्टम का स्वामी आपस में। 

(ख) लग्नेश और अष्टमंश आपस में । 

(ग) लग्नेश और सूर्य आपस में । 

यदि ये परस्पर मित्र हों तो दीर्घायु ; सम हों तो मध्याय; 
शत्रु हों तो अल्पाय ॥ १५॥ 


लग्नाधिपो लग्ननवांशनायको 

जन्मेश्वरो जन्मनवांठानायक: । 
स्वस्वाष्टमेशाद्यदि चेद॒लान्विता 

दोर्घायुषः स्युविपरोतमन्यथा ॥१६॥ 


यदि लग्न का स्वामी अपने अष्टमश से अधिक बली हो, यदि 
लग्न नवांश का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो, यदि 
जन्म राशि का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो और 
चन्द्रमा जिस नवांश में है उसका स्वामी अपने अष्टमश से अधिक 
वली हो तो दीर्घायु होती है किन्तु यदि लग्नेश आदि अपने अपने 
मष्टमंश की अपेक्षा दुर्बल हों तो अल्पायु होती है। 

ऊपर जो विचार दिया गया है उसमें लग्न कुण्डली के साथ 
साथ नवांश कुण्डली को भी आवश्यकता पड़ेगी। निम्नलिखित 
चारों का अपने अपने अष्टमंशों से बलत्रान्‌ होना आवश्यक है । 
(१) लग्न का स्वामी (२) लग्न नवांश का स्वामी (३) चन्द्र राशि 
का स्वामी (४) चन्द्र नवांश का स्वामी-तभी दीर्घायु होगी । ॥ १६॥ 
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लग्नेश्वरादतिबली निधनेइवरोऽसौ 
केन्द्रस्थितो निधनरिः फगतश्च पापः । 
तस्यायुरल्पमथवा यदि मध्यमायु- 
रुत्साहसंकटवशात्परमाय्रेति ॥१७॥ 


यदि लग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश अत्यन्त बलवान्‌ हो और केन्द्र 
में हो तथा पाप-ग्रह अप्टम और द्वादश में हों तो जातक अल्पायु 


होता हैया मध्यम आयु ; यदि दीर्घाय प्राप्त भी करे तो जीवन संकट 
की दशा में बीतेगा । ॥ १७॥ 


नरोऽल्पायुर्योगे प्रथमभगणो नयति झने- 

द्वितीये मध्यायुयंदि भवति दोर्घायृषि सति । 
तृतीये निर्याणं स्फुटजशनिगुवक हिमगून्‌ 

दशां भाक्त कष्टामपि बदति निझ्चित्य सुमतिः॥ १८॥ 


नीचे लिखे चारों ग्रहों की राशि, अंश, कला, 


विकला जोड़ 
लीजिय : 


सूर्य, चन्द्र, बृहरपति तथा शनि 
उदाहरण के लिय जिसकी 
उसके यह चारों ग्रह स्पष्ट जोड़ । 


जन्मकुंडली का विचार कर रहे हैं 


सूय ७-२६ 
चन्द्र ११-२० 
गुरु ६-१४ 
शन्ति ०-७ 


योग २६-७ या २-७ 
अर्थात्‌ मिथुन के सात अंश । 


यदि इस जातक की अल्पाय्‌ है तो गोचर वश जब शनि प्रथम बार 
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मिथून राशि के सात अंश पर आवेगा तब इसकी मृत्य होगी । यदि 
मध्यायु है तो जब शनि द्वितीय बार मिथुन के सात अंश पर आवेगा 
तब मृत्य होगी और यदि दीघायु है तो शनि जब गोचरवश तृतीय 
बार मिथुन के ७ अंश पर आवेगा तत्र मृत्यु होगी । यह विचार 
करते समय दशा और अन्तदेशा का भी विचार कर लेना 
चाहिए । ॥॥१८॥ 


सपापो लग्नेशो रविहतरुचिर्नीचरिपुगो 
यदा दुःस्थानेषु स्थितिमुपगतो गोचरवशात्‌ । 
तनौ वा तद्योगो यदि निघनमाहुस्तनुभतां 
नवांशादद्र क्काणाच्छिशिरकरलग्नादपि वदेत्‌ ॥१६॥ 


यदि लग्नेश किसी कर ग्रह के साथ हो और नीच या शत्रु राशि 
में रहकर अस्त हो तो जब वह गोचरवश दुस्थान में जावे या लग्न में 
आवे या लग्न से सम्बन्ध करे तो जातक की मृत्यु होगी । जो विचार 
ऊपर लग्नेश द्वारा बताया गया है उसी प्रकार नवांश लग्न के स्वामी, 
द्रेषकारण लग्न के स्वामी तथा चन्द्र राशि के स्वामी से भी करना 
चाहिए ॥ १९॥। * 


शशी तदारूढगुहाधिपइच 
लग्नाधिनाथइच यदा त्रयोऽमो 


नोट: ऊपर के घ्लोक १९ में कई बात बता दीं । गोचरवश जब 
६, ८, १२ वें या लग्न में ग्रह आवे-किन्तु प्रायः गोचरवश ग्रह इन 
स्थानों में घूमते ही रहते हैं। इसलिये हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति 
बीमार हो और सुक्ष्म काल निर्णय करना हो तभी इस श्लोक में दिया 
गया विचार काम में लाया जा सकता है । 
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गुणाधिकाः सद्ग्रहदृष्टियुक्ता 
गुणाधिक तं कथयन्ति कालम्‌ ॥२०॥ 


जब चन्द्रमा, चन्द्रराशि का स्वामी और लग्नेश ये तीनों गोचर- 
वश बलवान्‌ ओर शुभ-ग्रहों से दृष्ट हों तो वह समय जातक के लिए 
बहुत अच्छा अर्थात्‌ शुभ व्यतीत होगा । यहाँ यह भी विचार कर लेना 
चाहिये कि लग्नेश, चन्द्रमा ओर चन्द्रराशि के स्त्रामी जहाँ जहां जन्म 
कुण्डली में बेठ है वहाँ वहां उन पर भी गोचर द्वारा शुभ-दृष्टि पड़ 
रही है या नहीं उदाहरण के लिये किसी का सिह लग्न है और 
सूर्य वृश्चिक में है तो न केवल गोचर वश सुय बलवान्‌ होना चाहिये 
बद्धि जन्म कुण्डली में वृश्चिक में जो सूयं है उस पर भी गोचरवश 
गुरु को दृष्टि आदि होनी चाहिये । ॥२०॥ 


लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभ रहृष्टः 
केन्द्रस्थितः शुभखग रवलोक्यमानः । 
मृत्यु विहाय विदधाति स दीघमाय्‌ः 
सादं गुणबंहुभिरूजितराजलक्ष्म्या ॥२१॥ 


यदि लग्न का स्वामी अति बलवान्‌ हो, अशुभ ग्रहों से न देखा 
जाता हो, केन्द्र में बंठा हो और शुभ-ग्रहों से देखा जाताहो तो 
ऐसा बलवान्‌ लग्नेश मारकों को रोकता है और दीर्घायु के साथ-साथ 


गृण, लक्ष्मी ओर एदवर्य प्रदान करता है । ॥२१॥ 


सर्वातिशाय्यतिबलः स्फुरदंशुजालो 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्रो । 
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एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भक्त्या प्रयुक्त इव चक्रधरे प्रणामः ॥२२॥ 


यदि बलवान्‌, बृहस्पति लग्न में बठा हो (किन्तु अस्त नहीं होना 
चाहिये) तो वह अनेक दोषों को शान्त करता है जैसे यदि भक्ति 
पूर्वक भगवान विष्णु को एक बार प्रणाम किया जाय तो अनेक संकट 


दूर हो जाते हैं ॥२२॥ 


मर्ते स्त्रिकोणागमकण्टकेषु रवोन्दुजीवक्ष नवांशसंस्थः । 
सुकर्मकृन्नित्यमशेषदोषान्मुष्णाति वद्धिष्रारनुष्णरश्सि: ॥२३॥ 


यदि शुल्क पक्ष में जन्म हो और चन्द्रमा लग्न से प्रथम, चतुथ, 
पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश में स्थित होकर कर्क, सिह, धनु या 
मीन नवांश में स्थित हो तो अनेक दोषों को दूर करता है और 
बहुत शुभ होता है। ॥२३॥ 


केन्द्रत्रिकोरानिघनेषु न यस्य पापा 

लग्नाधिपः सुरगुरुइच चतुष्टयस्थो । 
भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुण्यकर्मा 

जोवेच्च वत्सरशतं स विमुक्तरोगः ॥२४॥ 


जिसकी जन्मङुण्डली में केन्द्र, त्रिकोण और अष्टम में पाप-्ग्रह न 
हो तथा लग्न का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र में हो तो ऐसा व्यक्ति 
पुण्य कमे करने वाला होता है, अनेक सुखों का भोग करता है और 
नीरोग रहता हुआ सौ वष तक जीता है। ॥२४॥ 


श्रीपत्य दोरितदशाभिरथाष्टवर्गात्‌- 
यत्कालचक्रदशयोडदशाप्रकारात्‌ । 
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सम्यवस्फुटाभिहतया क्रिययाप्तवावया- 
दायुब धो वदतु भ्रिपरीक्षया च ॥२५॥ 


जन्म-कुण्ली में आचार्यों के आदेशानुसार ग्रह-स्पष्ट, दशा आदि का 
गणित कर श्रीपति ने जो दशायें बतायी हैं वे तथा अष्टकवर्ग, कालचक्र 
दशा आदि का पूरा विचार कर आयु का निर्णय करना चाहिये ॥२५॥ 


चौदहवाँ अध्याय 


रोगनिणय 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितग्रहेर्वा व्ययमृत्युसंस्थेः । 
रोगेश्वरेणापि तदन्वितर्वा दित्र्यादिसम्वादवशाद्वदन्तु ॥१॥। 


इस अध्याय में रोग, मृत्यु, पूव जन्म और भविष्य जन्म के 
विषय में बताया गया हैं । 

१. रोग के विषय में नोचे लिखे हुए ग्रहों से विचार 
करना चाहिये :--(क) जा ग्रह छठ घर में हों (ख) जो ग्रह 
अष्टम में हों (ग) जो ग्रह बारहव, घर मं हों (घ) छठ घर के 
मालिक से (ड़) जो ग्रह छठे घर के मालिक के साथ हों । इस 
प्रकार इन ग्रहों के विचार से, दो तीन प्रकार से जब एक ही 
रोग निर्दिष्ट मालूम पडे तब वह रोग होगा यह नतीजा निकालना 


चाहिये 1 १ ॥ 


पित्तोष्णज्वरतापदेहतपनापस्मारहृत्क्रोडज- 

व्याधीन्वक्ति रविह गात्यरिभयं त्वग्दोषमस्थिस्र तिम्‌ । 
काष्ठारग्न्यस्त्रविषातिदारतनयव्यापच्चतुष्पा-द्भयं 

चो रक्ष्मापतिधम देवफणभद्भतेशाभतं भयम्‌ ॥२॥ 


निद्रालस्यकफातिसारपिटकाः शोतज्वर चन्द्रमाः 
शृ द्वःचन्जाहतिमग्निमान्दयमर्रच योषिव्द्ययाकामिलाः । 
चेतःशान्तिमसुग्विकारमुदका-द्रोति च बालग्रहाद्‌ 
दुर्गाकिन्नरधमंदेवफरपभद्यक्ष्याश्च भीति वदेत्‌ ॥३॥ 
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तृष्णासृक्कोपपित्तञ्वरमनलविषास्त्रातिकुष्ठाक्षि रोगएन्‌ 
गुल्मापस्मारमज्जाविहतिपरुषतापामिकादेहभङ्कान्‌ । 

भपारिस्तेनपीडां सहजसुतसुहुद्वरियुद्धं विधत्त 
रक्षोगन्धवंघोरग्रहभयमवनीसुनुरूर्ध्वा ्क रोगम्‌ ॥४॥ 


आन्ति दुर्वचनं हगामयगल घ्राणोत्थरोगं ज्वरं 
पित्तहलेष्मसमीरजं विषमपि त्वग्दोषपाण्डवामयान्‌ । 
दुःस्वप्नं च विर्चाचकाग्निपतने पारुष्यबन्धश्रमान्‌ । 
गन्धव क्षितिहम्यवाहिभिरपि ज्ञो वक्ति पीडां ग्रहेः ॥५॥ 


गुल्मान्त्रज्वरशोकमोहकफजान्‌ श्रोत्रातमोहामयान्‌ 
देवस्थान निधिप्रपोडनमहीदेवेशशापो टू वम्‌ । 
रोग किन्नरयक्षदेवफणभ्‌ द्विद्याधरायु:दू व॑ 
जीवः सूचयति स्वयं बुधगुरूत्कृष्टापचारो-द्ूवम्‌ ॥६॥ 


पाण्डइलेष्ममरुट्प्रकोपनयनव्यापटप्रमेहामयान्‌ 
गुह््स्यामयमूत्रकृच्कर मदनव्यापत्तिशुक्लस्न्‌ तिम्‌ । 

वारस्त्रीकृतदेहकान्तिबिहत शोषामयं योगिनो- 
यक्षीमातृगणा-दूयं प्रियसुहङ्गै सितः सूचयेत्‌ ॥७॥ 


वातइलेष्मविकारपादविर्हात चापत्तितन्द्राश्रमान्‌ । 
रान्ति कुक्षिरुगन्तरुष्णभृतकध्वंसं च पाइर्वाहतिम्‌ । 
भार्यापुत्रविपत्तिमङ्गविहति हृत्तापमर्कात्मजो 
बुक्षासमक्षतिमाह कश्मलगणं: पीडां पिशाचादिभिः ॥८॥ 


स्वर्भानुहृदि तापकुष्ठविमतिव्याधि विषं कृत्रिमं 

पादात च पिशाचपन्नगभयं भार्यातन्‌जापदस्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रविरोधशत्र जभयं केतुस्तु संसूचयेत्‌ 

प्रेतोत्थं च भयं विषं च गुलिको देहातिमाशौचजम्‌ ॥९॥ 
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जव सूर्य रोग कारक ग्रह होता है तब निम्नलिखित रोगों की 
सम्भावना होती हैं, या यह समझिये कि सूर्य निम्नलिखित रोग 
और क्लेशों का कारक हे । 

(१) पित्त (१) उष्ण ज्वर ( बुखार) (३) शरीर में जलन 
रहना (४) अपस्मार (मिर्गी) (५) हृदय रोग (हाट डिजीज) 
(६) नेत्र रोग (७) नाभि से नीचे प्रदेश में या कोख में बीमारी 
(८) चमंरोग (९) अस्थि खुति (१०) शत्रुओं से भय, (११) काष्ठ 
(१२) अग्नि, अस्त्र या विष से पीड़ा (१३) स्त्री या पुत्रों से पीड़ा 
(१४) चोर या चौपायों से भय (१५) सपं से भय (१६) राजा, धर्म- 
राज (यम) भगवानभूतेश (रुद्र) से भय होता है। 

चन्द्रमा निम्नलिखित रोग या कष्ट उत्पन्न करता है (१) निद्रा 
रोग (या तो नींद न आवे या बहुत नींद आवे या सोते सोते कळना 
इसे सन्यास रोग भी कहते हैं) (२) आलस्य (३) कफ, (४) अतिसार 
(संग्रहणी) (५) पिटक, कारबंकिल (६) शीतज्वर (ठंड देकर जो बुखार 
आवे या ठंड के कारण जो बखार हो (७) सींग वाले जानवर 
वा जल में रहने वाले जानवर मगर मच्छ आदि से भय (८) मंदाग्नि 
(भूख न लगना) (९) अरुचि (यह भी मन्दाग्नि का एक प्रकार है--जब 
जठराग्नि के मन्द हो जाने से भूख नहीं लगती है तो भोजन की इच्छा 
नहीं होती है) (१०) स्त्रियों से व्यथा (११) पीलिया (१२) खून 
खराबी (१३) जल से भय । (१४) चित्त की थकावट। (१५) बाल ग्रह- 
दुर्गा-किन्नर- धर्मराज (यम )-सप और यक्षिणी से भय होता है ।। ३॥ 

मंगल निम्नलिखित रोग और क्लेश उत्पन्न करता है। (१) तप्णा- 
बहुत अधिक प्यास लगना (२) प्रकोप (वायु जनित या पित्त प्रकोप) 
(३) पित्तज्वर, अग्नि, विष या शस्त्र से भय (४) कुष्ठ (कोढ़) (५) 
नेत्र रोग- (६) गुल्म (पेट में फोड़ा या एपिन्डिसाइटीज) (७) 
अपस्मार (८) मज्जा रोग (हड्डी के अन्दर मज्जा होती है उसकी कमी 
से जो रोग हो जाते हैं (९) खुजली (१०) चमड़े में खुदरापन (११) 
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देह भंग (शरीर का कोई भाग ट्ट जाय) (१२) राजा, अग्नि, 
और चोरों से भय (१३) भाई, मित्र पुत्रों से कलह (१४) शत्रुओं 
से यद्ध (१५) राक्षस, गन्धर्वं घोर ग्रह से भय और शरीर के ऊपर के 
भाग में बीमारियाँ होती हैं ॥ ४॥ 
बध नीचे लिखे हुये रोग और क्लेश उत्पन्न करता है, (१) 
भ्रान्ति ( बहम, ) सोचने मे अव्यवस्था हो जाय, विचार में तर्क 
शक्ति न रहे, व्यर्थ की चिन्ता से मन उलटा पलटा सोचने लग, 
मन में मिथ्या चिन्ता, विना कारण भय, आशंका बनी रहे, जो बात 
यथार्थ हो उसको भूल कर गलत बात याद रहे या गलत धारणा 
हो जावे -यह सब भ्रान्ति के लक्षण हैं (२) दुवचन बोलना -- 
(३) नेत्र रोग (४) गले का रोग (५) नासिका रोग (६) वात, पित्त 
कफ एस त्रिदोष से उत्पन्न ज्वर (७) विष की बीमारी (८) चर्म 
रोग (९) पीलिया (१०) दुःस्त्रप्न, खुजली (११) अग्नि में पड़ने का 
डर-_लोग जातक के साथ परुषंता (कठोरता) का व्यवहार करे या 
जातक स्वयं अन्य लोगों के साथ परुषता का व्यवहार करे (१२) श्रम 
(परिश्रम का काम करना पड) (१३) गन्धव आदि से उत्पन्न रोग । यह 
सत्र बुध के कारण होते हैं। 
अव बृहस्पति के कारण जो रोग, क्लेश आदि होते है वह 
सब बताते हैं । (१) गुल्म, पेट का फोड़ा-रसोळी आदि का रोग, 
एपिन्डिसाइटीज (२) अंतड़ियों का ज्वर (मोती झरा) (३) मूर्छा 
यह सव रोग कफ के दोप से होते है क्योंकि कफ का अधिष्ठाता 
बृहस्पति है (४) कान के रोग (५) देव स्थान सम्बन्धी पीडा अर्थात्‌ 
मन्दिर आदि की जायदाद लेकर मुकदमे बाजी (६) बाह्मणों के शाप 
से कप्ट (७) किसी खजाने, ट्स्ट या बॅंक के मामलों के कारण 
छह या अदालती कारवाई । (८) विद्याधर, यक्ष-किन्नर, देवता, सपे 
आदि के द्वारा किया हुआ उपद्रव (९) अपने गुरुओं-माननीयों 
तथा बड़ों के साथ किया हुआ अभद्र या अशिष्ट व्यवहार या उनके 
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प्रति कर्तब्य पालन न किया हो तो उस अपराध का दंड बृहस्पति कीं 
दशा, अन्तर्दशा में होता है यह देवी नियम है।॥ ६ ॥। 

अब शुक्र ग्रह के कारण क्या क्या रोग, क्लेश आदि होते हैं 
वह बताये जाते हैं।:-(१) रत की कमी के कारण पीलापन 
(२) कफ और वायु के दोष से नेत्र रोग, मत्र रोग, प्रमह जननेन्द्रिय 
आदि में रोग-पेशाब करने में कठिनता या कष्ट (उपदंश, सुजाक 
आदि के कारण था प्रोस्ट्रट ग्लेण्ड बढ जाने की वजह से) (४) 
वीर्यं की कमी (५) संभोग में अक्षमता (६) अत्यन्त संभोग के कारण 
शरीर में कमजोरी तथा चेहरे पर कान्ति हीनता (७) शोप (शरीर 
का सुखना) (८) योगिनी, यक्षिणी एवं मातृगण से भय । (९) 
शुक्र क्लेश कारक होने से मित्रों से मित्रता भी टूट जाती हे । 

अव उन रोग ओर क्लेशों का वणन करते हैं जो शनि के कारण 
उत्पन्न होते हें :-- 

(१) वात और कफ के द्वारा उत्पन्न रोग (२) टांग में दद 
या ळंगड़ाना, (३) अत्यधिक श्रम के कारण थकान (४) भ्रान्ति 
(भ्रान्ति किसे कहते हे? जहाँ बुध के रोग बताये गये हैं वहां विस्तार 
से समझाया गया है)। (५)कुक्षि (काँख में रोग) (६) शरीर के भीतर 
बहुत उप्णता हो जाय (७) नौकरों से कष्ट--नोकर नौकरी छोड़ कर 
चले जायें या घोखा या दगा द। (८) भार्या और पुत्र सम्बन्धी विपत्ति 
(९) अपने शरीर के किसी भाग में चोट (१०) हृदय ताप (मान- 
सिक चिन्ता) पेड़ या पत्थर से चोट (११) पिशाच आदि की 
पीडा (१२) आपत्ति ॥८॥ 

अब राहु ग्रह के कारण क्या क्लेश, रोग चिन्ता आदि होते हैं वह बताते 
हैं :-- (१) हृदय रोग (२) हृदय में ताप (जलन) (३) कोढ़ (४) 
दुमंति (५)भ्रान्ति (६) विष के कारण उतपन्न हुई बीमारियां (७) पेर 
में पीड़ा या चोट (८) स्त्री, पुत्र को कष्ट या उनके कारण कष्ट (९) 
सर्प और पिशाचों से भय । 
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अब केतु क्या शारीरिक या मानसिक कष्ट, क्लेश उत्पन्न करता है 
यह बताते हे --बाह्यमणो और क्षत्रियो से कलह के कारण कष्ट, शत्रुओं 
से भय । अब गुलिक के कारण क्या कष्ट होते हैं यह बताते हैं। गुलिक 
को ही मान्दि भी कहते हें । गुलिक यदि छठ घर में हो या छठे ग्रह के 
स्वामी के साथ हो तो शरीर में पीड़ा, किसी स्वजन की मृत्यु और 
प्रत से भय होता है ॥९॥ 


मन्दारान्वितवोक्षिते व्ययधने चन्द्रारुणौ चाक्षिरुक 
शोर्यायाञ्गिरसो यमारसहिता हृष्टा यदि श्रोत्रस्क । 

सोग्रे पञ्चमभे भवेदुदररुग्रन्धारिनाथान्विते 
तद्वत्सप्तमनधने सगुदरुक्छुक्र च गुह्मामयः ॥१०॥ 


षष्ठेऽकऽप्यथवाष्टमे ज्वरभयं भोमे च केतो व्रां 
शुक्र गुह्यरुजं क्षयं सुरगुरो मन्दे च वातामयम्‌ । 
राहो भोमनिरोक्षिते च पिलकां सेन्दौ दानो गुल्मजं 
क्षोणोन्दो जलभेषु पापसहिते तत्स्थेऽम्बरोगं क्षयम्‌ ॥११॥ 


अब रोग के कुछ अन्य योग बताये जाते हैं: (१) यदि चन्द्रमा 
और सूयं बारहबं या दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल और शनि 
देखते हों तो नेत्र रोग होता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि 
सूर्य चन्द्र दोनों एक साथ या एक दूसरे घर में हो और उनको मंगल 
और शनि दोनों पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो संभवतः उस आँख से 
दिखाई देना विल्कुल बन्द हो जाय। दूसरा स्थान दाहिने नेत्र का है 
इस कारण दाहिने नेत्र में रोग होगा । ऊपर जो योग बताया 
गया है वह यदि बारहवं धर में होगा तो बाए नेत्र की दृष्टि नष्ट 
होगी । इसी प्रकार यदि सूर्यं और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई--एक 
दूसरे या बारहवे घर में बंठा हो और उसको शनि या मंगल देखता हो 
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तो दूसरे में सूये या चन्द्र बेठने से दाहिने नेत्र का रोग होगा और 
बारहवे घर में सूर्य या चन्द्र बठने से और उस को मंगल या शनि के 
देखने से वाये नेत्र में रोग होगा । दूसरे और बारहवे घर को नेत्र स्थान 
कहते हें । नेत्र स्थान में बठ हुए सूर्य या चन्द्र को केवल मंगल या 
केवल शनि देखे तो थोड़ा कष्ट और यदि मंगल और शनि दोनों देखें 
तो विशेष कष्ट समझना चाहिय एसा हमारा अनुभव है । हमारा 
यह भी अनुभव है कि यदि नेत्र स्थान में सूय, चन्द्र न भी बठे हों अन्य 
पाप ग्रह बंठ हो या पापग्रह की दृष्टि हो तो भी नेत्र की दृष्टि में 
कमी हो जाती है। 

(२) यदि तीसर और ग्यारहवे घर और बृहस्पति-मंगल 
दानि से युत या दुष्ट हों तो कान का रोग होता है। तीसरे से 
दाहिने कान का विचार किया जाता है ग्यारहव से वाँये काने का । 
सुनना (शब्द, स्पर्श, रुप, रस,गन्ध इन पाँच गणों में से) शब्द से 
सम्वन्ध रखता है। प॒थ्वी, जल, अग्नि, वाय और आकाश यह पाँच 
तत्त्व हैं । सुर्यं और मंगल ग्रह का अग्नि तत्त्व, चन्द्रमा और शुक्र का 
जल तत्त्व, बुध का पृथिवी तत्त्व, शनि का वायू तत्व और बृहस्पति का 
आकाश तत्त्व है। शब्द गण का अविष्ठाता आकाश तत्त्व है । आकाश तत्त्व 
बृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि बृहस्पति 
मंगल, शनि से (मंगल से या शनि से या शनि, मंगळ दोनों से) पूण 
दृष्टि से देखा जाता हो, या मंगल, यानि कें साथ हो तो कान के रोग 
अथवा बहरापन होता है। यहाँ तारतम्य से यह विचार कर लेना 

हिये कि तृतीय और एकादश घर जितने निवल होंगे और जितनी 
अधिक पाप दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी--या जितने अधिक पाप 
ग्रहों के साथ ये तथा बृहस्पति (शब्द गुण का अधिष्ठाता होने 
के कारण) होंगे उतना ही तीव्र (अधिक) कान का रोग होगा । 
मंगल पित्त प्रधान है इस लिए मंगल की युति या दृष्टि पित्त 
के कारण या फोड़ा फुसी, रक्त स्राव आदि का रोग कान में 
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करेगा । शनि वाय प्रधान है इस कारण, शनि जब कान के 
रोग उत्पन्न करेगा तो वात के कारण । वात, पित्त, कफ यही 
तीन दोष आयुर्वेद के हिसाव से “त्रिदोष” हैं जिनके कुपित हो जाने से 
या असामञ्जस्य से शरीर में रोग होते हैं । 

(३) मंगल पंचम में होने से उदर रोग होता है। (कोई भी उग्र- 
ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहू, केतु) पंचम में होने से पेट में पीडा करता 
है। पांचवां स्थान पेटका हे । 

(४) शुक्र यदि सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो वीय सम्बन्धी 
प्रमहादि या मूत्ररोग करता है । 

(५) यदि षष्ठेश या अष्टमेश, सप्तम में या पष्ठेश अष्टम में हो 
तो गुदा रोग होता है । सप्तम स्थान गुह्य जननेन्द्रिय प्रदेश, अष्टम गुदा 
का स्थान है। यहाँ पाप ग्रह बठ हों या दुःस्थान (छठे आठवे) 
के स्वामी बेठे हों तो शरीर के उस भाग में रोग उत्पन्न 
करते है। ॥ १० ॥ 

(१) यदि छठ या आठवें घर में सूर्थ हो तो ज्वर (बुखार) का 
भय (२) यदि छठ या आठवे घर में मंगल या केतु हों तो व्रण 
(घाव, चोट, जख्म) (३) छठे या आठव घर में शुक्र हो तो 
जननेन्द्रिय प्रदेश में रोग (उदाहरण के लिये मृत्र रोग, वीयं रोग, 
सुजाक, आतशक आदि) (४) यदि छठ या आठवे घर में बृहस्पति 
हो तो क्षय (यक्ष्मा, टी. बी. आदि) (५) यदि छठ या आठवे 
शनि हो तो वात (वायू रोग) (६) यदि छठ या आठवें मंगल राहु 
हों या उस पर मंगल की दृष्टि हो तो पिटिका (अदीठ आदि 
फोड़ा या सामान्य फोड़ा) (७) यदि छठ या आठवें घर में चन्द्रमा 
और शनि एक साथ हों तो गूल्म (तिल्ली के कारण यथा तिल्ली बढ़ 
जाने के कारण--पेट में पसलियों के नीचे-दाहिनी ओर यकृत 
(जिगर) और वांयीं ओर प्लीहा (तिल्ली, होती है) (८) यदि कृष्ण 
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पक्ष का क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साथ हो और जळ राशि* में छठे 
या आठवें हों तो अम्ब रोग (पेट या शरीर के अन्य भाग में पानी 
भर जाना, जलोदर) या क्षय (यक्ष्मा टी. बी० आदि) का रोग होता 
है ।। ११ ॥ 


जातो गच्छति येन केन मरणां वक्ष्येष्थ तत्कारणां 
रन्ध्रस्थस्तदवेक्षकर्बलवता तस्योक्तरोगमृ तिः । 
रन्प्रक्षोक्तरिजाथवा मृतपतिप्राप्तक्षदोषंरा वा 
रन्ध्रशेन खरत्रिभागषपतिना मृत्यं बदेन्निश्चितम्‌ ॥१२॥ 


ग्रहेणा युक्ते निधने तढुक्तरोगमृ तिर्वाऽय तदीक्षकस्य 
ग्रहैविमुक्ते निधनेऽथ तस्य राजञेः स्वभावोदितदोषजाता ॥१३॥ 


अग्न्युष्णञ्वरपित्तशस्त्रजमिनश्चन्द्रो , विषच्यम्बुरु- 
ग्यक्ष्मादि क्षितिजोऽसृजा च दहनक्षुद्राभिचारायुधेः । 
पाण्ड्वादि भ्रमजं बुधो गुरुरनायासेन मृत्यु कफात्‌ 
सत्रीसङ्गोत्यरुजं कविस्तु मरुता वा संनिपातः शनि ॥१४॥ 


कुष्ठेन वा कृत्रिमभक्षणाद्वा 
राहुविषाह्वाथ मस्रिकाद्य: । 
कुर्याच्छ्खी दुमरणां नराणां 
रिपोवरोधादपि कोटका्य: ॥१५॥ 


लग्नादष्टमराशेः स्वभावदोषो-दूवं वदेन्मृत्युम्‌ । 

निधनेशस्य नवांदास्थितराशिनिमित्तदोषजनितं वा ॥१६॥ 
* होरासार के मत से अलिझषमकर कुलीरा जलात्मका' अध्याय 
१ श्लोक ८, । कक, वृश्चिक, मकर और मीन जलराशि हैं । 
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त्यज्वरोष्णजंठराग्निनाज 
वृष त्रिदोष दहनाच्च शस्त्रात्‌ । 
युग्मे तु कालश्धसनोष्णशुल- 
रुन्मादवातारुचिभिः कुलीरे ॥१७॥ 


सृगज्वरस्फोटजत्र्‌ जं हरो 
स्त्रियां स्त्रयागुद्यरुजा प्रपातनात्‌ । 
तुलाधरे धोज्वरसंनिपातजं 
प्लीहालिपाण्डग्रहणीरुजालिनि ॥१८॥ 


वुक्षाम्बुकाष्ठायुधजं हया डू 

मृगे तु शुलारुचिधीभ्रमाद्यः । 
कुम्भे तु कासज्वरयक्ष्मरोग 

जले विपद्वा जलरोगतोऽन्त्पे ॥१६॥। 


पापक्ष॑युक्ते निधने सपापे 
शस्त्रानलव्याघ्र भुज द्भःपी डा 
अन्योन्यदृष्ठी व्यशुभौ सकेन्द्रो 
कोपात्प्रभोः झस्त्रविषाग्निजर्वा ॥२०॥ 


सोम्यांशके सोम्यगृहेऽथ सोम्य- 
सम्बन्धगे वा क्षयमे क्षयेशे । 


अक्लेशजातं मरणं नराणां 
व्यस्ते तदा क्ररमृति वदन्ति ॥२१॥ 


मृत्यु का कारण 


अब मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार मृत्यु होती है यह वताते हैं। 
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(क) (१) जो ग्रह अष्टम में होते हैं या अष्टम को देखते 
हैं--उनमें जो बलवान्‌ होता है--उस ग्रह के रोग से जातक की मृत्यु 
होती है । आठवाँ आयु का स्थान है। ऊपर बता चुके हैं कि 
कौन-सा ग्रह किस रोग का कारक है । 


(२) यदि आठवे भाव में ग्रह हो या ग्रह देखते हों 
तब तो किस प्रकार के रोग से मृत्य होगी यह ऊपर बताया परन्तु 
आठवें घर में कोई ग्रह न हो ओर न कोई ग्रह आठवें धर को 
देखता हो--एँसी स्थिति में किस रोग से मृत्यु होगी। यह बताते हैं 
कि आठव घर के जो रोग बताये गये हैं--उनसे या आठवे घर का 
मालिक जिस राशि या भाव में बेठा हो उसके दोष से-उदाहरण 
के लिये आठव घर का मालिक पाँचवं घर में हो तो उदर (प्रेट 
के) रोग से, चौथे घर में बठा हो तो हृदय रोग से--यदि अष्ट- 
मेश मूर्यं या मंगल हा तो पित्तज रोग, से, शनि हो तो वात रोग से, 
इत्यादि । जन्म लग्न (द्रेष्काण) से जो २२वाँ द्रेष्काण होता है उसका 
स्वामी भी मृत्यु कारक होता हे । ऊपर जो योग अष्टम भाव 
सम्बन्धी बताये गये हैं वह लागू न हों तो जन्म द्रेष्काणसे जो २२वाँ 
द्रेष्काण हो--उस २२व द्रेष्काण का जो स्वामी हो--उस स्वामी के 
जो रोग हों--उनमें से किसी रोग के कारण मृत्यु होतीं है॥ १२ 

(ख) जो ग्रह आठव घर में हों या आठवें घर को देखते हैं 
उन ग्रहों में जो बलवान्‌ हो उसके रोग/दोष से मृत्यु होती है। 
यदि कोई ऐसा ग्रह न हो तो अष्टम भाव में जो राशि हो उसके जो 
रोग हैं उनके कारण मृत्यु होती है । '१३वाँ श्लोक एक प्रकार से 
१२वें श्लोक की ही व्याख्या है। ॥ १३ ॥ 

(१) सूर्य--अग्नि, उष्णज्वर, पित्त या शस्त्र से मृत्यु करता है । 

(२) चन्द्रमा--विषूचिका (हैजा), जलोदर, 0९4९७4 (इस रोग 
में हाथ, पेर या अन्य स्थान में पानी इकट्ठा हो जाता है) जल की 
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बीमारियाँ (प्ल्यूरेसी या अन्य बीमारी जिसमें जल कहीं इकट्ठा हो 
जावे, यक्ष्मा टी. बी. आदि रोगों से आयु समाप्त करता है । 

(२) मंगल--जलने से (अग्नि प्रकोप, बिजली आदि भी इसी के 

अन्तर्गत आ जाती है), रक्त विकार या रक्त बहने से. क्षुद्र अभिचार 
(जादु, टोना, मारण आदि के अनुष्ठानों आदि) के कारण, मृत्य 
करता है । 

(४) बघ--पाण्ड (पीलिया) या रक्त की कमी, म्रान्ति (स्नायु 
सम्वन्धी विकार) आदि रोगों से जातक के प्राण हरण करता है । रक्त 
का कम बनना जिससे 'पाण्ड' आदि रोग होते हैँ--यक्कत की खराबी 
से होते हें । 

(५) बहस्पति--क्रफ का अधिष्ठाता हे और कफ से मृत्यु करता 
है । इसमें विशेष कष्ट नहीं होता । 

(६) शुक्र--जब प्राणह'रण करता हे तो इसमें हेतु यह द्वोता है कि 
अतिस्त्री प्रसंग के कारण वीय की कमी से शरीर निस्तेजहा जाने से 
बीमारी का शिकार हो जाता है । मूत्र रोग, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग 
भी शुक्र के अन्तगंत आ जाते हैं। 

(७) शनि--सन्निपात. वातजरोग (लकवा आदि के झारा) आदि 
से मत्यु करता है। ॥ १४ ॥ 

(८) राहु--क्रुष्ठ (कोढ से) या 000-12018013108 विष या जम्से 
(रोग कीटाणु) युवत वस्तु खाने से, सर्प आदि विषले जन्तुओं के 
काटने से, जिस रोग में शरीर पर ददोड़े, फु सिया आदि हो जावं, उससे 
मृत्यु करता है। 

(९) केतु--जब मृत्यु करता है तो दुमंरण होता हे । दुर्मरण का 
अर्थ है अपमृत्यु (जसा आकस्मिक मोटर, रेल आदि से, मकान के गिरने 
से, कुचल जाने से, कोई कत्ल करदे, यह सब दुर्मरण के उदाहरण हें) । 
शत्रुओं के विरोध से, कीड़ों से या शरीर में किसी कीड़े या जन्तुके 
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काटने से 5८०४८ हो जावे या भोजन आदि के ज़रिये विषाक्त कीटाणु 
शरीर में प्रवेश कर जावं । ॥ १५ ॥ 

(ग) (१) जन्म लग्न से आठवें घर से जो दोष या रोग सूचित 
हों उनसे (इसमें आठवें घर का मालिक, आठवे घर को जो देखते हैं वे 
सभी आ गये) । 

(२) या आठवें घर का मालिक जिस नवांश में बंठा हो उस 
नवांश राशि के रोग या दोष से मृत्यु होती है। 

(घ) ऊपर कई बार राशियों के रोग/दोष का हवाला दिया 
गया हे । ग्रहों के रोग/दोष तो बताये हैं। किस-किस राशि के कौन 
कौन से रोग स्वाभाविक है, अब यह बताते हैं :-- 

(१) मेष राशि--पित्त के कारण ज्वर, उष्णता (गर्मी के कारण 
उत्पन्न रोग लू लगना आदि, जठराग्नि, (पेट में भोजन पचाने वाली जो 
अग्नि है) के रोग । न 

(२) वृष--त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के उत्पात से, शस्त्र से, 
अग्नि से जलने के कारण । 

(३) मिथुन--श्वास की बीमारी, दमा, उष्णशूल (पित्त के 
कारण जो तीव्र दद होते) हें । 

(४) ककट--पागलपन, उन्माद, वात के कारण रोग, अरुचि 
(भोजन में अरुचि आदि लक्षण वाले रोग--920165794) 

(५) सिह--जंगली पशुओं के कारण मृत्यु, ज्वर, स्फोट, (फोड़ा) 
शत्रुओं के कारण । 

(६) कन्या--स्त्रियो के कारण, गुप्तरोग (मृत्रन्द्रिय या जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग), ऊपर से गिरने से । 

(७) तुला--धीज्वर (brain ०८०७) सन्निपात । 

(८) वद्चिक--प्लीहा (तिल्ली) संग्रहणी, पाण्डु रोग । 
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(९) धन्‌-पेड़ के कारण (कोई पेड़ गिर जाने से या किसी पेड़ 
को काटते समय), जल, लकडी के कारण (लकड़ी चीरते समय, या 
लकड़ी कीं चोट से), शस्त्र से । 


(१०) मकर--शूलछ (पेट का दर्द-एपिण्डीसाइटिज आदि, पेट में 
फोड़ा आदि, ८01८ ७१7) अरुचि-मन्दाग्नि या बुद्धिम्रम (नवंस- 
स्नायु मण्डल की अव्यवस्था या रोग के कारण संयत विचार करने की 
शक्ति जब नष्ट हो जाती है) आदिसे। 


(११) कुभ--खाँसी, ज्वर, क्षय । 
(१२) मीन--फानी से, पानी में डबने से, जल रोगों से । 


(डः) यदि आठवें घर का मालिक पापग्रह हो और आठवें घर 
में पापग्रह बेठे भी हों (या एक भी पापग्रह अष्टम में हो) तो शस्त्र, 
अग्नि, व्याघ्र, सपं आदि की पीड़ा होती है। यदि केन्द्र में बेठ हुए 
दो पाप ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो सरकार की 
नाराजगी से, शस्त्र, विष, अग्नि आदि के कारण मृत्यु होती 
है। ॥ २० ॥ 


(च) यदि (१) बारहव घर का मालिक सौम्य ग्रह की राशि 
या सौम्य ग्रह के नवांश में हो या सौम्य ग्रह के साथ बंठा हो अथवा 
(२) बारहव घर में सौम्य ग्रह बंठा हो और बारहवें घर का मालिक 
भी सौम्य ग्रह हो तो मरते समय विशेष क्लेश या पीड़ा नहीं होती । 
यदि इससे उल्टा हो अर्थात्‌ (१) बारहवं घर का मालिक क्रर 
ग्रह की राशि या क्रर ग्रह के नवांश में बंठा हो या क्रूर ग्रह 
के साथ हो अथवा (२) बारहबें घर में क्रूर ग्रह बेठा हो, 
बारहवं घर को क्रूर देखते हों तो कष्ट, पीड़ा क्लेश के साथ मृत्यु 
होती है 1 ॥ २१ ॥ 


चोदहवाँ अध्याय : रोगनिर्णय २७९ 
जन्म के पहिले, मृत्यु के बाद की स्थिति । 


स्वोच्चे स्वामत्रे सति सौम्यवर्गं 
व्ययाधिपे चोध्वर्गात ससोम्ये 
विपयं येऽघोगतिमेव केचित्‌- 
अर्ध्वास्यशीर्षोदयराशिभेदात्‌ ॥२२॥ 


केलासं रविशीतगू भगुसुतः स्वर्ग महोजो महां 
वकुण्ठं शशिजो यमो यमपुरं सदब्रह्मलोक गुरुः । 
द्वोपान्‌ भोगिवरः शिखी तु निरयं ससम्प्रापयेत्प्राशिनः 
सम्बन्धाव्दायनायकस्य कथयेत्तत्रान्त्यराइयंशतः ॥२३॥ 


धर्मशवरेराव हि पूर्व जन्म 

वृत्तं भविष्यज्जनमं सुतेशात्‌ । 
तदीशजाति तदधिष्ठितक्षं 

दिशं हि तत्र व तदीशदेशम्‌ ॥२४॥ 


स्वोच्चे तदीशे सति देवभूसि 
द्वीपान्तरं नोचरिपुस्थलस्थे । 
स्वक्षं सुहूडू समभे स्थिते वा 
सम्प्राप्नुया-द्वारतवषमेव ॥२५॥। 


आर्याचते गीष्पतेः पुण्यनद्यः 
काव्येन्द्रोश्च ज्ञस्य पुष्यस्थलानि । 
पङ्गोनिन्द्या म्लेच्छम्‌स्तोक्ष्णभानोः 
शलारण्यं कोकटं भमिजस्य ॥२६॥ 
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स्थिरे स्थिरांशाधिगतः सपापः 
पृष्ठोदयेऽधोमुखसे च संस्थः । 
तदोइवरो वृक्षलतादिजन्म 
स्यादन्यथा जोवयुतः शरीरी ॥२७॥ 


लग्नेशितुः स्वोच्चसुहृत्स्वगेहान्‌ 
तदीइवरो याति मनुष्यजन्म । 
समे मृगाः स्युविहगाः परस्मिन्‌ 
द्र वकारारूपरपि चिन्तनीयम्‌ ॥२८॥ 


तावेकराशो जननं स्वदेशे 
तौ तुल्यवीर्यो यदि तुल्यजातो । 
वरो गुणस्तस्य खगस्य तुल्यः 
संज्ञोदितरेव' वदेत्समस्तम्‌ ॥२९॥ 


(क) (१) यदि वारहवे घर का मालिक अपनी उच्च राशि, 
मित्र की राशि में बेठा दो और सौम्य वर्ग (होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादणांदा, त्रिशांश आदि) में हो या सौम्य ग्रह के साथ बठा 
हो तो उसकी (मरण मे वाद) अध्त्रगति (ऊपर की ओर गति अर्थात्‌ 
स्वर्ग की ओर) होती है । किन्तु यदि बारहवे घर का मालिक अपनी 
नीच राशि, शत्रु की राशि या क्र वर्गों में बैठा हो और कर ग्रह के 
साथ बशा हो तो अधोगति (नीचे की ओर अर्थात्‌ नरक की ओर 
गति) होती है । 

(२) कुछ का विचार है कि ब्रारहव घर में ऊर्ध्वास्य राशि हो 
बारहवं घर का मालिक ऊर्ध्वस्य राशि में हो तो ऊर्ध्वगति अन्यथा 
अधोगति होती है । 

(३) कुछ अन्य का मत है कि शीर्षोदय राशि ऊर्ध्वगति कारक 
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हैं, पष्ठोदव राशि अधोगति कारक है । गीषोदय राशियाँ मिथुन, 
कन्या, तुला वश्चिक और, कुंभ हैं। पृष्ठोदय मष, वृष, कक, धनु 
और मकर हैं। मीन उभयोदय है । 

(ख) (१) मरण के बाद की अवस्था का विचार (1) बारहवें 
घर में जो ग्रह हो या ग्रह हों उनसे (1) बारहवाँ घर जिस नवांश 
में हो उस नवांघ में जो ग्रह हो उससे या जो ग्रह हों उनसे (77) 
बारहव घर का स्वामी जिस ग्रह या जिन ग्रहों से सम्बन्ध करता 
-“उनसे, करना चाहिये । 

(२) यदि सूर्य या चन्द्र उपयुक्त ग्रह हों तो जातक मरण के 
बाद कलास (शिव लोक) को जाता है; मंगळ हो तो पुनः पृथ्वीपर 
शीघ्र जन्म ले लेता है। बुध हो तो बेकुठ को जायगा; बृहस्पति ब्रह्म 
लोक को ले जावेगा; शुक्र स्वर्ग को; शनि यमपुरी को, राहु हो तो 
दूसरे द्वीपों को केतु हो तो नरक गामी होगा ॥२३॥ 

आगे के जन्म का विचार वारहव घर से बताया गया है। अब 
पूर्व जन्म का विचार क्रिस भाव से करना चाहिये यह बताते हैं । 
पुर्व जन्म का विचार नवे घर से करे। इसी प्रकार, मृत्यु के बाद क्या 
अवस्था होती है--यह तो ऊपर बता चूके हैं किन्तु जिस जिस लोक 
में मरने के बाद जीव जाता है--उस उस लोक में कुछ समय के बाद 
“क्षीण पुण्ये मत्यं लोक विशन्ति” गीता के इस कथन के अनुसार रह 
कर पुनः पृथ्वी पर जन्म कहाँ होगा--कसो अतस्ता में होगा इत्यादि का 
विचार पाँचव घर से करना चाहिये । 

(४) जाति, देश आदि का विचार किस दिशा में पूव जन्म या 
किस दिशा में भविष्य जन्म होगा--इन सब वातों का विचार नवम से, 
नवमाधीश, से नवम में बठ हुए ग्रह या ग्रहों से (पूव जन्म के विषय में )। 
तथा पंचम से, पंचमाधीश से, पंचम में बठे हुए ग्रह या ग्रहों से 
(पुनर्जन्म के विषय में) करना चाहिये ।२४।। 
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यदि ग्रह उच्च राशि का हो तो देव भूमि (स्वर्ग), नीच राशि या 
शत्रू राशि का हो तो द्वीपान्तर, यदि ग्रह अपनी राशि या मित्र 
राशि का हो तो भारत वर्ष में ही समझना चाहिये । २५॥ 


(घ) अब भारत वषं में किस प्रदेश का किस ग्रह से विशेष 
सम्बन्ध है यह बताते हैं 
(1) सुय-- पर्वत और जंगल (11) चन्द्रमा--पुण्य नदी (जिनमें 
स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है--यथा गंगा, यमुना, नमंदा, 
गोदावरी आदि (11) मंगल --कोकट देश, दरिद्र तथा कुत्सित देश- 
आजकल जिस प्रदेश को बिहार कहते हैं-उसका एक भाग भी “कोकट” 
देश माना जाता हे (7४) बृध-पुण्य स्थल, जिन्हें तीथ कहते हैं, यथा 
श्री रामश्वरम, श्री रंगम्‌, द्वारका, अयोध्या, आदि (४) बृहस्पति 
आर्यावत-- हिमालय और विन्ध्य जिसकी उत्तर और दक्षिण की सीमा 
हैं तथा पूर्वं और पश्चिम की सीमा समुद्र तक है (४।) शुक्र जो 
स्थान चन्द्रमा के बताये गये हैं, वही (२1) शनि--निन्दनीय स्थान, 
म्लेच्छ भूमि ॥२६॥ 
(ङ) ऊपर इलोक २४ में पूव जन्म के विषय में बतापा है । अब 
पुनः उसी प्रसंग में कहते हैं कि यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर इलोक २४ 
में किया गया हे--वे स्थिर राशि या स्थिर नवांश में हों और साथ 
ही साथ पृष्ठोदय राशि में भी हों और अधोमुख राशि में भी हों तो 
जन्म वृक्ष (पेड) लता (बेल) आदि में हुआ था (नवम भाव के 
विचार से) या वृक्ष, लता आदि रूप में होगा (पांचवे भाव के) विचार 
से) । यदि स्थिर नवांश. पृष्ठोदय आदि में न होतो मनष्य योनि 
(मनष्य शरीर) समझना चाहिये। अर्थात्‌ ऊर्ध्वास्य राशि हो, शीर्षोदय 
राशि हो, चर राशि, चरनवांश का सम्बध होतो (नवमका एसा होतो 
पूर्व जन्म में) मनुष्य ही था पंचम का एसा सम्बन्ध हो तो भविष्य 
जन्म या पुनर्जन्म मे मनुष्य ही होगा । मनुष्य का अर्थ मनुष्य योनि 
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समझना चाहिये--स्त्री या पुरुष दोनोंके लिये मनुष्य का प्रयोग 
किया जाता है। हमारा यह मत है कि पुरुष प्रत्येक जन्म में पुरुष ही 
होता है--स्त्री प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती है । पुरुष प्राण और 
योषा प्राण (स्त्री प्राण) की यह विशेषता है ॥२७॥ 

(च) (१) यदि नवमेश- उस राशि में हो जिसमें लग्नेश उच्च 
का होगा या जो लग्नेश की स्व राशि है तो पुव जन्म में जातक 
मनुष्य देह धारी था 


(२) यदि पचमेश उस राशि में हो जो लग्नेश की उच्च राशि है 
अथवा लग्नेश की स्व राशि है तो जातक पुनर्जन्म के बाद मनुष्य 
ही होगा । 

(३) यदि नवमेश ऐसी राशि में हैं जो की लग्नेश की सम 
राशि है (अर्थात्‌ न मित्र, न तत्रृ) तो पूर्व जन्म में पशु था । 

(४) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की सम राशि है 
तो पुनर्जन्म के बाद पशु होगा । 

(५) यदि नवमेश एसी राशि में हैं जो लग्नेश की नीच राशि 
या शत्रु राशि है तो पूव जन्म में जातक पक्षी था। 

(६) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की नीच राशिया 
शत्र रादि है तो पुनर्जन्म 'पक्षी योनि में होगा। 

(छ) ऊपर जो २८वें श्लोक में नवमश या पंचमश के विचार 
से फल बताये गये हैं यह नवमश पंचमंश किस द्रेष्काण में हैं--उस 
द्रेष्काण का क्या रुप है-इसके अनुसार भी विचार करना चाहिये । 
॥२८ा। 

(१) यदि नवम और पंचम भावों के मालिक एक ही 
राशि में हो तो उस ही देश में जन्म (पूर्व) था और होगा (पुन- 
जन्म) । 
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(२) यदि यह दोनो (नवम और पंचम के मालिक) समान 
बली हों तो पूर्वजन्म और पुन जन्म एक ही जाति में था और होगा 

(३) पुर्व जन्म का हाल नवमश के वर्ण, गुण आदि जो विविध 
ग्रहो के प्रथम अध्याय में बताये गये हें उनके अनुसार बताना चाहिये, 
तथा पुनर्जन्म का विवरण पंचमश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार 
कहना चाहिये । ग्रहों के स्वरुप, जाति, प्रकृति, स्वभाव आदि पहिले 
संज्ञाध्याय में बता चूके हैं। ॥२७॥ 

२१ श्लोक से २९ इलोक तक पूव जन्म और पुनजेन्म का हाल 
जानने के सिद्धान्त दिये गये है । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयो- 
गिता कुछ नही है । शास्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है । 
कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ में पूर्व जन्म का विशेष विवरण जानने 
के लिये विस्तार पूर्वक फला देश दिश्रा गया है। परन्तु यह कहा नहीं 
जा सकता कि कहाँ तक वह ठीक है क्योंकि इसका निश्‍चय करने 


A+ 


का कोई साधन नहीं कि कहाँ तक यह फल ठीक बठते हैं ॥२९॥ 
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भार्वाचन्ता 


भावाः सवं शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेश- 
स्तत्तद्धावाः सकलफलदाः पापहृग्योगहीनाः । 
पापाः सर्व भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथव 
खेटः सर्वे: शुभफलमिदं नीचम्‌ढारिहोनेः ॥१॥ 


तत्तद्धावात्‌ त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते । 
पापानां हृष्टिहीने भवनपसहिते पापखटे रयुक्ते । 

भावानां पुष्टिमाहः सकलश्ुभकरीमन्यथा चेत्प्रणाशं 
मिश्रं मिश्रग्र हेन्द्रः सकलमपि तथा मर्तिभावादिकानाम्‌ ॥ 


नाशस्थानगतो' दिवाकरकरलु प्तस्तु य-द्भावपो' 
नीचारातिगृहं' गतो यदि भवेत्सोम्य रयुक्तेक्षितः' । 

तद्धावस्य विनाशनं वितनुते ताहर्बिधोऽन्योऽस्ति चेत्‌ 
तदभावोऽपि फलप्रदो न हि शुभइचेन्नाइामुग्रग्रहः ॥३॥ 


लग्नादिभावाद्रिपुरन्ध्ररिःफे 
पापग्रहास्त-टूवनादिनाइाम्‌ । 
सोम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः 
स्युर्भावादिकानां फलमेवमाहुः ॥४॥ 


यःद्रावनाथो रिपुरन्त्ररिःफे 
दुःस्थानपो यडूवनस्थितो वा । 


२८६ फलदीपिका 


तःट्रावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः 
शुभेक्षितस्त-डूवनस्य सोख्यम्‌ ॥५॥ 


भावाधोशे च भाबे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये 
पापान्तःस्थे च पापररिभिरपि समेतेक्षिते नान्यखटः । 
पापस्तद्‌ बन्धुम्‌ त्युव्ययभवनगतेस्तत्त्रिकोणस्थितर्वा 
वाच्या तद्धावहानिः स्फुटमिह भवति इित्रिसंवादभावात्‌ ॥ 


तत्तद्धावपराभवेश्वरखरद्र ष्कारापा दुर्बला 
भावार्यष्ठमकामगा निजदशायां भावनाइप्रदाः । 

पापा भावगृहात्‌ त्रिशत्र भवगाः केन्द्रत्रिकोणे शुभाः 
वीर्याढ्याः खलु भावनाथसुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः ॥७॥ 


(1) भाव का शुभाशुभ बिचार इस पन्द्रहवं अध्याय में बताया 
गया है। किसी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम निम्नलिखित 
सिद्धांत लागू करने चाहिए। जिन भावों में शुभग्रह बेठ होते हैं, 
जो भाव शभग्रह से दुष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं । 
जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है वह शभ फल देता 
है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दुष्ट हो तो भी शुभ 
फल देगा । यहाँ पुण दृष्टि का पुण फल, तीन चौथाई दृष्टि का 
तीन चौथाई फल, आधी दृष्टि का आधा फल. और चौथाई 
दृष्टि का चौथाई फल समझना चाहिए । एक टीकाकार ने यह भी 
अर्थ किया है कि शुभ भवनों के स्वामी भी किसी भाव को देख तो 
उस भाव की समृद्धि करगे किन्तु हमारे विचार से यहां “शुभ” शब्द 
का अर्थ नसगिक शुभता है--भावाधिप होने के कारण शुभता नहीं। 
उदाहरण के लिए नवमश, दशमेश, शनि भावाधिप होने के कारण शुभ 
हुआ, किन्तु नेसंगिक कर है। तुला लग्न बाले को नसगिक रूप से 
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बृहस्पति शुभ हुआ, यद्यपि तृतीय और छठ का मालिक होने के कारण 
उसे शुभ नहीं कहेंगे । हमारे विचार से ग्रन्थकार का मत नसगिक 
शुभ और पाप का भद बताना है । यदि पापग्रह किसी भवन का 
स्वामी है और उस भवन में बठा है तो उस भाव को बनायेगा, 
बिगाड़गा नहीं । इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को (जिस 
राशि का वह स्वामी है) पूर्ण दृष्टि से देखे तो उस भाव की वृद्धि ही 
करेगा । किन्तु ऊपर की पंक्तियों में जो शुभ फल उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त बताया गया है, वह तभी ठीक बंठता है, जब ग्रह नीच, अस्त 
या शात्रक्षेत्री न हो। यदि इन तीनों दोषों में से एक, दो, या तीनों 
दोषों से युक्त हो तो शुभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है 
या नहीं रहती है। ॥१॥ 

(1) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव को थोड़ी देर 
के लिए लग्न मान लीजिए और फिर विचार कीजिए कि उस 
विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ पंचम, सप्तम, नवम और 
दशम में उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभग्रह हैं या नहीं। 
यदि इन स्थानों में शुभग्रह हैं तो उस भाव को समृद्धि होगी । यह 
भी देखना चाहिए कि विचारणीय भाव से १, २,४, ५, ७, ९, १० 
पर पापग्रहों की दृष्टि तो नहीं हैं या पापग्रह बठ तो नहीं हैं। यदि 
इन निदिष्ट स्थानों में केवल शूभग्रह बेठे होंगे और विचारणीय 
भाव का स्वामी बेठा होगा तो पूर्ण शुभ फल; यदि इन स्थानों 
में पापग्रह बेठे होंगे तो पुण अशुभ फल । यदि कुछ शुभग्रह, 
कुछ पापग्रह मिले जुले बठे होंगे तो मिला जुळा फल होगा--कुछ 
अच्छा, कुछ खराब । प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्न 
भिन्न स्थानों पर शुभ या पाप केसे ग्रह बैठे हैं इसका विचार कर 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिए । ॥२॥ 

(11) यदि किसी भाव का स्वामी (१) अष्टम स्थान में गया हो 


२८८ फलदीपिका 


था (२) सुयं की किरणों से अस्त हो या (३) नीच राशि में हो 
या (४) दावुक्षत्र में गया हो और शुभग्रहों से युक्‍त या दृष्ट न 
हो तो उस भाव का नाश होता है अर्थात्‌ उस भाव सम्बन्धी सख की 
प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत दुःख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों 
के मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से 
अष्टम में जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को 
बिगाड़ेगा। यदि कोई शुभग्रह भी नीचक्षेत्री या छत्नक्षेत्री या अस्तंगत 
होकर किसी भाव में बेठ जाय और वहाँ पर शुभग्रह से युक्त या वीक्षित न 
हो तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा। यदि कर ग्रह 
नीच, अस्तंगत या शत्रक्षेत्री होकर 
किसी भाव में बठा हो और शुभग्रह से 
युतया वीक्षित नहो तो जहाँ बंठा है 
उसे और भी विगाडंगा । उदाहरण 
के लिए साथ की कुंडली में मंगल 
नीच राशि का होकर पंचम में है। 
यदि यह बहस्पतिसे दष्ट न 
होता तो और भी अधिक पंचम भाव 
को बिगाड़ता । वहस्पति से दृष्ट हे, इस कारण मंगल की क्रूरता कुछ 
कम हो गई है, फिर भी नीचस्थ मंगल ने इस जातक के दो ज्येष्ठ 
पुत्रों का नाश किया और इसके स्वयं के पेट में जलोदर का महारोग 
किया । ॥३॥। 

(1ए) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 
आठवें, बारहवे यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नाश करते हैं। 
उदाहरण के लिए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो 
सप्तम से छठा बारहवाँ, सप्तम से आठवाँ द्वितीय तथा सप्तम से 
बारहवाँ छठा, इन तीनों भावों में यदि पापग्रह हों तो सप्तम भाव 
की हानि करंगे । जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय 
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भाव से छठे, आठव, बारहव यदि शुभग्रह हों तो उस विचारणीय 
भाव को विशेष पुष्ट करने में समर्थ नहीं होते। मान लीजिए सप्तम 


भाव का विचार करना है और 

उस भाव से छठे, आठवें या बारहवं 

किसी भाव में बहस्पति है तो वह 

सप्तम भाव को बलवान बनाने में 

उतना समथ नहों होगा । क्यों? 

क्योंकि उन स्थानों में बैठकर वह 

सप्तम को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख 2s 244 
सकेगा । यद्यपि लग्न से बारहवें घर 

में बठकर सातव भाव को तीन चरण दृष्टि से बृहस्पति देखता है, किन्तु 
सप्तम से छठे स्थान (शत्रुस्थान) में स्थित होने के कारण वह सातवें 
भाव के दृष्टिकोण से अच्छे स्थान में नहीं है। ॥४॥ 


(४) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी 
यदि लग्न से छंठ, आठवें, बारहवें स्थान में बठा हो तो उस भाव 
को विगाडता है। यह साधारण नियम है। उदाहरण के लिए यदि 
लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर-पक्ष नित्रल या रोगग्रस्त रहेगा । यदि 
सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्रीसुख में कमी करेगा । किन्तु 
इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जिसके लिए देखिये अध्याय ६, 
इलोक ५७। जिस भाव का विचार कर रह हों उस भाव में यदि 
त्रिक* का स्वामी बठा हो तो भी जिस भाव में बा है उस भाव को 
बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश दशाम में बेठाहो तो 
दशम स्थान को बिगाड़ेगा। यहाँ भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए 


* त्रिक लग्न से छठ, आठव, बारहव भाव को कहते हैं । 
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कि यदि जिक का स्वामी होने के साथ-साथ वह ग्रह लग्न का भी 
स्वामी हो तो दोष पदा नहीं करता। 

उपर दो स्थितियाँ बताई । विचारणीय भाव का स्वामी दुःस्थान 
में बठे वह भी खराब और दुःस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में 
बठ वह भी खराब, किन्तु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि 
जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शूभग्रहों की दृष्टि हो 
तो उस भाव सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। ॥ ५ ॥ 

(५।) किसी भाव सम्बन्धी सुख प्राप्ति का अभाव पा उस भाव 
सम्बन्धी दुःख प्राप्ति किन परिस्थितियों में होती है ? यह नीच 
बताते हैं :-- 

(१) यदि भाव, भावेश और भावकारक निर्वल हों (२) यदि 
भाव, भावेश, ओर भावकारक पापग्रहों के मध्य में हों या पापग्रह 
किवा गत्रग्रहों से यूत या वीक्षित हों और शुभ ग्रहों से युत वीक्षित 
न हो (३) विचारणीय भाव से ४, ५,८, ९ तथा १२ब स्थानों में 
पापग्रह हों । 

ऊपर यह बताया गया है कि भाव, भावेश और भावकारक इन 
तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए । अगर 
ऊपर दिये हुए दो-तीन अनिष्ट योग हों तो निश्चय ही भाव-हानि 
होती है । उदाहरण के लिए, स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम 
भाव भी बलढीन हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पापग्रहों के बीच में 
हो और सप्तम भाव के कारक शक्र से चौथ, आठव पापग्रह हों तो 
निश्चय ही जातक को प्रथम स्त्री की मत्य होगी। कहने का तात्पर्य 

ह है कि कई लक्षण मिलने पर पूरा योग घटित होगा । 


ee 
त नक i nes i an es 


* नीचे बारहों भावों के स्थिर कारक दिये जते हैं 
१) सूर्य, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) चन्द्र और वध 
(५) बृहस्पति, (६) शनि और मंगल, (७) शुक्र, (८) शनि 
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(४1) जिस भाव का विचार करना हो उसका नाश कौन-कौन 
से ग्रह करते हैं और उस भाव को पुष्ट कौन-कौन से करते हे-- 
यह बताते हें । 

भाव को नाश करने वाले निम्नलिखित हैं :-- 

(१) विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी । (२) 
विचारणीय भाव से २२व द्रेष्काण का स्वामी । (३) विचारणीय भाव 
से छठ, सातव, आठव भाव के स्वामी--यदि ये दुर्बल हों । 

यह सब ग्रह अपनी-अपनी दशा में अन्तदंशा में विचारणीय भाव 
सम्वन्धी हानि करंगे । 

अब यह बताते हैं कि किसी भाव की पुष्टि किस-किस ग्रह की 
दशा में होगी। 

(१) विचारणीय भाव से यदि तीसरे, छठ, ग्यारहवें, पापग्रह 
बैठे हों तो वह अपनी-अपनी दशा में विचारणीय भाव-सम्वन्धी सुख 
उत्पन्न करेगे । 

(२) विचारणीय भाव से प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम 
और ददाम स्थान में यदि शुभग्रह वेठ हों तो वह विचारणीय भाव 
सम्बन्धी वृद्धि करेंगे । 

(३) जिस भावका बिचार करना हो उस भाव के स्वामी के 
जो शत्रु हैं--वे अपनी दशा--अन्तदंशा में विचारणीय भाव को 
विगाड़ेंग और जो मित्र हैं--वे यदि बलवान्‌ हों तो विचारणीय भाव 
को पुष्टि प्रदान करंग । इस अन्तिम सिद्धान्त का एक उदाहरण दिया 
जाता है । 


(९) सूर्य, बृहस्पति, (१०) सूर्य, वुध, वृहस्पति, शनि, (११) 
बृहस्पति, (१२) शनि । प्रथम भाव का कारक सूर्य । धनभाव का 
कारक बृहस्पति इत्यादि । 
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उदाहरण केलिए साथ को कुडली 
में लग्न भाव का विचार करना है 
तो शनि सूय का शत्र है--इस कारण 
शनि को दशा-अन्तदेशा में शरीर-कष्ट 
होगा । और बृहस्पति सूर्य का 
मित्र है इस कारण बृहस्पति की दशा 
अन्तदशा में शरीर का सुख होगा । 
11७1 


राइतोजेन्मविलग्नयोध तिपतिमू त्युस्थतद्वी क्षको 
मन्दः क्ररहगारापो गुलिकपस्तयु क्तराइयंशपा । 
राहुश्चष सुदुर्बलः स जनने भावानभोष्टस्थितः 
पापालोकितसंयुतो निजदशायां भावनादावहाः ॥८॥ 


निम्नलिखित ग्रह अपनी दशा, अन्तदशा में भाव का नाश करते 
हैं। (१) जन्मलग्न से तीसरे भाव का स्वामी (२) जन्म राशि से 
तृतीय भवन का स्वामी (३) जो ग्रह अष्टम में बंठा हो (४) जो 
ग्रह अष्टम को देखता है (५) शनि (६) २२वे द्रेष्काण का स्वामी 
(७) जिस घर में मान्दि हो उसका स्वामी (८) ऊपर जो सात 
ग्रह बताये गये हैं वह जिन राशि और अंशों में हों उनके स्वामी 
(९) दुबल राहु यदि वह लग्न से ८वें या १२बे घर में बैठा 
हो था पाप-ग्रह से युत या दुष्ट हो । इस श्लोक में यह नही बताया 
गया कि किस भाव का नाश करता है । किन्तु पिछले इलोकों में 
यह बताया जा चूका है कि पाप-ग्रह जहां बठते हैं जिसको देखते हैं 
जिसके बगल में बैठते हैं उन भावों को नष्ट करते हैं। यही सिद्धांत 
इस इलोक में भी लगाने चाहिय । 
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भावस्योदयपाश्मितस्य कुशलं य-द्भावपेनोदय- 

स्वामी तिष्ठति संयुतोऽपि कलयेत्तदभावजातं फलम्‌ । 
दुःस्थाने विपरीतमेतदुदितं भावेशवरे दुबले 

दोषोऽतोब भवेदूबलेन सहिते दोषाल्पता जल्पता ॥€॥ 


जिस भाव में लग्नेश बठा हो उसकी समृद्धि होती है। लग्नेश 
जिस भाव के स्वामी के साथ बठा हो उस भाव के स्वामी के फल को 
बढ़ाता है। ऊपर यह बताया गया है कि लग्नेश जिस स्थान में 
बेठता है उस स्थान के फलको बढ़ाता है। इसका तात्पय यह है कि 
उस स्थान का शभफल बढ़ावेगा । यदि किसी भाव का स्वामी दुःस्थान 
में हो तो इसका उलटा फल होता है । यदि दुःस्थान में पड़ा हुआ 
ग्रह निबंळ हो तो बहुत अनिष्ट फल करेगा । किन्तु यदि बलवान्‌ : 
हो तो उतना खराब नहीं जावेगा ॥ ९ ॥। 
यदूभावेष्वश्ुभोऽपि वोदयपतिस्तद्भाववृद्धि दिशे- 

द्दुःस्थानाधिपतिः स चेद्यदि तनोः प्राबल्यमन्यस्य न । 
अत्रोदाहरणां कुजे सुतगते सिहे क्षे वा स्थिते 

पुत्राप्ति शुभवीक्षिते कटिति तत्प्रात वदन्त्युत्तमाः ॥१०॥ 


इस श्लोक में यह बताया गया है कि लग्नेश स्वयं चाहे शुभ- 
ग्रह हो चाहे पाप-ग्रह हो वह जहाँ बठ जाता है उस स्थान को वृद्धि 
ही करता है । ज्योतिष शास्त्र का यह माना हुआ नियम है कि 
६, ८, १२, यह दुःस्थान हैं। अब शंका यह होती है कि लग्न का 
स्वामी होना तो शुभ होता है किन्तु यदि कोई ग्रह लग्न के साथ 
साथ छठ वा आठवें घर का भी स्वामी हो तो वह कसा फल करेगा । 
इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि लग्न का स्वामी होने 
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के कारण जो शुभता है वही मुख्य रहेगी । अर्थात्‌ मान लीजिये 
वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न और छठे घर का मालिक हुआ 
या मष लग्न हो तो मंगल लग्न और आठवें घरका मालिक हुआ। 
अब यदि यंगल पंचम में बठा हो तो वह षष्ठेश अथवा अष्टमश होने 
के कारण सन्तान कष्ट करेगा या लग्नेश पंचम में बठा है इस कारण 
सन्तान सम्बन्धी शभफल दिखावेगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
यदि मंगल लग्नेश षष्ठश अथवा लग्नेश-अष्टमश होकर पाँच घर में 
बेठा हो और गुभ-ग्रह से देखा जाता हो तो शीघ्र ही पुत्र-प्राप्ति 
करावेगा । 


हिस्थानाधिपतित्वमस्ति यदि चेन्मुख्यं त्रिकोणक्षजं 
तस्यार्डध स्वगुहेऽथ पुवमुभयोयत्तहश्यादो वदेत्‌ । 
पश्चाद्‌ भावमिहापराद्धंसमये युग्मे गृहे युग्मजं 
त्वोजस्थे सति चौजभावजफलं शंसन्ति केचिज्जनाः ॥११॥ ` 


यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह अधिक फल 
उस घर का दिखायेगा जो उसको मूल त्रिकोण राशि है । किस 
ग्रह की कौनसी मूळ त्रिकोण राशि है यह पहले बताया जा चुका 
है। (देखिय पृष्ठ २१) उदाहरण के लिये सिंह लग्न की कुण्डली में 
बृहस्पति ५व॑ भौर <वं घर का मालिक है । पंचम घर शुभ है 
अष्टम घर अशुभ है एसी स्थिति में बृहस्पति की मूल-त्रिकोण राशि 
पंचम में होने से मुख्य फल पंचमेश होने का करेगा और अष्टमेश 
होने का फल उसका आधा करेगा । अर्थात्‌ यदि पंचमेश होने का 
१६ आने झुभ फल तो अष्टमेश होने का ८ आने अशुभ फल। एसे 
ग्रह की दशा में दोनों भावों के स्वामी होने का शुभ या अशुभ फल 
होगा । अर्थात्‌ प्रस्तुत उदाहरण में बृहस्पति पंचमेश ओर अष्टमश 
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दोनों स्वामित्व का फल दिखावेगा । यहाँ यह भी निणय करते हें 
कि पहले किस राशि के स्वामित्व का फल दिखावेगा । इसके उत्तर 
में कहते हैं कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आवे उस राशि 
के स्वामित्व का प्रभाव पहले होगा और जो राशि बाद मै होगी 
उसका प्रभाव बाद में होगा । परन्तु मन्त्रश्‍वर महाराज स्वयं लिखते 
हैं कि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि यदि विचारणीय ग्रह ऊनी 
राशि में बठा है तो उसकी दो राशियों में जो ऊनी राशि है उसका 
फल पहले दिखावेगा और अपनी दूसरी राशि का फल बाद में। 
किन्तु यदि ग्रह किसी सम राशि में बंठा है तो उसकी दो राशियों 
में जो समराशि है उसके स्वामित्व का फल पहले दिखावेगा और ऊनी 
राशि का फल बाद में दिखावेगा । ॥११॥ 


यद्‌्भावेशस्याधिशत्र ग्रहो वा 

यो वा खेटो बिन्दुशन्यक्षयुक्तः 
तत्तत्पाके मातिभावादिकानां 

नाश ब्र याहववितप्राभिकाय ॥१२॥ 


इश श्लोक में यह बताते है कि किन ग्रहों की दशा-अन्तंदशा में 
किन-किन भावों का नाश होगा। इस सम्बन्ध में दो बातें बतते हैं। 
(क) जो भावेश का अधिशत्र ग्रह हो उस अधि-शत्रु ग्रह की दशा- 
अन्तदेशा में भाव का नाश होगा । (ख) जिस ग्रह की अपने अष्टक 
वर्ग में जिस भाव में शून्य-शभ बिन्दु हो अर्यात्‌ कोई शुभ बिन्दु न 
हो उस भाव को भी ग्रह अपनी दक्षा-अन्तंदशा में बिगाइता है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिय शनि की महादशा है और 
शनि के अष्टक वर्ग में पंचम भाव में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो 
शनि की दशा-अन्तदशा में पंचमभाव सम्बन्धी कष्ट होगा। (ग) 
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एक अन्य टीकाकार के मत से मान लीजिय सिंह लग्न है और सूर्य के 
अष्टकवर्ग में मीन में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो मीन राशि में जो 
ग्रह बैठ हों उनकी दशा-अन्तदंशा में शरीर सम्बन्धी कष्ट होगा । 
इनके मत से जिस भाव का विचार करना है उस विचारणीय भावेश 
के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई शुभ बिन्दु न हो उस राशि 
में बठा हुआ ग्रह अपनी दशा अन्तदेशा में विचारणीयं भाव का नाश 
करेगा । ॥१२॥ 


स्वोच्चे सुहत्क्षेत्रगतो ग्रहेन्द्रः 

बडि भर्बलमु स्यबलास्वितोऽपि । 
सन्धौ स्थितः सन्नफलप्रदः स्यात्‌ 

एवं विचिन्त्यात्र वदेद्विपाके ॥१३॥ 


भावेषु भावस्फुटतुल्भाग- 
स्तद्‌भावजं पुणाफलं विधत्त । 
सन्धौ फलं नास्ति तदन्तराले 
चिन्त्योऽनुपातः खलु खचराणाम्‌ ॥१४॥ 


चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के 
क्षेत्र में हो चाहे वह पूर्ण षडबल से सम्पन्न हो किन्तु यदि वह ग्रह 
भाव-सन्धि में हो तो वह फल देने में असमथ हे जाता है। फलादेश 
करते समय इसका विचार कर लेना चाहिय । ॥१२॥ 


जो ग्रह भावमध्य में होते हैं वह उस भाव सम्बन्धी पुणफल 
दिखाते हैं और जो ग्रह भावसन्धि में होते हैं वह शून्य फल दिखाते हैं 
अर्थात्‌ कुछ फल नहीं दिखाते हैं। यदि भाव-मध्य और भाव सर्धि के 
बीच में हों तो जितना ही भाव मध्य के पास होंगे उतना ही उस 
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भाव सम्बन्धी अधिक फल दिखावेंग और ग्रह जितना भाव मध्य से 
दूर होगा उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल दिखावेगा । यदि 
सुक्ष्म विचार करना हो तो त्रराशिक से यह गणित कर लीजिये कि 
कितना फल दिखावेगा ॥ १४॥ 


सुर्यादात्मपित॒प्रभावनिरुजां शक्ति श्रियं चिन्तयेत्‌ 
चेतोबुद्धिन्‌ पप्रसादजननोसंपत्करश्चन्द्रमाः । 

सत्वं रोगगुणानुजावनिरिपुज्ञातीन्धरासुनुना 
विद्याबन्धु विवेक मातुलसुहुद्वाक्क मंकृद्वोधनः ॥१५॥ 


घ्रज्ञावित्तशारीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीइवरात्‌ 
पत्नीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसोख्यं भगो: । . 
आयुजीवनमृत्युकारराविपद्भत्यांश्च मन्दाददेत्‌ 
सपंरपव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌ ॥१६॥ 


सूयं से आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शवित (ताकत), और 
लक्ष्मी का विचार करना चाहिय। चन्द्रमा से मन, बुद्धि राजा की 
कृपा, माता और सम्पत्ति का विचार करिये । मंगल से सत्व 
(ताकत, हिम्मत) रोग, गुण, छोट भाई, पृथ्वी, शत्रु और ज्ञाति 
(चरे भाई आदि) का विचार करना चाहिये। विद्या, वन्ध, 
विवेक, मामा, मित्र, वाणी और कायक्षमता का विचार बुघ से 
करे । ॥१५॥ 


संस्कृत में शब्द आया है कि कम का विचार बुध से करे। क्या 
बुध कमे करने वाला है? इसका क्या आशय है ? बध स्नायूमंडलू 
का स्वामी है । स्नायूमंडल पृष्ट होने से मनुष्य कर्मशील होता है, 
कमें में प्रवृत्त होता है। काम काज में व्यस्त रहता है । स्नायुमंडल 
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कमज़ोर होने से काम करने की प्रवृत्ति संकुचित होती है। कार्य करने 
की शक्ति कम होने से काय करने की रुचि भी कम होती है । 
दशम स्थान--दसवे घर को कमे स्थान कहते हैं । कर्म या कार्य का 
दशम स्थान से सम्बन्ध होने के कारण ही--दशम स्थान के कारक 
ग्रहों में बुध भी एक कारक माना गया है । ॥१५॥ 


प्रज्ञा, धन, शरीर पुष्टि, पुत्र और ज्ञान का विचार बृहस्पति 
से करे । पत्नी, सवारी, आभपण, स्त्री-पुरुष प्रम सम्बन्ध और सुख 
का कारक शुक्र हे। आयू, जीवन (जीविका), मृत्यु का कारण, 
विपत्ति और नौकरी का विचार शनि से करना चाहिये। राहु से 
बाबा का और केतु से नाना का विचार किया जाता है। ॥१६॥ 


द्युमसारमरमन्त्री भसुतः सोम सोम्यो 

गुरुरिनतनयारो भागंवो भानुपुत्रः । 
दिनकरदिविजज्यो जीवभानुज्ञमन्दाः 

सुरगुरुरिनसुनुः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥१७॥ 


जब किसी बात का विचार किया जाता हे तो प्रायः ज्योतिषी 
भाव और भावेश को देखते हें । परन्तु जितनी मुख्यता भाव और 
भावेश की है उतनी ही कारक ग्रह कौ भी है। उदाहरण के लिये 
किसी का सप्तम और सप्तमेश तो बिगड़ा है किन्तु शक्र बड़ा बलवान्‌ 
है तो शुक्र के कारण स्त्री सूख प्राप्त होगा । अथवा मान लीजिये कि 
सप्तम और सप्तमेश तो अच्छे हैं और शुक्र बिगड़ा है तो शुक्र के 
बिगड़ने के कारण उतना स्त्री सुख नहीं होगा जितना होना चाहिये । 
किन वस्तुओं का कौन सा ग्रह कारक होता है यह पिछले श्लोको में 
बताया गया है। अब उसी बात को भावों के दृष्टिकोण से बताते हैं कि 
किस भावका कौन सा ग्रह या कौन से ग्रह कारक होते हैं। जन्म 
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कुण्डली में बारह भाव होते हैं। बारहों भावों के क्रमशः निम्नलिखित 
कारक हैं: (१) सूर्य (२) बृहस्पति (३) मंगल (४) चन्द्र और 
बुध (५) बृहस्पति (६) मंगल और शनि (७) शुक्र (८) शनि 
(९) बृहस्पति और सूयं (१०) सूय, वृध, बृहस्पति और शनि 
(११) बृहस्पति और (१२) शनि । ॥ १७ ॥। 


सुहृ दरिपरकोयस्वक्ष तु ङ्ग स्थितानां 
फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावः । 
समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः 
कथयति विपरीतं रिःफषष्ठाष्ठमेषु ॥ १८॥ 


किसी ग्रह का फल देखना होतो यह देखिये कि वह लग्न आदि 
द्वादश भावों में से किस भाव में है और मित्र रागि में है, या स्वराशि 
में है, या उच्च राशि में या शत्रु राशि में । सत्याचाय के मत से जिस 
घर में सौम्यग्रह बेठते हैं उस घरकी वृद्धि करते हैं और जिस घर में 
पाप-ग्रह बेठते हैं उस घर का नाश करते हैं लेकिन छठे, आठवें, बारहवं 
मे इससे उलटा समझना चाहिये। ॥ १८ ॥ 


पापग्रहाः षष्ठमृतिव्ययस्था- 
स्तदभाववृद्धि कलयन्ति दोषः । 
शुभास्तु तदभावलयं हि 
तस्माच्छत्र्वादि भावोत्फलप्रणाशः ॥१९॥ 


पापग्रह यदि लग्न से छठ, ८व या १२वें हो तो उन भावों के उन 
दुष्ट फल को बढ़ाते हैं । शुभ ग्रह इन भावों में हो तो उस भाव के 
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प्रभाव को लय (नाश) करते हैं । इस कारण इन भावों में शुभ-ग्रह के 
होने से इन भावों के दुष्ट फल का नाश होता है। यद्यपि मत्त्रश्‍वर 
महाराज के मत से त्रिक स्थान का शुभग्रह त्रिक स्थान के दोष को 
अवश्य कम करता है परन्तु त्रिक स्थान में बैठने से ग्रह स्वयं दूषित 
हो जाता है और अपनी ददा-अन्तदशा में पूर्ण शुभ फल देने में असमर्थ 
होता है। ॥ १९ ॥ 


भावस्य यस्यव फलं विचिन्त्य 

भावं च तं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तस्माद्वदेद्ढादशभावजानि 

फलानि तद्र पधनादिकानि ॥२०॥ 


इस श्लोक में एक नयी बात बताते हें । जिस भाव का विचार 
करना हो उसको लग्न मान कर एँक नयी कुण्डली बना लीजिये और 
फिर इसी प्रकार विचार कौजिये जसे कि जन्म-कुण्डली में विचार 
किया जाता है । उदाहरण लिये आपको अपने पुत्र की स्त्री का विचार 
करना है तो आपके जन्म-लग्न से पंचम को (क्योंकि पुत्र का विचार 
पंचम से किया जाता है) पृत्र स्थान मानकर उस पंचम से सप्तमसे 
पुत्र वधू का विचार कीजिये । अथवा दूसरा उदाहरण लीजिये। 
आपको अपनी पत्नी के घन का विचार करना है तो सप्तम से 
दूसरा अर्थात्‌ अपने अष्टम से अपनी स्त्री के घन का विचार की जिये। 
पत्नी के छोट भाई का विचार करना है तो अपने सप्तम (पत्नी) से 
तृतीय--- (छोटा) भाई अर्थात्‌ अपने जन्म लग्न से नवम स्थान से पत्नी के 
छोटे भाई का विचार कीजिये। इस प्रकार किसी भी भाव को लग्न 
मान कर उससे द्वादश भावों का विचार किया जा सकता है। यह 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। ॥ २० ॥ 
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एवं हि तत्कारकतो र्वाचन्त्यं 

पितुश्च मातुश्च सहोदरस्य । 
तन्मातुलस्यापि सुतस्य पत्यु- 

भ्‌ त्यस्य सूर्यादिखगस्थितर्क्तात्‌ ॥२१॥ 


एक अन्य प्रकार और बताते हैं यदि पिता का विचार करना है 
तो सूर्यं जिस भाव में है उसको लग्न मान कर सूर्य से द्वितीय से पिता 
का घन, सूर्य से तृतीय से पिता का छोटा भ्राता आदि पिता के बारहों 
भावों का विचार कीजिये। माता का विचार करना है तो चन्द्र-स्थित 
राशि को लग्न मान कर। भाई का विचार करना है तो मंगल-स्थित 
राशि को लग्न मान कर, मामा का विचार करना हो तो बुध-स्थित 
राशि को लग्न मान कर, पुत्र का विचार वृहस्पति वाली राशि को लग्न 
मान कर, स्त्री का विचार शुक्र-स्थित रादि को लग्न मान कर और 
नौकर का विचार शनि-स्थित राशि को लग्न मान कर उनके 
बारहों भावों का विचार करना चाहिये। ॥ २१ ॥ 


सुय स्थितक्षज्जिनकस्वरूप 

वृद्धि हितोयेन तु तत्प्रकाशम्‌ । 
तद्भ्रातर तस्य गुरं ततीयात्‌- 

तन्मातरं चापि सुखं चतुर्थात्‌ ॥२२॥ 


बुद्धि प्रसाद सुतभाच्च षष्ठा- 

त्पीडा पितुर्दोषमरि च रोगम्‌ । 
कामं मदं तस्य तु सप्तमंन 

दुःखं मति मत्युगृहात्तदायुः ॥२३॥ 
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पुण्यं शुभं तत्पितरं शुभेन 
व्यापारमस्यव ह कर्मभावात्‌ । 
लाभं ह्य.पान्त्यात्‌ क्षयमन्त्य- 
भावाच्चन्द्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥२४॥ 


सूर्य जिस राशि में है उससे पिता के स्वरूप का विचार करिये । 
सूय-स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के धन और ख्याति का विचार 
करिये । सूर्य जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई और गुणों 
का विचार करे । पिता के सुख और पिता की माता का विचार सूय- 
स्थित राशि हो उससे चोथे घर से करना चाहिये । ॥ २२ ॥ 


सूप-स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि और प्रसाद (प्रसन्नता) 
का विचार करे । सूय-स्थित राशि से छठे से पिता के दोष, शत्रु और 
रोग का विचार करे । सूय-स्थितः राशि से सप्तम से पिता के मदन- 
व्यापार (स्त्री-पुरुष प्रम) का, और सूयं-स्थित राशि से अष्टम से पिता 
के दुःख, आय तथा मृत्यु का विचार करे। ॥ २३ ॥ 


सूय-स्थित राशि अर्थात्‌ सूय जिस राशि में हो उससे नवम से 
विता का पुण्य, पिता का शुभ, पिता के पिता का विचार करना चाहिये । 
और सूयं स्थित राशि से दशम से पिता के व्यापार का विचार करना 
चाहिये । सूय-स्थित राशि से एकादश से पिता के लाभ का और सुय- 
स्थित राशि से द्वादश से पिता के क्षय (व्यय) का विचार करना 
चाहिये । जसे सूय स्थित राशि से विविध भावों से पिता के विविध 
भावों का विचार किया जाता है वसे ही चन्द्रस्थित राशि को लग्न 
मान कर मातृ सम्बन्धी विविध भावों का, मंगल-स्थित राशि को 
लग्न मान कर भातु सम्बन्धी विविध भावों का विचार करना 
चाहिये। इसी प्रकार बुध आदि ग्रहों से उनसे सम्बन्धित रिश्तेदारों 
के बारहवों भाव का विचार करे । ॥ २४ ॥ 
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तत्तदभावांत्कारकादेवम्‌ हा 
तत्तन्मातभ्रातपित्रात्मजाद्यम्‌ । 

तस्मिन भावे कारके भावनाथे 
वीर्योपेते तस्य भावस्य सोख्यम्‌ ॥२५॥ 


इसलिये पिता, माता, भ्राता, मातुल, पुत्र, स्त्री, भृत्य आदि का 
विचार करना हो तो उपयुक्त प्रकार से भाव, भावेश तया कारक 
तीनों का विचार करना चाहिये । यदि भाव, भावेश और कारक तीनों 
बलवान्‌ हों तो उस भाव सम्बन्धी सुख होगा। ॥ २५ ॥ 


धम सूर्यः शीतगुर्बन्धुभावे 

शौय भौमः पञ्चम देवमन्त्रो । 
कामे शुक्रश्चाष्ठमं भानुपुत्रः 

कुर्यात्तस्य क्लेशमित्याहुरन्ये ॥२६॥ 


“= 


नवम में सूर्य, चौथे में चन्द्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में 
बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, और अष्टम में शनि उस भाव सम्बग्धी क्लेश 
करते हैं एसा अन्य लोग कहते हैं। ॥ २६ ॥ 


लग्नेशवरो यदभवनेशयुक्तो 
यद्‌भावगस्तस्य फलं ददाति । 
भावे तदीशे बलभाजि तेन 
भावेन सोख्यं व्यसनं बलोने ॥२७॥ 


लग्नेश किस भावेश के साथ रहता है उस भावेश का या जिस 
भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। यदि भाव और उसका 
स्वामी बलवान्‌ होतो उस भाव सम्बन्धी सुख होता है । यदि बहीन 
हो तो उस भाव सम्बन्धी कष्ट होता है। ॥ २७ ॥ 
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यदभावप्रभुशा युतो बलवता मुख्याद्गगो लग्नप- 
स्तद्‌भावानुभवं वितन्‌ते यद्‌भावगस्तस्य च । 

संयुक्तो बलहोनभावपतिना निन्द्याद्गभाजां फलं 
कुर्यात्तद्रिपरीतमवमुदितं सवषु भावेष्वपि ॥२८॥ 


लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिन्दु अधिक हों 
उन भावों के स्वामी यदि बलवान्‌ हों और लग्नेश के साथ हों तो उ 
भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा किन्तु लग्नेश के अष्टकवर्ग में जिन भावों 
में थोड़े शुभ बिन्दु हों उन भावों के स्वामी बलहीन हों और लग्नेश से 
संयुक्त हों तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल नहीं होगा । इसी प्रकार सब 
भावों का विचार करना चाहिपे। बहुतों के मत से बलवान्‌ या 
निर्बल इतना मात्र देख । अष्टक वर्ग का विचार इस श्लोक के लिये 


आवश्यक नहीं है। ॥ २८ ॥ 


द्‌:स्थानपस्तदितरस्वगृहास्थितइचेत्‌ 
स्वक्षेत्रभावफलमंव करोति नान्यत्‌ । 

मन्दो मृगे सुतगृहे यदि पुत्रसिद्धिः 
षष्ठाधिपत्यकृतदोषफलं च नात्र ॥२९॥ 


यदि कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी हो और एक राशि लग्न से 
शुभ-स्थान में हो और दूसरी राशि लग्न से दुःस्थान में पड़ और 
यदि ग्रह सुस्थान राशि वाले अपने घर में हों तब वह सुस्थान के 
स्वामी होते का शुभ फल देत, है। दुःस्थान के स्वामी होने का 
अशभफल नहीं देता । उदाहरण के लिये यदि कन्या लग्न हो और 
शनि पंचम में मकर राशि का हो तो यद्यपि वह पंचमेश और 
षष्ठश होने से आधा शुभ, आधा पाप होना चाहिये किन्तु मन्त्रश्‍वर 
महाराज के इस श्लोक में बताये गये सिद्धान्त के अनुसार वह पंचम 
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में स्वराशि में स्थित होने के कारण शुभ फल देगा और पुत्र सिद्धि 
करायेगा । छठ घर के मालिक होने का दोष नहीं होगा । ॥ २९ ॥ 


राशी स्थितिमिथो योगो दृष्टि: केन्द्र षु संस्थितिः । 
त्रिकोणे वा स्थितिः पञ्चप्रकारो बन्ध ईरितः ॥३०॥ 


इस श्लोक में सम्बन्ध या बन्ध किमे कहते हैं यह बताते हें । 
सम्बन्ध या बन्ध पाँच प्रकार का होता हैं। (१) परस्पर स्थान 
सम्बन्ध, मान लीजिये “क” ग्रह “ख' की राशि में बेठा है और “ख” 
ग्रह “क की राशि में। (२) जव दो ग्रह एकही राशि में हों 
(३) जव दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों (४) जब दो 


लक 


ग्रह केन्द्र में हों (५) जब दो ग्रह त्रिकोण में हो 1 ॥ ३० ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
दादरा भावफल 


लग्न आदि द्वादश भावों का समुदाय फल 


लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीययुतग्रहतुल्यतनुर्वा 
चन्द्रसमंतनवांशपवरप: कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥१॥ 


लग्नेशे केन्द्रकोरो स्फुटकरनिकरे स्वोच्चभे वा स्वभे वा 
केन्द्रादन्यत्रसंस्थे निधनभवनपे सौम्ययुक्ते विलग्ने । 

दीर्घायुष्मान्धनाढ्यो महितगुणायुतो भ्‌ मिपालप्रशस्तो 
लक्ष्मीवान्‌ सुन्दराङ्गो हृढतनुरभयो धार्मिक: सत्कुटुम्बी ॥२॥ 


सत्संबन्धयृते कलेवरपतो सद्ग्रामवासोऽथवा 
सत्सङ्गः प्रबलग्रहेश सहिते विख्यातभूपाश्रयः । 
स्वोच्चस्थे नपतिः स्वयं स्वगृहगे तऽजन्मभमो स्थिति 
सञ्चारश्चरभं स्थितिः स्थिरगृहे इन्हं द्विषं फलम्‌ ॥३॥ 


विख्यातः किरणोउबले तनुपतौ सुस्थे सुखी वधंनो 

दुःस्थे दुःख्यसहक्षनीचभवने वासो निकृष्टस्थले । 
स्वस्थो जीवति शक्तिमत्युदयभे वद्धिष्ण रूजस्वलो 

निःशक्तो निहतो विर्पा-ट्ररसकृत्खिन्ञो भवेदातुरः ॥४॥ 


अर्थस्चामिनि मुख्यभावजुषि सत्स्वर्थं कुटुम्बश्रिया 
सर्वोत्कृष्टगुणो धनी च सुमुखी स्याद्‌ दूरदर्शो नरः । 
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सम्बन्धे सवितुद्ितीयपतिना लोकोपकारक्षमां 
विद्यामर्थमवाप्नुयादथ शनेः क्षुद्राल्पविद्यारतः ॥५॥ 


जेवे वेदिकधमंशास्त्रनिपुरणो बौधेश्थशास्त्रै पटुः 
श्रूद्भारोक्तिपटुभ गोहिमरुचेः किज्चित्कलाविद्भवेत । 


कोजे क्ररकलापटुश्च पिशुनो राहो स्थिते लोहलः 
केतौ भ्रश्‍यदलोकवाग्धनगतः पापश्च म्‌ढोऽधनः ॥६॥ 


बन्धो यदि स्यात्तनुशोर्यनाथयो- 
रन्योन्यराशिस्थितयोबंलाढ्ययोः । 
धर्यं च शौर्यं सहजानुकूलतां 
प्राप्नोत्ययं साहसकायंकत्‌ ताम्‌ ॥७॥ 


शौयंपे बलिनि सद्रग्रहयुक्ते कारकेऽपि शुभभावमुपेते । 
भ्रातवृद्धिरथ वीर्यविहोने दुःस्थिते भवति सोदरनाइः ॥८॥ 


अयुग्मराशौ यदि कारकेशो 
गुवकभ्‌सुनुनिरीक्षितो चेत्‌ । 
ओजो गृहः स्याद्यदि विक्रमाख्यः 
पु आतरस्त्वंशवशाद्भवेयु: ॥९॥ 


दुःस्थाने सुखपे शशिन्यपि सतां योगेक्षरावंजिते 
पापान्तःस्थितिमत्यसद्‌ग्रहयुते हृष्ट जनन्या मृतिः । 

एतौ द्वावपि वीयंगो शुभयुतो हृष्ठो शुभेबन्धुग- 
मातुः सोख्यकरो विधोश्च सुखगः सौम्यवं देतत्सुखस्‌ ॥ १०॥ 
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लग्नेशे सुखगेऽयवा सुखपतो लग्ने तयोरोक्षणे 
योगे वा शशिनस्तथा यदि करोत्यन्त्यां स्वमातुः क्रियाम्‌ ४ 
अन्योन्यं यदि शत्र नीचभवने षष्ठाष्टमे वा तयो- 
मतुर्नोपकरोति नाशसमये बन्धस्तयोर्वा न चेत्‌ ॥११॥ 


मातभावोक्तवद्वाच्यं पितभ्रातसुतादिषु । 
भावकारकभावेशलग्नलग्नेश्वरवंदेत्‌ ॥१२॥ 


सुस्थो सुखशभगुजो तनुबन्धुयुक्ता- 

वान्दोलिकां जनपतेइवरतां विधत्तः । 
स्वराद्यिन्ध्येमखिभषणपट्टशय्या- 

कामोपभोगकररपानि च गोगजाइवान्‌ ॥१३॥ 


दुःस्थे सुखेशे कुजसूर्य युक्ते 

सुखेऽपि वा जन्मगृहं प्रदग्धम्‌ । 
जीरो तमोमन्दयुतेऽरियुक्ते 

परह्‌ तं गोक्षितिवाहनाद्यम्‌ ॥१४॥ 


सोम्यक्षाशि सोम्ययुक्ते पञ्चमे वा तदोइवरे । 
वेशेषिकांशे सद्भावे धीमान्निष्कपटी भवेत्‌ ॥१५॥ 


स्थितिः पापानां वा, द्विषति बलयुक्तारिपतिना 

युतो चा हृष्टो वा, यदि रिपुगृहे वा तनुपतिः। 
अरीशः केन्द्र वाऽप्यशुभखगसंदीक्षितयुतो 

रिपूणां पीडां द्राग्भृशमपरिहार्या वितनुते ॥१६॥ 


षष्ठेश्वरादतिबलिन्युदयाधिनाथे 
सोम्यग्रहांशसहिते शुभहष्टियुक्ते । 
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सोख्येइवरेऽपि सबले यदि केन्द्रकोरो- 
षवारोग्यभाग्यसहितो हृढगात्रयृक्तः ॥१७॥ 


शत्र नाथे तु दुःस्थाने नोचमठारिसंयुते 
तस्माद्ृठलाढ्यो लग्नेशे शत्र नाशं रवो शुभे ॥१८॥ 


यद्भावेशयुतो वरिनाथो यद्‌ भावसंश्रितः । 
षट्ठस्थितो यद्भावेशस्ते भावाः शत्र ताँ ययुः ॥१९॥ 


सत्संबन्धयृते सप्तक्षं तदीशे बलान्विते । 
पतिपुत्रबतो साध्वी भार्या सवंगुरावृता ॥२०॥ 


केन््रादन्यत्र रन्ध्रेशे लग्नेशाददुबेले सति । 
नाधिनं विघ्नो न क्लेशो नुरामायुश्चिर भवेत्‌ ॥२१। 


धर्म कुजं वा सूर्यं वा दुःस्थे तघायके सति । 
पापमध्यगते वाऽपि पितुमरणमादिशेत्‌ ॥२२॥ 


दिवा सूर्य निशा मन्दे सुस्थे शुभनिरीक्षिते । 
धर्मेशे बलसंयुक्ते चिरं जीवति तत्पिता ॥२३॥ 


मन्दारयोः शीतरुचो च सूय 
त्रिकोणगे तज्जननोपितृभ्याम्‌ । 
त्यक्तो भवेच्छक्रपुरोहितेन हृष्टे 
तन्‌जोऽस्ति सुखी चिरायुः ॥२४॥ 


शनिर्भाग्याधिपः स्याच्चेच्चरस्थो न शुमिक्षितः । 
सूयं डुःस्थानगेऽप्यन्यपितरं ह्य पजीवति ॥२५॥ 


३१० फलदी पिका 


धर्म तदीशे वा मन्दयुक्ते दृष्टे$पि वा चरे । 
जातो दत्तो भवेन्ननं व्ययेशे बलशालिनि ॥२६॥ 


नभसि शुभखगे वा तत्पतौ केन्द्रकोणो 

बलिनि निजगृहोच्ये कमंगे लग्नपे वा । 
महितपृथुयशाः स्याद्वमंकमंप्रवृत्तिः 

नपतिसहरभाग्यं दीघंमायुश्च तस्य ॥२७॥ 


ऊर्जस्वी जनवल्लभो दशमगे सूर्ये कुजे वा महत्‌ 
कार्यं साधयति प्रतापबहुलं खेशश्च सुस्थो यदि । 
सव्द्यापारवतों क्रियां वितनुते सोम्येषु सच्छलाधितां 
कमस्थेष्वहिमन्दकेतुषु भवेद्दुष्कमकारी नरः ॥२८॥ 


लाभेशे यद्‌भावनाथयुक्ते यद्‌भावगेऽपि वा । 
भाव तदनुरूपस्य वस्तुनो लाभगरपि ॥२९॥ 


व्यवस्थितो यदभावेशो व्ययेशो यत्र तिष्ठति । 
तस्य भावस्यानुरूपवस्तुनो नाशमादिशेत्‌ ॥३०॥ 


(1) (क) जातक का शरीर या तो नवांश लग्न के स्वामी के 
अनुसार होता है या जन्म-कुण्डली में जो ग्रह सबसे बलवान्‌ हो उसके 
समान हो । चन्द्रमा जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी का 
जो वणं (रंग-रूप) हो उसी के अनुकल जातक का वर्ण होगा । मेष 
से लेकर बारह राशियों तक काल पुरुष के बारह अंग माने गये हैं; 
इसी प्रकार लग्न से लेकर बारहवं भाव तक काल पुरुष के बारह अंग 
माने गये हैं, यहाँ पर मन्त्रेश्वर महाराज यह बताते हैं कि यदि लग्न बड़ी 
राशि है तो लग्न में शुभ ग्रह होने से जातक का सिर बड़ा और और 
सुन्दर होगा । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भावों में केसी राशि पड़ी है 


सोलहवाँ अध्याय : द्वादश भावफल ३११ 


और कसे ग्रह हैं उसी प्रकार का शरीर और शरीर के अवयव जातक 
के होंगे । ॥रा। 

(ख) लग्नेश केन्द्र या कोण में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च. 
राशि या स्वराशि में हो तथा लग्न में सौम्य ग्रह हो; इस प्रकार लग्न 
और लग्नेश दोनों सुघरे हुए हों और अष्टमेश केन्द्र के अळावा और किसी 
स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, धनवान्‌, प्रशंसित, गुण वाला, राजा 
से प्रशंसित लक्ष्मीवान्‌, सुन्दर अग वाला, दृढ़ शरीर का, निर्भय, 
धामिक और अच्छ कुटुम्ब वाला होता है। ॥२॥ 


ग) यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से सम्बन्ध हो तो जातक उत्तम 
ग्राम में वास करता हे या उसे सज्जन मनष्यो का सहवास प्राप्त होता 
है । यदि लग्नेश किसी प्रबल ग्रह के साथ हो तो जातक को किसी 
विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है। इससे यह भी नतीजा 
निकलता है कि यदि लग्नेश दुःस्थान में पड़ा है तो जातक भी 
दु:स्थान में रहंगा और यदि नीच, निवल ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य 
का संग भी ऐसे ही मनष्यों के साथ होता है। यदि लग्नेश उच्च हो 
तो जातक राजा हो । यदि लग्नेश स्व-गही हो तो जातक अपनी जन्म- 
भूमि में रहता चला आये । यदि चर-राशि में हो तो जातक एक जगह 
स्थिर होकर न रहे । यदि लग्नेश स्थिर राशि में ही नो एक जगह जम 
कर रहे । और यदि द्वि-स्वभाव राशि में हो तो दोनों प्रकार का 

हो । अर्थात्‌ कभी संचारशील हो कभी जम कर रहे । ॥३॥ 

(घ) यदि जन्म के समय लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो- 
अर्थात्‌ अस्त न हो तो मनुष्य विख्यात होता है। शदि लग्नेश सुस्थान 
में हो तो जातक सुखी और वृद्धि को प्राप्त होता है। कितु यदि 
लग्नेश, नीच राशि, पाप ग्रह की राशि या दुःस्थान में हो तो जातक 
निकृष्ट स्थान में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान्‌ होकर सुस्थान में 
हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्धि को प्राप्त, उत्तम जीवन व्यतीत 
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करता है कितु यदि लग्नेश निर्बल हो तो मनुष्य विपत्तियों से आक्रान्त 
(घिरा हुआ), रोगों से खिन्त (अर्थात्‌ रोगी) अर्थात्‌ वारं-वार रोगों 
और विपत्तियों का शिकार बना हुआ दु:खी जीवन व्यतीत करता है। 
इन इलोकों में लग्नेश के बलवान्‌ अथवा दुर्बल-उत्तम स्थान किवा 
दु स्थान में रहने की महिमा बताई गई है। ॥४॥ | 
1) (क) यदि द्वितीयेश लग्न में हो और शुभग्रह दूसरे में 

हो, तो जातक सवे उत्कृष्ट गणों वाला, घनी, सुन्दर मख वाला, दूरदर्शी 
और सत्कुटूम्ब बाला होता है । यदि धनेश का सूर्य से सम्बन्ध हो तो 
जातक लोक का उपकार करने वाला, विद्वान्‌ और धनवान होगा । 
यदि धनेश का शनि से सम्बन्ध हो तो जातक की विद्या क्षुद्र (छोटे प्रकार 
को) और अल्प होगी । ॥५॥। 

` (ख) यदि धनेश का बृहस्पति से सम्वन्ध हो तो जातक वेद 
और धमशास्त्र में विद्वान्‌ होता है। यदि बुध से सम्बन्ध हो तो 
अर्थशास्त्र मे पट्‌ हो । यदि शुक्र से सम्बन्ध हो तो श्हंगार सम्बन्धी शास्त्र 
में (साहित्य, कामशास्त्र इत्यादि); और चन्द्रमा का द्वितीयेश से सम्बन्ध 
हो तो किसी-किसी कला में कुशल हो; यदि मंगल से सम्बन्ध हो तो 
क्र कलाओ में विद्वान्‌ हो और जातक चुगलखोर भी हो। यदि 
राहु द्वितीय स्थान मे स्थित हो (या द्वितीयेश के साथ हो) तो स्पष्ट 
उच्चारण न करन वाला और यदि केतु द्वितीय में हो तो हकलाबे 
या असत्य वचन बोलने वाला हो । यदि घनस्थान में पाप-ग्रह हो तो 
मन्‌प्य म॒खं और निधन होता 11६11 


ऊपर इलोक ५ और ६ में द्वितीयेश के विविध ग्रहों में सम्बन्ध 
का जो फल बताया गया है वह फल उस दशा में भी होता है जब 
द्वितीय भाव भी विविध ग्रहों से सम्बन्धित हो, एसा हमारा 
मत है । 
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(11) (क) यदि लग्नेश और तृतीयेश का बन्ध हो और एक 
दूसरे की राशि में हों अर्थात्‌ बलवान्‌ लग्नेश तृतीय में हो और 
बलवान्‌ तृतीयेश, लग्न में हो तो जातक साहस के काय करने वाला, 
बयवान्‌, वीर और भात्‌ प्रेमी होता है । ॥७॥। 

(ख) यदि तीसरे घर का मालिक बलवान्‌ हो, सदग्रह के साथ 
हो और भातभाव का कारक भी बलवान्‌ हो और शुभभाव में 
बेठा हो तो भाइयों की वद्धि होती है । किन्तु यदि कारक और 
तीसरे घर का स्वामी निर्बल हों और दुःस्थान में बढ हों तो भाइयों 
का नाश होता है। ॥८॥ 

(ग) यदि तीसरे घर का स्वामी और तीसरे भाव का कारक 
अर्थात्‌ मंगल दोनों ऊनी राशियों में बेठे हों और बृहस्पति, सूय 
और मंगल से दृष्ट हों तथा लग्न से तीसरे घर में ऊनी राशि हो 
तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हो चुके हों उतने ही भाई 
होंगे। ॥९॥ 

(र) (क) यदि जन्मकुडली में चतुर्थेश तथा चन्द्रमा दोनों 
दुःस्थान में हों और नवे शुभ ग्रह के साथ हों और न उन पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो बल्कि वे पाप ग्रहों के बीच में हों और पाप 
युन या पाप दृष्ट हों तो माता की शीघही मृत्यु हो जाती है। 
किन्तु यदि सब वात उपयुक्त से भिन्न हों अर्थात्‌ चतुर्थश और 
और चन्द्रमा बलवान्‌ हो, शभ ग्रहों से यृत हों, शुभ ग्रहों से 
दृष्ट हों और शुभ ग्रह चतुर्थं में हो तो मातृ सुख होता है। 
चन्द्रमा से चतुर्थ स्थानों में सौम्य ग्रह हों तो मात्‌ सौख्य होता 
है। ॥१०॥ 

ततीयेश ही मंगल से देखा जा सकता है स्वयं मंगल, मंगल 
से नहीं देखा जा सकता है । 
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(ख) यदि लग्नेश चतुर्थ में हो या चतुर्थश लग्न में हो और 
चन्द्रमा इनसे योग या दृष्टि करे तो जातक अपनी माता का अन्तिम 
संस्कार (दाह, श्राद्ध आदि) करता है। यदि ये दीनों-लग्नेश और 
चतुर्थश एक दूसरे से छठे, आठवे एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि 
में हों और इन दोनों का 'बन्ध' न हो तो जातक अपनी माता का 
अंतिम संस्कार नहीं कर सकेगा ॥११॥ 

(ग) जिस तरह चतुर्थ भाव तथा मातृ कारक चन्द्रमा से मात 
भाव का विचार किया गया है उसी प्रकार पिता, भाई, पुत्र आदि 
का (भात्र, कारक ग्रह, भावेश, ग्रहों का लग्न और लग्नेश से कसा 
सम्बन्ध है यह विचार कर) फल कहना चाहिये। उदाहरण के 
लिये लग्न, लग्नेश बलवान्‌ हों --पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी 
और पुत्र कारक बृहस्पति--इन सब में मित्रता हो तो पुत्र से प्रम 
और पुत्र सुख होगा। लग्नेश और पंचमंश एक दूसरे के शत्रु हो 
परस्पर छठ आठवे हों--एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि मेंहों तो 
पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहेगा । ॥१२॥ 

(घ) यदि चौथे स्थान का स्वामी और शुक्र लग्न में और चौथे 
स्थान में या दोनों सुस्थान में हों और नीच अस्त आदि दोषों से 
रहित हों तो जातक को चढ़ने के लिये राजा की पालकी मिलती है 
अर्थात्‌ वाहन सुख होता है और स्वे, बहुमूल्य भूषण, दाय्या, रेशमी 
वस्त्र, गौ. भोग के अन्य साधन, हाथी घोडे आदि का सुख प्राप्त 
होता है। ॥१३।। | 

यादि चौथे घर का स्वामी दुःस्थान में हो और सूयं और 
मंगल के साथ हो या सूर्य और मंगल चोथे घर में हो तो जातक 
का जन्म-गृह जल जायेगा । यदि राहु और शनि चतुर्थ घर में हों तो 


“बन्ध” का अर्थ श्लोक ३० अध्याय १५ में समझाया गया है। 
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मकान जीर्ण होगा? यदि चोथे घर में शत्र ग्रह हो तो उस मनुष्य 
की जमीन, सवारी तथा भूमि का और लोग अपहरण कर लेंगे ? 
।। १४।। 


(०) (क)यदि पंचम भाव शुभ राशि और शुभ ग्रह के नवांश में 
हो या पंचम भाव शभग्रह-यृक्‍्त हो तो जातक वृद्धिमान्‌ और निष्कपट 
होता है । यदि पंचमेश उत्तम भाव में बेठ कर वेशेषिकाँश में हो 
तब भी यही फल । सस्कृत में “सोम्य” शब्द आया है । सौम्य के 
दो अथ हैं शुभ और बुध । एक टीकाकरने सौभ्य का अर्थ बुध" 
किया है । किन्तु हमारे विचार से यहाँ सौभ्य का प्रयोग शुभ के 
अर्थ में किया गया है ॥१५॥ 


(४1) (क) नीचे कुछ योग दिये हैं जिनमें से किसी के होने 
से जातक को घोर शत्रु पीडा होती है और वह शत्रु पीड़ा का निराकरण 
नहीं कर सकता : | & 

(१) पाप ग्रह छठे में हो, (२) लग्नेश बलवान्‌ षष्डेश से 
दृष्ट या युत हो (३) छठे घर का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट या 
यत केन्द्र में हो । [संस्कृत के मल श्लोक से एक और भी अर्थ 
निकलता हे कि लग्नेश के छठे घर में होने से भी झत्रु पीड़ा होती हे; 
यदि बलवान्‌ षष्ठश से दृष्ट या युत हो तो और अधिक पीड़ा 
होगी] ॥१६।। 


(ख) यदि लग्नेश षष्ठश से बहुत अधिक बली हो और लग्नेश 
सौम्य-ग्रह की राशि और अंश में हो और शुभ-ग्रहों से दृष्ट हो और 
चतुर्थेश बलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में बंठा हो तो जातक दृढ़ 
शरीर वाला, नीरोग और भाग्यवान्‌ होता है। ॥१७॥। 


(ग) यदि षष्ठेश दुःस्थानमें (६, ८, या १२ में) नीच राशिया 
शत्र राशि में या अस्त हो और षष्ठेश की अपेक्षा लग्नेश बलवान्‌ 
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हो तथा सूर्य नवम में हो तो जातक शत्र पर विजयी होता है और 
शत्रु का नाश होता है। इस इलोक में पाठान्तर भी है जिसके 
अनुसार पाठ हो जायेगा “शत्रुनाशो रिपो शुभ” । ऐसा पाठ मानने से 
सूर्य नवम में हो इसकी बजाय अर्थ होंगा; छठ घर में शुभग्रह हो तो 
शत्रु पर जातक विजयी होता हे । ॥१८॥ 

(घ) (१) छठ घर का स्वामी जिस भावेश के साथ हो । (२) 
छठे घर का स्वामी जिस भाव में बंठा हो । (३) जो भावेश छठ घर में 
बैठा हो । यह तीनों शत्रुता करगे । उदाहरण के लिये षष्ठश पंचम में 
बैठा हों या पंचमेश पष्ठ में बैठा हो या पंचमेश, षप्ठण एक साथ 
बेठे हो तो पुत्र शत्रुता करेगा। ।।१९॥। 


है 


(छम) यदि सातत्रें भाव का शुभग्नहों से सम्बन्ध हो और सप्त- 
मेश बलवान्‌ हो तो जातक की स्त्री स्वंगणों से युक्त, पति पुत्रवती 
और साध्वी होती हे । ॥२०॥ 


(र) (क) अष्टमश यदि केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
में हो और लग्नेश की अपेक्षा अष्टमश दुर्बल हो तो न आधि होती है 
न विध्न होते हैं. न क्लेश होते हैं और जातक चिरायु होता है । ॥२१॥ 

(४) (क) यदि सूय या मंगल नवम में हो और नवम का 
स्वामी दुःस्थान में पड़ा हो अथवा पापग्रही के मध्य में होतो जातक 
के पिता का मरण हो जाता है अर्थात्‌ जातक का पिता अल्पाय्‌ 
होता है। ॥२२॥। 

(ख) यदि दिन में जन्म हो और सूय सुस्थान में हो तथा शुभ ग्रह 
से वीक्षित हो और नवमंश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता दीर्घायु 

*दक्षिण भारत में नवम से पिता का विचार करते हैं किन्तु उत्तर 
भारत में पिता का विचार दशम से किया जाता है। 
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होता है। यदि रात्रि मे जन्म हो और शनि सुस्थान में शुभ ग्रह 
वीक्षित हो और नवमंश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता चिरायु 
होता है । ॥२॥। 

(ग) यदि सूर्य और चन्द्रमा, शनि और मंगल से त्रिकोण में हो 
तो बालक के माता पिता उसे छोड़ दंगे किन्तु यदि इन पर (सूर्य 
चन्द्र पर) बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी और चिरायु 
होगा । ।।२४।। 

(घ) यदि शनि नवमेश होकर चर रागि में बेठे और शुभनप्रह 
से दृष्ट न हो और सूर्य दुःस्थान में हो तो जातक को उसके पिता 
के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पालता है। ॥२५॥। 

(ङ) यदि नत्रम स्थान में चर राशि हो और शनि से युत या 
दृष्ट हो अथवा नवमेश चर राशि में बैठा हो और गन से युत वा 
दृष्ट हो -इन दोनों में से कोई योग हो और व्ययेश बलशाली हो तो 
जातक किसी के यहाँ गोद जाता हें । ॥२६॥ 

(५) (क) यदि दशम में शुभ-ग्रह हो और दशम का स्वामी बलवान्‌ 
होकर अपनी राशि में या अपनी राशि में स्थित होकर केन्द्र या 
त्रिकोण में बंठ या लग्न का स्वामी बलवान्‌ होकर दशम में बंठ तो 
जातक का राजा के समान भाग्य होता है और वह दीर्घायु भी होता 
हे । उसके यश का बहुत विस्तार होता है और उसकी प्रवृत्ति भी धम- 
कर्म में होती है । ॥२७॥ 

(ख) यदि दशम में सूर्य या मंगल हो तो जातक प्रतापी और 
लोक-प्रिय होता है और यदि दशमेश सुस्थान में बठा हो तो अत्याधिक 
प्रताप से कायं साधन करता है। यदि दशम में सौम्य ग्रह हो तो 
जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वाली क्रियाय करता है। किन्तु 
यदि दशम में शनि राहु या केतु हो तो मनुष्य दुप्कम करने वाला 
होता है । ।। २८॥ 
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(ज) (क) (१) लाभश जिस भाव के स्वामी के साथ हो (२) 
लाभेश जिस भाव में हो (३) जो ग्रह या जो भावेश लाभ 
में बंठ हों इन तीनों के अनुरूप वस्तु का लाभ कहना चाहिये। उदाहरण 
के लिये लाभेश पंचम में बैठ या पंचमेश लाभ में बेठे या लाभेश, 
पंचमेश एक साथ हों तो विद्या, पुत्र, बुद्धि, सट्टे से लाभ कहना 
क्योंकि पंचम से इनका विचार किया जाता है। इसी प्रकार यदि लाभश, 
सप्तमेश का सम्बन्ध हो या सप्तमेश लाभ में बेठे या लाभेश सप्तम 
में बंठे तो स्त्री से, साझेदारी से या व्यापार से लाभ कहना । ॥।३०॥ 

(जाँ) जो भावेश बारहव घर में बठे या बारहव घर का स्वामी जिस 
भाव में बेठ उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश कहे। उदाहरण के 
लिये चतुर्थेश व्यय में हो तो सवारी का व्यय, या भूमि का व्यय, व्ययेश 
यदि पंचम में हो तो पुत्र द्वारा या सट्टे से घन का व्यय कहना 
चाहिये । ।।३०॥। 


सावसिद्धिकाल 
अब यह बताते हैं कि किसी भाव सम्बन्धी फल कब होगा। 


भावेशस्थितभांदाकोरामपि वा भावं तु वा लग्नपो 
लग्नेशस्थितभांशकोणमुदयं वाऽयाति भावाधिपः । 
संयोगेऽपि विलोकनेऽपि च तयोस्तद्वावर्सिद्ध तदा 
ब्र यात्कारकयोगतस्तनुपतेलंग्नाच्च चन्द्रादपि ॥३१॥ 


किसी भाव की प्राप्ति या फल निम्न ।लखित कालों में से किसी 
समय हाते हैं: (१) भावेश जिस राशि और अंश में हो उस से त्रिकोण 
में गोचरवश जब लग्नेश आवे (२) लग्नेश जिस राशि मेंया उससे 
और अंश में है उसमें या उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आवे । 
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(३) जब ऊग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें या 
एक दूसरे से युक्‍त हो जायं (४) जब भाव कारक गोचरवश 
उस स्थान पर आवे जहाँ जन्म कुण्डली में लग्नेश वा चन्द्र 
राशि का सामी हो (५) जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आवे- 
जिस भाव सम्बन्वा विचार करना हो । चन्द्रलग्न से भी इसी प्रकार 
विचार करना चाहिये। ॥३१॥ 


यद्‌ भावेशास्थतक्षाशत्रिकोणस्थे गुरुयदा । 
गोचरे तस्य भावस्य फलप्राप्ति विनिदिशेत्‌ ॥३२॥ 


यह देखिये कि जिस भाव का विचार करना है उसका स्वामी 
किस राशि और किस अंश में है । जब गोचरत्रश बृहस्पति उस 
राशि और अंश से त्रिकोण में आता है तब उस भाव सम्बन्धी शुभ 
फल होता है। ।॥॥३२।। 


लग्नारिनाथयोगे तु लग्नेशाद्दुबले रिपो । 
तदा तहृशगः शत्र विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥ 


जब गोचरवश लग्नेश और षष्ठेश का योग हो अर्थात दोनों मिल 
तो क्या फल होगा ? यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश दुर्बल हो तो 
जातक के वश में शत्रु आ जाता है और यदि लग्नेश की बजाय 
पप्ठेश बली हो तो जातक स्वयं शत्र के वश हो जाता है । ॥३३॥ 


यद्‌भावपस्य तनुपस्य भवत्यरित्वा- 
त्तत्कालशत्र वशातोऽरिमृतिस्थितो वा । 

स्पर्घां तदा वदतु तेन च गोचरस्थ- 
स्तद्वत्सुहृत्वमपि संयुतिमेत्रतश्च ॥३३॥ 
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जिस भावेश की और लग्नेश की तात्कालिक या नैसगिक या 
एक-दूसरे से षष्ठ-अष्टम रहने के कारण शत्रुता --उन दोनों का 
लग्नेश और उस भावेश का-जब गोचरवश योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी शत्रुता या स्पर्धां या कलह का कारण होना चाहिये। किन्तु यदि 
लग्नेश और किसी भावेश की नसगिक ओर तात्कालिक मित्रता हो 
और लग्नेश तथा उस भावेश का गोचरवश योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी सुख, नवीन मित्रता आदि कहना । आगे तेईसवे अध्याय 
मे एक कुण्डली दी गयी है उसमें लग्नेश सूय है और पप्ठेश 
शनि है, दोनों नसगिक सत्रु भी हैं और तात्कालिक भी और एक 
दूसरे से छठ, आठवे हैं इसलिये जब जब सूर्य-शनि योग होगा 
तब्र-तब शत्रु सम्वन्धी त्रास होगा और उसी कुण्डली में सूर्य लग्नेश 
है तथा बृहस्पति पचंमेश है । दोनों नेसगिक मित्र भी है और 
तात्कालिक भी, इस कारण जब जब सूर्य और वृहस्पति का योग 
होगा तअ-तब पचम भाव सम्बन्धी शुभ प्राप्ति होगी ? ॥३४॥ 


लग्नेशयद्‌ भावपयोस्तु योगो 

यदा तदा तत्फलसिद्धिकालः । 
भावेशवीयं शुभमन्यथान्य- 

ल्लग्नाच्च चन्द्रादपि चिन्तनीयम्‌ ॥३५॥। 


लग्नेश गोचरवश जब किसी भावेश से योग करे तो उस भाव 
सम्बन्धी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है । मान लीजिधे कोई मनुष्य 
मकान या भुमि खरीदने वाला है और प्रश्‍न करता है क्रि कब गृह 
लाभ या भूमि लाभ होगा तो देखिये कि जन्म कुंडली में लग्नेश- 
चतुर्थंश योग होने वाला है क्या ? जब लग्नेश चतुर्थेश योग हो तव 
गृह लाभ या भूमि लाभ होगा। किन्तु यह सम्भव तभी होगा जव 


सोलहवाँ अध्याय : द्वादश भावफल २२१ 


चतुर्थेश बलवान्‌ हो । भावेश के बलवान्‌ होने से ही कार्य सिद्धि 
होती है। यदि भावेश दुर्बल है तो लग्नेश भावेश का योग होने 
पर भी काय सिद्धि नहीं होगी । दशा, अन्तर्दशा का भी विचार 
कर लेना चाहिये । 

जैसे ऊपर लग्न कुण्डली और लग्नेश से विचार बताया गया है 
उसी प्रकार चन्द्र कुण्डली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) 
विचार करना चाहिये । ॥३५॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 


निर्यारण प्रकररण 


तत्तद्धावादष्टमेशस्थितांशे ततृत्रिकोणगे । 
व्ययेशस्थितभांशे वा मन्दे तद्धावनाशनस्‌ ॥१॥ 


किसी भाव सम्बन्धी नाश कब होगा यह विचार करना हो तो 
यह देखिये क्रि विचारणीय भाव से अष्टम और द्वादश के स्वामी 
कहाँ पर हैं। जब शनि गोचरवश बहाँ (विचारणीय भाव से गिनने 
पर आठवें और बारहव के स्वामी जहाँ पर हों उस राशि और नवाँग 
पर) आवेगा तब विचारणीय भाव का नाश होता है। ऊपर जो 
स्थान बताये गये हैं, जहां शनि हानि करता है वहाँ से नवम और 
पंचम राशियों पर आने पर भी शनि अनिष्ट करेगा। ॥॥१॥ 


उदाहरण के लिये आगे अष्टकवर्ग प्रकरण में जो कुंडली दी गई 
है वह देखिये। मान लीजिये दम भाव का नाद (नौकरी या पिता 
के लिये अतिप्ट) कव होगा? दशम भाव में वृष है! इससे अष्टम 
धन्‌ है--इसका स्वामी तुला के कुंभ नवांश में है जब शनि तुला के 
कुंभ नवांश या इसके त्रिकोण कुंभ के कुंभनवांश गा मिथून के कुंभ 
नवांश पर आवेगा तब होगा । 


॥ निर्वाणशनिः ॥ 


इस श्लोक में यह बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के समय दानि 
गोचरवश कहाँ पर होगा । 
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रन्ध्रेशो गुलिको मन्दः खरद्र ककाशपोऽपि वा । 
यत्र तिष्ठति त-द्भांशत्रिकोरो रविजे मृतिः ॥२॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित ग्रह किन राशियों और किन नवांशों 
में हैं। (१) अष्टमश (२) गुलिक (३) शनि (४) लग्न से २२वें 
द्रेष्काण का स्वामी । 


जब शनि गोचरवश उपयूक्त स्थानों पर (राशि और नवांश) 
या उपय्‌ क्त स्थानों से नवम या पंचम होता है तब जातक की मत्यु 
होती है। ।॥।२॥ 


उद्यदृहगारानाथस्य तथा रन्ध्राधिपस्य च । 9 
रन्धद्र क्कारणपस्यापि भांशकोणो गुरो सृतिः ॥३॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ हैं (१) जन्म लग्न जिस द्रेष्काण 
में है उस द्रेष्काण का स्वामी (२) अष्टमश (३) जन्म लग्न से ररवें 
द्रेष्काण का स्वामी । उपय्‌ क्त तीनों जिस राशि या अंश में हों उस 
पर या उससे नर्व या पांचवें गोचरवश जब बृहस्पति आता है तब 
जातक को मृत्यु होती है। ॥३॥ 


स्वस्फुटद्वादशांशे वा रन्घेशस्थनवांशके । 
लग्नेशस्थनवांश वा ततृत्रिकोणेष्पि वा मृतिः ॥४॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ है (१) सूय द्रादशांश राशि 
(२) अष्टमेश जिस नवांश में हो (३) लग्नेश जिस नवांश में हो। 
बृहस्पति सूर्यं गोचरवश जब उपयु क्त स्थान या उनसे नवम-पंचम आते 
है तब जातक की मत्यु होती है। इन इलोकों में जो शनि, गुरु और 
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सूर्य के गोचरवश मृत्युकाल बताया है उसका आशय यह नहीं है कि 
उस समय मत्यु हो ही जायगी क्योंकि शनि तीस वष में, बृहस्पति 
१२ वर्ष में और सूर्य एक वर्ष में पूरा परिम्रमण कर ही लेता 
है । इन गोचरों को बताने का उद्देश्य यही है कि मारक ग्रह 
की दशा-अन्तंदशा हो और उसमें यह निर्णय करना हो कि किस 
वर्ष, किस मास में मृत्यु होगी तब ऊपर लिख प्रकार से देखना 
चाहिये । ॥४॥ 


रन्ध्रप्रभोर्वा भानोर्वा भांशकोरं गते विधो । 
मृति वदेत्सवंमेतल्लग्नाच्चन्द्राच्च चिन्तयेत्‌ ॥५॥ 


चन्द्रमा जब गोचरवश उस राहि या नवांश पर आवे जहाँ 
अष्टमश है अथवा जहाँ सूयं है अथवा गोचरवश जब चन्द्रमा उपयु क्त 
स्थानों से त्रिकोण (नवम-पंचभ) पर आवे तब जातक की मृत्यु हो 
सकती है। जिस प्रकार उपयु क्त श्लोको में लग्न से विचार बताया 
गया है उसी प्रकार चन्द्रलग्न से भी यह सब विचार करना चाहिये । 


लग्नेशहीनयमकण्टकभांशकोरं 
प्राप्तेऽथवा शनिविहोनहिमांशुभांशम्‌ । 
याते गुरो स्वमरणन्त्वथ राहुहीन- 
भूसुनुभांशकगुरो सहजप्रणाशः ॥६॥ 


(१) लग्नेश की राशि, अंश, कला में से यमकंटक की राशि, 
अंश, कला घटाइये । जो शेष बचे उसको कहिये “क” । (२) शनि की 
राशि, अंश, कला में से चन्द्रमा की राशि, अंश, कला घटाइये, जो 
शेष बचे उसको कहिये “ख” । उपर्य्‌ क्त “क” और “ख” जिन राशि 
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और नवांश में हों उन राशि नवांश पर या उनसे नवम, पंचम जब 
गाचरवश बृहस्पति आता है तब जातक की मत्यु होती है । 

राहु की राशि, अंश, कला में से मंगल की राशि, अंश, कला 
घटाइये, जो शेष बच उसको कहिये “ग? । “ग” जिस राशि और नवांश 
में है उस स्थान पर या उससे नवम-पंचम जब ग्रोचरवश बृहस्पति 
आता है तब जातक के भाई को मृत्य हो सकती है । ॥६॥ 


भानोः कण्टकर्वाजतस्य भवनांशो वा त्रिकोणे गुरो 

तातो नश्यति कण्टकोनगुलिकर्क्षाशत्रिकोशो शनौ । 
अर्कोनेन्दुगृहांशकोणगगुरो चन्द्रोनमन्दात्मज- 

क्षेत्रे ऽशेऽप्ययवा त्रिकोणगुहगे मन्दे जनन्या मृति ॥७॥ , 


सूयं की राशि, अंश, कला से यमकंटक की राशि, अंश कला घटाइये । 
जो शेष बचे उसे कहिये “क । “क” जिस राशि आर नवांश में है 
उस पर या उससे नवमपंचम गोचरवश बृहस्पति आता है तब जातक 
के पिता को मृत्यु हो सकती है। 

यमकंटक की राशि, अंश, कला में से मान्दि (गुलिक) की राशि, 
अंश, कला घटाइये, जो शेष बच उसे कहिये "ख'”'। “ख” जिस राशि 
और नवांश में है उस पर या उससे नवमपंचम पर जब गोचरवश 
शनि आवे तब जातक के पिता की मुत्यु हो सकती है । 

सूर्य-स्पष्ट में से चन्द्र स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उसे कहिये 
“ग” । “ग” जिस राशि और नवांश में हो उस पर या उसे नवम 
पंचम जब गोचरवश बृहस्पति आवे तब जातक की माता को मृत्यू 
दो सकती है । 

चन्द्र-स्पष्ट में से मान्दि-स्पष्ट घटाइये, जो शेष वचे उसको कहिये 
“घ” । “घ'' जिस राशि और नवांस में हे उस पर या उससे नवम 
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या पंचम जब गोचरवश शनि आवे तो माता की मृत्यु हो सकती 
है । ॥७॥। 


वदेत्प्रत्यरिनक्षत्रनाथाच्च यमकण्टकम्‌ । 
त्यक्त्वा तद्धवने कोणो गुरो पुत्रविनाशनम्‌ ॥८॥ 


जन्म नक्षत्र से पांचवे नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उसकी रादि, 
अंश, कला में से यमकटक की रायि, अंश, कला घटाइये । जो शेष 
बचे उस स्थान पर या उससे नवमपंचम जव गोचरवश बृहस्पति 
आवे तो पुत्र की मृत्यु हो सकती है । ॥८॥। 


लग्नाकमान्दिस्फुटयोगराशेरधीइवरो यज्भूवनोपगस्तु । 
तद्राशिसंस्थे पुरुहृतवन्द्य तत्कोणागे वा सृतिमेति जातः ॥९॥ 

निम्नलिखित को लीजिये : लग्न स्पष्ट, सूर्यस्पष्ट और मान्दि- 
स्पष्ट । जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ है यह देखिये । उस 
स्वामी के स्थान पर या उससे नवम पंचम जब गोचरवश बृहस्पति 
आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है। ॥९॥ 


मान्दिस्फुटे भानुसुतं विशोध्य 

राइयंशकोणो रविजे मृतिः स्यात्‌ । 
धमादिपञ्चग्रहयोगरादि- 

द्र वकाणयातेऽकंमुते च मृत्युः ॥॥१०॥ 


(1) मान्दि स्पष्ट में से शनि स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उस पर 
या उससे नवमपंचम जब गोचरवश शनि आवे तो जातक की मत्यु 
होती है । 
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(11) धूम आदि पांचों उपग्रहों को जोडिय । जोड़ने से जो राशि 
और द्रेष्काण आवे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो जातक 
की मृत्यु हो सकती है । ।॥१०॥। 


बविलग्नसान्दिस्फुटयोग भांश 

निर्यारामासं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
निर्याणाचन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो 

लग्नं विलग्नाकिसुतेन्दुयोगः ॥११॥। 


(1) लग्न स्पष्ट और मान्दि-स्पष्ट को जोड़िये, जो योग आवे 
वह मृत्यु का मास हुआ अर्यात्‌ उम राशि में जव सूर्य आवेगा तब 
जातक की मृत्यु होगी । 


(7) मान्दि स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोडिये, जो राशि आवे 
उस राशि पर मृत्यु के समय चन्द्रमा होगा । 

(11) लग्न स्पष्ट, मान्दि-स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोडिये । 
जो योग आवे वह मत्य के समय लग्न होगा । ॥११॥ 


मान्दिस्फुटो दितनवांशगतेऽम र ड्य 
तद्‌द्वादशांशसहिते दिननाथसुनो । 

द्र क्काणकोणभवने दिनपे च मृत्यु 
लग्नेन्दुमान्दियुतभेशगतोदये स्यात्‌ ॥१२॥ 


ह देखिये कि मान्दि किस नवांश मं है। इस नवांश में जब 
बृहस्पति आवे; यह देखिय कि मान्दि किस द्वादशांश में है; इस 
ढ्वादशांश में जब शनि आवे; और मान्दि किस द्रेप्काण में है, उस 
द्रेष्काण में या उनसे नवमपंचम जब गोचरवश सूय आवे तब जातक 
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की मृत्यु होगी । मृत्यु के समय लग्न कौन सा होगा ? जातक 
की जन्मकुण्डली में लग्न, चन्द्रमा और मान्दि स्पष्टों को जोडिय । 
जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ बेठा है यह देखियं। जिस 
राशि में बंठा हे वही राशि मृत्यु के समय लग्न होगी । ॥१२॥ 


गुलिक रविसुनु च गुरित्वा नवसंख्यया । 
उभयोरक्यराइयंशगृहगे रविजे मृतिः ॥१३॥ 


माग्दि स्पष्ट को नौ (९) से गुणा कीजिये तथा गनि स्पष्ट को 
९ से गृणा कीजिये। दोनों का योग कीजिये । यह योग जिस राशि 
और जिस नवांश पर आवे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो 
जातक की मृत्यु हो सकती है। 


स्फुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यमकण्टकम्‌ । 
तद्राशिनवभागस्थे जीवे मृत्युन संशयः ॥१४।। 


लग्नेश-स्पष्ट में से यमकंटक घटाइये और यह देखिये कि कौन 
सी राशि और कोनसा नवांश आता है। जब बृहस्पति गोचरवश इस 
नवांश पर आता है तो जातक की निस्सन्देह मृत्यू होगी । ॥१४॥। 


षष्ठावसानरन्ध्रेशस्फुटेक्यभवनं गते । 
ततृत्रिकोणोपगे वाऽपि मन्दे मृत्युभयं नृणाम्‌ ॥१५॥ 


षष्ठेश, अष्टमेश, और द्वादशेश इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश 
कला जोड़िये । अर्थात्‌ इन तीनों के ग्रह स्पष्ट जोड़िये। जोड़ने से जो 
राशि आवे उस राशि में या उससे नवम पंचम जब शनि आवे तो 
जातक की मृत्यु हो सकती है ।॥।१५॥ 
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उद्यदूहगाणापतिराशिगते सुरेड्य 

तस्य त्रिकोणमपि गच्छति वा विनाशम्‌ । 
रन्धत्रिभागपतिमन्दिरगे$थ मन्दे 

प्राप्ते त्रिकोणमथवास्य वदन्ति मृत्युम्‌ ॥१६॥ 


यह देखिये कि जन्म लग्न में जो द्रेप्काण है उसका स्वामी कहाँ 
है । जव बृहस्पति इस द्रेप्काण पति के ऊपर से गजरे या उससे नवम- 
पचंम गोचरवदा जावे तो जातक को मृत्युभय होता है । यह बृहस्पति 
के गोचर वश फल बताया गया है । अब इसी इलोक में शनि के 
गोचरवश कब मृत्यभय होगा यह बताते है: यह देखिये कि अष्टम 
भाव मध्य पर कौन सा द्रेप्काण है । और यह द्रेष्काण पति कुहाँ 
पर है । जब शनि इस द्रेप्काण-पति की राशियों में से गुजरता है 
या उससे नवम पचंम जाता है तो जातक को मृत्युभय होता 
है।*॥।१६॥ 


बिलग्नजन्माष्ठसरारिनाथयोः 
खरत्रिभागेइवरयोस्तयोरपि । 

दजा डुःमान्योरपि दुबंलांशक- 
त्रिकोणगे सुयंसुते मृतिभवेत्‌ ॥१७॥ 


* मूल श्लोक में शब्द आया है रन्ध्त्रिभागपति मन्दिरगंऽथ 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं अष्टम भाव में जो द्रेष्काण है उसका 
स्वामी जिस राशि में है उसमें से जब शनि गुजरे तो मृत्यु समय 
या जब उससे नवमपंचम जावे तो जातक को मृत्युभय हो 
सकता है । 
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यह देखिये कि निम्नलिखित दो-दो में से कौन सबसे अधिक 
दुबेल है: (1) लग्न से अष्टम राशि का स्वामी और जन्म-राशि 


से अष्टम राशि का स्वामी (7) जन्म लग्न से २२वें द्रेष्काण का 
स्वामी और चन्द्रलग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी (४1) चन्द्रमा और 
(1४) मान्दि। इन मे जो सबसे दुर्बळ हो वह जिस नवांद में है 
उस नवांश से जव शनि गोचरवश या इससे नवम या पंचम जाता 
है तो जातक को मृत्यृभय होता है । ॥१७॥ 


लग्नाधिपस्थितनवांशकराशितुल्यं 
रन्ध्राधिपस्य गृहमापतिते घटेशे । 
तस्मिन्वदेन्म ररायोगमनेकशास्त्र- 
संक्षण्णखिन्नमतिभिः परिकोतितं तत्‌ ॥१८॥ 


यह देखिये कि लग्नेश किस नवांश में हे । इस नवांश की राशि 
को कहिये “क"। अष्टमश किस राशि में है--जिसमें हो उसे कहिये 
“ख” । मष से जितनी दूर “क” राशि है, “ख” से उतनी ही दूर 
राशि पर जब गोचरवश गनि जाता है तव जातक की मृत्यु हो 
सकती है। एसा उन विद्वानों का मत है जिन्होंने अनेक शास्त्रों का 
अध्ययन किया है । ॥१८॥ 


दाशाड्संयुक्तहगारापूवंतः 

खरत्रिभागेशगृहं गतेऽपि वा । 
त्रिकोणगे वा मरणां शरीरिणां 

शशिन्यथ स्यात्तनुरन्ध्ररिःफगे ॥ १६॥ 


अब यह बताते हैं कि मृत्यू के समय चन्द्रमा कहाँ होगा । इस 


इलोक में यह बताया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं स्थानों में 
चन्द्रमा मृत्यु के समय हो सकता है । 


विकि sees ane oc * --:-*-- 
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(1) जन्म कालीन जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा हो उसमें जब 
गोचर वश चन्द्रमा आवे 


(11) जन्म में चन्द्रमा जिस स्थान पर है वहाँ से गिनने पर जो 
बाइसवाँ द्रेष्काण हो उस २२वे द्रेष्काण के स्वामी की राशि । 
(11) ऊपर (1) तथा (४) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे 
नवम या पंचम (1५) लग्त में (४) लग्न से अध्टम या (४) लग्न 
से द्वादश ।॥१९॥ 


निधनेश्वरगतराशो भानाविन्दो तु भानुगतराशौ । 
निधनाधिषसंयुकते नक्षत्रे निदिशेन्मरणाम्‌ ॥२०॥ 


यदि जन्म लग्न से अष्टम का स्वामी जहाँ बैठा है उस राशि 
में सूयं गोचरवश जा रहा हो और चन्द्रमा (क) जिस रावि में 
जन्म कुण्डली में सूय वठा हो उस राशि में जा रहा हो (ख) या 
जन्म लग्न से अग्टमेश जन्मकुण्डली में जिस नक्षत्र में हो उस 
नक्षत्र में चन्द्रमा गोचरवश हो तो जातक की मृत्यु हो सकती है।* 
॥॥२०॥ 


यो राशिगु लिकोपेतः ततृत्रिकोणगते शनो । 
मरणां निशिजातानां दिविजानां तदस्तके ॥२१॥ 

* जब दशा-अन्तंदशा मारक ग्रह की हो तब शनि गोचरवश 
कब मारक होगा और गृह गोचरवद कव मारक होगा, यह सब 
निकाल लेने पर सूर्यं और चन्द्रमा के अनिष्ट गोचर का विचार 
करना चाहिये अन्यथा सूय तो एक वषं में और चन्द्रमा एक मास 
में सव राशि भ्रमण कर लेता हे! 
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यदि जातक का जन्म रात्रि का हो तो यह देखिये कि गुलिक 
किस राशि में है। उस राशि से जब त्रिकोण में गोचरवश शनि आवे 
तो जातक की मृत्यु हो सकती है और यदि दिन का जन्म हो तो गुलिक 
जिस राशि में हे उससे सप्तम राशि में जब गोचरवश शनि आवे तो 
मृत्युप्रद हो सकता है ।।।२१:। 


गुरुराहुस्फुटक्यस्थ राशि यातो गुरुयंदा । 
तदा तु निधनं विद्यात्ततृत्रिकोणगतो5थवा ॥२२॥ 


बृहस्पति स्पष्ट और राहु स्पष्ट को जोड़ लीजिग्रे) जो राशि आवे 
उसमें गोचरवश जब बृहस्पति जावे या उस राशि से नवम या पंचम 
गुरु गोचर में हो तो मृत्युप्रद हो सकता है॥२२।। 


अष्टमस्य त्रिभागांशपतिस्थितगृहं शनो । 
तदीशनवभागक्षं गते वा मरणं भवेत्‌ ॥२३॥ 


(१) लग्न से गिनने पर अष्टम भाव मध्य पर जो द्रेष्काण 
हो उस द्रेष्काण का स्वामी जन्मकुण्डली में जहाँ बठा है उस राशि 
में गोचरवश जब शनि आवे तो जातक की मृत्यू हो सकती है । 
(२) जन्म लग्न से अष्टमेश जिस नवांश में हो उस नवांश राशि 
में भी जब शनि गोचरवश म्रमण करे तो मृत्यू कर सकता है। 
॥२३॥ 


जन्मकाले शनो यस्य जन्माष्ठमपतेरपि । 
राशेरंशकरारोर्वा त्रिकोणस्थे दानौ सृतिः ॥२४॥ 


(१) जन्म कुण्डली में शनि जिस राशि और अंश में है उस 
राशि या उस अंश में या उससे नवमपंचम जब गोजरवश शनि 
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जावे तो मृत्यु कर सकता है । (२) जन्मकुण्डली में चन्द्रमा जिस 
राशि में हे उस राशि कॉ स्वामी जिस राशि या अंश में हो या 
उसमे नवम या पचम जब गोचरत्रश शनि हो तो मृत्युप्रद हो सकता 
है । (३) जन्म लग्न से अष्टमश जिस रानि या अंश में हो उसमें 
या उससे नवम पंचम यदि गोवर वश शनि हो तो मृत्यु कर सकता 
है । ॥२४॥ 


निशीन्दुराशी चेज्जन्म मान्दिभऽशे शनौ मृतिः । 
दिवाकभे चेत्तद्द्यनत्रिकोरतो वा शनो मृतिः ॥२५॥ 


(१) यदि रात्रि का जन्म हो तो मृत्यु तब होगी जब 
दाति गोचरवश उस राशि और अंश में जा रहा हो जिस में चन्द्रमा 
या मान्दि हो (२) यदि दिन में जन्म है तो मृत्यु उस समय होगी 
जब जिस राशि और अंश में मूय हो उसमें अथवा उससे एव, ७वें 
या ९वे जब गोचरवश शनि जावे । ।॥२५।। 


रन्प्रेश्वराद्यावति भे मान्दिस्तावति भे ततः । 
शनिइचेन्मरणं ब्र यादिति सद्गुरुभाषितम्‌ ॥२६॥ 


जन्मकुण्डली में यह देखिये कि अष्टमंश से मान्दि कितने राशि 
और कितने अंश दूर है। जब मान्दि से इतनी ही राशि और इतनी 
ही अंश की दूरी पर शनि गोचरवश आवे तब जातक की मृत्यु होगी, 
यह सद्गुरुओ का कथन है।॥२६॥ 


जन्मकालीनमृगुजात्कामरात्र व्यये रवो । 
मररां निदितं ब्र यादिति सदूगुरुभावितम्‌ ॥२७॥ 
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यह देखिये कि जन्मकुण्डली में शुक्र किस राशि में है । इस राशि 
से जब गोचरवश इठे, ७वें या १२ये सूयं हो तब मृत्यु होगी । ऐसा 
'तो प्रति वर्ष तीन बार होता है इसलिये जेसा पहले बता चके हैं जब 
अन्य बातों से पूर्ण मारक का योग आता है तभी यह विचार करना 
चाहिये कि मृत्यू कब होगी। ॥२७॥ 


तिप्ठन्त्यक्षम रिःफषष्ठपतयो रन्ध्रत्रिभागेश्वरो 
मान्दिरय-डूवनेषु तेष्वपि गृहेष्वार्को ड्यसुर्यन्दवः । 

सर्व चारवशात्प्रयान्ति हि यदा मृत्युस्तदा स्यान्नृणां 
तेषामंशवशाद्वदन्तु निधनं तत्तत्त्रिकोशोेऽपि वा ॥२८॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कुण्डली में किन राशियों में हैं :-- 

(१) अष्टमेश (२) व्ययेश (३) षष्ठेश (४) अष्टम भाव मध्य 
जिस द्रेप्काण में है उसका स्वामी (५) मान्दि। जब गोचर बश शनि, 
बृहस्पति, सूय और चन्द्र उपयुक्त राशियों में जा रहे हो तो जातक 
की मृत्यु हो सकती है अथवा उपयूक्त जिन नवांशयो में हो उन 
नवांशों में या उनसे नवत पंचम जव शनि, गुरु, सूर्य, चन्द्र गोचर- 
वश जावें तो मृत्य हो सकती है।॥२८॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


द्विग्रहयोग 


दो-दो ग्रहों के योग का फल 


दो दो ग्रहों के योग का जन्म कुण्डली में क्या फल होता है यह 
इस अध्याय में इताया गया हे । 


तिम्मांशुर्जनयत्युषंशसहितो यन्त्राश्मकार नरं 

भौमेनाघरतं बघेन निपुरां धीकीतिसौख्यान्वितम्‌ । 
क्ररं वाक्पतिनान्यकार्यनिरतं शुक्रण र द्भायुघे- 

लेब्धस्वं रविजेन धातुकुशलं. भाण्डप्रकारेषु वा ॥१॥ 


कूटस्त्र्यासवकु भपण्यमशिवं मातुः सवक्रः शशो 

सज्ञः प्रश्रितवाक्यमथनिपुरणं सोभाग्यकोर्त्यान्वितम्‌ । 
विक्रान्तं कुलमुख्यमस्थिरमति वित्तशवरं साङ्गिरा 

वख्राणां ससितः क्रियादिकुशलं साकिः पुनभ्‌ सुतम्‌ ॥२॥ 


मलादिरनेहकूटव्यवहरति वरिग्बाहुयोद्धा ससौम्ये 
पुयंध्यक्षः सजीवे भवति नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विजो वा। 
गोपो मल्लोऽथ दक्षः परयुवतिरतो द्यतकृत्सासुरेज्ये 
दुःखार्तोऽसत्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजं निन्दितश्च ॥३॥ 


सौम्ये रङ्गचरो ब्रहस्वतियुते गीतप्रियो नृत्यविद्‌ 
वाग्मो भगणपः सितेन मृदुना मायापटुलंम्पटः । 
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सहिद्यो धनदारवान्‌ बहुगुराः शुक्रेण युक्ते गुरो 
ज्ञेयः हमश्रुकरोऽसितेन घटकृज्जातोऽन्नकारोऽपि वा ॥४॥ 


असितसितसमागमेऽल्पचक्षु- 
यु बतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः । 
भवति च लिखिपुस्तक चित्रवेत्ता 
कथितफलः परतो विकल्पनोयाः ॥५॥ 


(1) यदि जन्म के समय सूयं और चन्द्रमा एक राशि में हों तो 
जातक यंत्र और पत्थर के काम में कुशल होता है; सूर्य और मंगल 
एक साथ हों तो पाप करता है; सूर्यं और बुध एक राशि में हों तो 
निपुण, बुद्धिमान्‌, कीतिवान्‌ और सुखी हो । सूयं बृहस्पति एक राशि 
में हों तो क्रुर हो और अन्य लोगों के कार्य में लगा रहे; सूर्य और 
शुक्र एक साथ हों तो रंग अर्थात्‌ नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि 
से या शास्त्रों द्वारा घनोपा्जेन करे; सूय शनि एक साथ हों तो घातु 
(लोहा इत्यादि) के कामों में अथवा बतंनों के कार्य में कुशल हो 11१1 

(11) यदि चन्द्र-मंगल एक साथ हों तो आसव, घड़े दुकानदारी 
भरत के बर्तन (जो दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है) आदि 
का कायं करे । मात सुख के लिये यह योग अच्छा नहीं है। यदि माता 
जीवित रहेगी तो सम्भवतः बालक उसका आज्ञाकारी न हो । यदि 
चन्द्र-बुध साथ हों तो जातक मीठ और नम्र वचन बोलने वाला, 
अर्थ निपुण (धन के कार्य में निपुण अथवा किसी वाक्य या गणित का 
अर्थं लगाने में निपुण) सौभाग्यवान्‌ और कीतिवान्‌ हो । यदि चन्द्रमा 
और बृहस्पति एक साथ हों तो विक्रमशाली, अपने कुल में मुख्य और 
बहुत घनी हो किन्तु एसा व्यक्ति अस्थिर मति होता है अर्थात्‌ मुस्तकिल 
मिजाज नहीं होता । यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ हों तो वस्त्र- 
क्रिया (कपड़े के कारबार) में कुशल हो। यदि चन्द्रमा ओर शनि 
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एक साथ हों तो ऐसी स्त्री का पुत्र हो जिसने द्वितीय बार विवाह किया 
हो । हमारे विचार से यह योग हिन्दू समाज की उन जातियों पर घटित 
नहीं होगा जिनमें पुनविवाह की प्रथा नहीं है । ॥ २॥ 

(11) यदि मंगल और बुध एक-साथ हों तो मूल (जड़ वाले 
पदार्थ--जडी बूटी, पौधे, वृक्ष, वृक्ष की छाल आदि), तेल, घी, चिकने 
पदार्थ, दवा आदि के व्यापार से लाभ होता हैं और जातक बाहु से 
युद्ध करने वाला भी होता है। यदि मंगल और बृहस्पति एक साथ हों 
तो किसी नगरी का अध्यक्ष हो या राजा हो या धनवान्‌ ब्राह्मण हो । 
यदि मंगल और शुक्र एक साथ हों तो गोप (गौओं का मालिक) , पहलवान, 
दूसरे की स्त्रियों में रत, जुआ खेलने वाला और चतुर होता है। 
यदि मंगल और हानि साथ हों तो दुःखी निन्दित, झूठी प्रतिज्ञा वाला 
अर्थात्‌ झूठ बोलने वाला होता है। ॥३॥ 

(४) यदि किसी जन्मकुण्डली में बुध और बृहस्पति एक साथ हो 
तो जातक नाटक में काम करने वाला (स्टेज पर) गाने का शौकीन और 
नृत्यकला जानने वाला होता है । यदि बुध और शुक्र साथ हों तो 
जातक वाग्मी (अच्छा बोलने वाला) जमीन का स्वामी, गण (चनी 
हुई संस्थाओं) का अध्यक्ष होता है। यदि बुध और शनि एक 
साथ हो तो मायापटु (बहुत चालाक) और लम्पट हो । 

(४) यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो जातक उत्तम 
विद्या वाला, धनवान्‌, स्त्रियों से युक्त और बहुत गुणों से सम्पन्न होता 
है। यदि बृहस्पति और शनि एक साथ हों तो जातक नाई का, 
कुम्हार का या भोजन बनाने वाले का कार्य करे एसा मन्त्रेश्वर 
महाराज का मत है। हमारे विचार से बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है 
और शनि वेराग्य का इस कारण बृहस्पति व शनि एक साथ हों तो 
जातक अन्तम्‌ खी वृत्ति वाला होता है। ॥ ४॥ 

(५) यदि शुक्र ओर शनि एक-साथ हों तो जातक की दृष्टि 
में कुछ कमी हो । एसे व्यक्ति को सम्पत्ति, वृद्धि किसी युवती का 
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आश्रय लेने से होती है। ऐसा व्यक्ति लिखने में, चित्रकारी में, 
पुस्तक आदि के कार्य में दक्ष होता है। ऊपर दो-दो ग्रहों के एकं 
साथ होने का फल बताता गया है। यदि दो से अधिक ग्रह एक साथ 
हों तो ऊपर कहे हुये फलों का तारतम्य कर फलादेश करना 
चाहिये। 11५1) 


भपो विद्वान्‌ भपतिभ्‌ पतुल्य- 
श्वन्द्र मेष मोषको निर्धनश्च । 
निस्स्वः स्तेनो लोकमान्यो महीशः 
स्वाढ्यः प्रेष्यश्चापि हृष्टे कुजाद्यः ॥६॥ 


युग्मस्थेऽयोजीविभूपज्ञधृष्टा- 

३चन्द्र हृष्टे तन्तुवायोऽधनी च । 
स्वक्ष योधप्राज्ञसुरिक्षितीशा 

लोहाजीवो नेत्ररोगी क्रमेणा ॥७॥ 


राजा ज्योतिविद्धनाढ्यो नरेन्द्रः 
सिहे चन्द्र नापितः पार्थिवेन्द्रः । 
दक्षो भूपः सन्यपः कन्यकायां 
निष्णातः स्यादूभ्‌ भिनाथश्च भूपः ॥८॥ 


शठो नृपस्तोलिनि रुक्मकार 

इचन्द्रे वणिक्‌ स्यात्पिशुनः खलदच । 
कोटे नृपो युग्मपिता महीशः 

स्याइस्त्रजीबी विकृताद्कवित्तः ॥।९॥ 
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धर्तो हयाड्र स्वजनं जनेशं 
नरोघमाथित्य शठः सदम्भः । 
भूपो नरेशः क्षितिपो विपश्चि- 
दनी दरिद्रो मकरे हिमांशौ ॥१०॥ 


कु भेऽन्यदारनिरतः क्षितिपो नरेन्द्रो 
वेश्यापतिनू पवरो हिमगौ नृमान्यः । 
अन्त्येऽघकृत्पटुमतिनु पतिइच विद्वान्‌ 
दोषकहर्दुरितकृच्च कुजादिहष्टे ॥११॥ 


(1) यदि चन्द्रमा मेष में हो और उस पर सूय, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र या शनि की दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फलं 
होते हैं (१) गरीब (२) राजा हो (३) विद्वान्‌ (४) राजा 
(५) राजा के समान (६) चोर। | 

(४) यदि चन्द्रमा वृषभ में हो और सूय, मंगल, बुध, बृहस्पति 
शुक्र या शनि से देखा जाय तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता हे । 
(१) नौकर (२) धनहीन (३) चोर (४) लोकमान्य (५) राजा 
और (६) धनी। ॥६॥ 

(11) मदि चन्द्रमा मिथुन का हो और सूय, मंगल बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि से दुष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है 
(१) निर्धन (२) लोहे का काम करने वाला (३) राजा 
(४) विद्वान्‌ (५) साहसी (६) तानेबाने या कपड़े का काम करने 
वाला । 

(1९) यदि चन्द्रमा कर्क में हो और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शक्र, शनि की उस पर दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता 
है। (१) नेत्र-रोगी (२) योद्धा (३) विद्वान्‌ (४) बुद्धिमान्‌ 
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(५) राजा और (६) लोहे के पदार्थ से आजीविका कमाने 
वाला । ॥७।॥ 

(४) यदि चन्द्रमा सिह में हो और भिन्न-भिन्न प्रहो से दृष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सु० से राजा (२) म० से 
राजा (३) बु० से ज्योतिष शास्त्र जानने वाला (४) बृ० से 
घनाढ्य (५) शु० से राजा और (६) श० से नाई होता है । जो 
नाई नहीं होते वे नाई सदुश काम करने वाले होते हैं । 

(४1) यदि चन्द्रमा कन्या राशि में हो और सूर्य आदि ६ 
ग्रहों से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सू० से 
राजा (२) मं० से चतुर (३) बु० से राजा (४) ब०» से 
सेनापति (५) शु० से चतुर (६) श० से भूमिनाथ (जमीन का 
स्वामी) । ॥८॥ 

(४) यदि चन्द्रमा तुला में हो और सूरय आदिग्रहोमे से 
किसी से दृष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है (१)सू० से 
खल (दुष्ट) (२) मं० से शठ (शैतान) (३) बु० से राजा 
(४) बृ० से सोने का काम करने वाला (५) शु० से व्यापारी 
(६) श० से चूगल खोर । 

(४111) यदि चन्द्रमा वृश्चिक में हो तो उस पर भिन्न-भिन्न 
ग्रही की दृष्टि का निम्नलिखित फल होता है (१) सूर्य से दृष्ट 
हो तो निर्धन (२) मंगल से राजा (३) बुध से दृष्टहो तो जुड़वे 
बच्चों का पिता या माता (४) वहस्पति से दृष्ट हो तो राजा (५) 
शुक्र से दृष्ट हो तो वस्त्र से आजीविका कमाने वाला (६) शनि से 
हो तो विकृत अंग वाला । ॥९॥। 

(7४) यदि जन्म के समय चन्द्रमा घन्‌ में हो ओर किसी ग्रह से 
दृष्ट हो तो विविध ग्रहों की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित फल होता 
है। (१) सू० से दृष्ट हो (तो दम्भ युक्त (२) मंगल से धूत (३) 
ब० से हो तो बहुत से आदमियों का स्वामी (४) वृहस्पति से दृष्ट 
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हो तो राजा या बहत से आदमियों पर हुकूमत करने वाला (५) शुक्र 
से दृष्ट हो तो बहुत से आदमियों को आश्रय देने वाला और (६) 
शनि से दृष्ट हो तो शठ हो। 

(२) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मकर में हो और चन्द्रमा किसी 
ग्रह से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) स्‌० से दरिद्र 
(२) मं० से भूप (३) बु० से नरेश (४) बृ० से भूपति (५) 
शु० से बुद्धिमान्‌ या विद्वान और (६) शनि से घनी होता है । ॥।१०॥ 

(५1) यदि चन्द्रमा कुम्भ राशि में हो ओर किसी ग्रह से दुष्ट हो 
तो विविध ग्रहों से दष्ट होने का निम्नलिखित फल हैं। (१) सू० 
से लोकमान्य (२) मं० से अन्य व्यक्तियों की स्त्री में रत (३) बुध 
से भूमि का स्वामी (४) बृ० से नरेन्द्र (५) शु० से वश्याओं का 
प्यारा (६) श० से राजाओं में श्रेष्ठ । 

(१1) चन्द्रमा के मीन में होने से और किसी ग्रः से दुष्ट होने से 
निम्नलिखित फल होता है (१) सूळ से दुष्ट कमं करने वाला (२) 
मं० से पापी (३) बु० से बुद्धिमान्‌ (४) बृ० से राजा (५) शु» 
से विद्धान्‌ (६) श० से केवल दोषों पर दृष्टि रखने वाला। ॥११॥ 


चन्द्रमा के विभिन्न नवांशो में होने का ओर उस पर 
विविध ग्रहों को दृष्टि का फल 


आरक्षको वधरुचिः कुशलइच युद्धे 
भूपोऽर्थवान्कलहकृत्क्षितिजांशासंस्थे । 

मूर्खोऽन्पदारनिरतः सुकविः सितांशे 
सत्काव्यक्ृत्सुखपरोऽन्यकलत्रगइच ॥१२॥ 


बौघे हि रङ्कचरचोरकवोन्द्रमन्त्रि- 
गेयज्ञशिल्पनिपुरः शशिनि स्थितंऽशे । 
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स्वांशेऽल्पगात्रघनलुब्धतपस्विमुख्य 
सत्रीप्रेष्यकृत्यनिरतइच निरीक्ष्यमाणो ॥१३॥ 


सक्रोधो नरपतिसंमतो निधीशः 

सिहांशे प्रभुरसुतोऽर्तिहस्रकर्मा । 
जीवांशे प्रथतबलो रणोपदेष्टा 

हास्यज्ञः सिवविकामवृद्धशीलः ॥१४॥ 


अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे 
मानासक्तः कसरिण स्वेऽनुरक्तः । 
दुष्टस्त्रोष्ठः कोपनश्चाकि भागे 
चन्द्र भानो तइदिन्द्वादिहष्टे ॥१५॥ 


(1) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो (मेष 
या बृश्चिक नवांश) और सूय आदि किसी ग्रह से देखा जाता हो 
तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सूयं से रक्षा करने वाला (२) मं० 
से वध में रुचि रखने वाला (३) ब्‌० से युद्ध में कुशल (४) बृ० 
से राजा (५) शु० से घनवान्‌ (६) श० से कलह करने वाला । 

(11) यदि चन्द्रमा वृषभ या तुला नवांश में हो और किन्हीं 
ग्रहों से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल हाता है (१) यु» से मूर्खं 
(२) मं० से दूसरे की स्त्रियों में रत (३) बु० से उत्तम कवि 
(४) बृ० से उत्तम काव्य करने वाला अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता (५) शु० 
से सुख के साधनों की प्राप्ति में लगा हुआ, (६) शनि से दूसरे की 
स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । ॥ १२।। 


(11) यदि चन्द्रमा मिथन या कन्या नवांश में हो तो उस पर 
विविध ग्रहों की दृष्टि का फल निम्नलिखित है (१) सू० से रंग मंच 
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पर काम करने वाला अर्थात्‌ नाटक-सिनेमा आदि के कार्यों से 
सम्बन्धित (२) मं० से चोर (३) बु० से कवि (४) बृण्से मंत्री 
(५) गु० से गान-विद्या जानने वाला (६) श० से शिल्प 
निपुण । 

(1४) यदि चन्द्रमा कक नवांश में हो और किसी ग्रह से दृष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सु० से छोट शरीर वाला 
(२) मं० से लोभी (३) बु० से तपस्वी (४) बृ० से मुख्य अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ पद को प्राप्त (५) शु० से किसी स्त्री की मातहती में काम 
करने वाला (६) शा० से अपने कायर में लगा हुआ। ॥१३॥ 

(४) यदि चन्द्रमा सिंह नवांश में हो तो विविध ग्रहों से दृष्ट 
होने का फल यह है। (१) सू० से क्रोबी (२) मं० से राजा का 
कपापात्र (३) बु० से खजाने का स्वामी अर्थात्‌ धती (४) ब०स्से 
उच्चपदाधिकारी (५) शु० से पुत्रहीन (६) श० से क्रूर कमं करने वाला 
हिसक । र 

(४1) यदि चन्द्रमा धनु या मीन नवांश में हो तो विविध ग्रहों 
से दुष्ट होने का फल निम्नलिखित होता है (१) सू० से जिसके 
बल की बहुत ख्याति हो (२) रणोपदेष्टा अर्थात्‌ रण के लिये 
या सेनिकों को आदेश देने वाला (३) बु० से हास्य रस कुशल 
(४) बृ० से मंत्री (५) शु० से कामवासना रहित (६) श० से 
वृद्धो की तरह स्वभाव वाला। ॥१४॥ 

(४1) यदि चन्द्रमा मकर या कुंभ नवांश में हो तो विविध ग्रहों 
से दृष्ट होने का निम्नलिखित फल होता है (१) सु० से थोड़ी 
सन्तान (२) मं० से दुःखी (३) बु० से अभिमानी (कृ) बृ० से 
अपने कमें में अनुरक्त (५) श॒» से दुष्ट स्त्री का प्यारा (६) दा० 
से क्रोधी । 

नोट--जँसे चन्द्रमा के विविध नवांशों में होने से और विविध 
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ग्रहों के दृष्ट होने से उपयुक्त फल बताया गया है वसा ही फल 
तब भी समझना चाहिये जब सूयं किसी नवांश में हो और किसी 
ग्रह से दुष्ट हो । उदाहरण के लिये सूयं धनु नवाँश में हो और 
चन्द्रमा से दुष्ट हो तो वही फल समझिये जो चन्द्रमा के धनु नवाँश 
में होकर सूर्य से दुष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण 
लीजिये चन्द्रमा के तुला नवांश में होकर शनि से दुष्ट होने का 
फल बताया गया हैं बही सय के तुळा नवांश में होकर शनि दुष्ट 
होने का होगा। ॥१५॥। 


सूर्यादितोऽत्रांशफलं प्रदिष्टं 
ज्ञ यं नवांशस्य फलं तदेव । 
राशीक्षणे यत्फलमुक्तमिन्दो- 
स्तदूद्वादशांशस्य फल हि वाच्यम्‌ ॥१६॥ 


ऊपर श्लोक १२ से १५ तक जो फल बताया गया हे वह चन्द्रमा 
के विविध नवांशों में स्थित होने का और विविध ग्रहों से दृष्ट होने 
का फल है। और श्लोक ६ से ११ तक जो फलादेश बताया गया है 
वह चन्द्रमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविध ग्रहों से दृष्ट होने 
का फल है। अब एक नई बात कहते हैं। मान लीजिये चन्द्रमा मंष 
राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट है । इसका जो फल है वह तब भी 
होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांश में हो और बृहस्पति से दुष्ट हो। 
अर्थात्‌ राशि में स्थित होकर दुष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश 
में स्थित होकर दृष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा 
किस द्वादशांश में है और किस ग्रह से दृष्ट है यह देख कर इलोक ६ 
से ११ के आधार पर चन्द द्वादशांश का फल भी कहना 


चाहिये । ॥१६॥ 
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वर्गत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं 
तत्पुष्टमध्यलघुताऽशुभमुत्क्रमेरा । 
वीर्यान्वितोँञ्शकपतिनिरुरणद्धि पुर्व 
राशीक्षणस्य फलमंशफलं ददाति ॥१७॥ 


यदि चन्द्रमा वर्गोतम में हो तो ऊर जो शुभ फल बताया गया 
है वह अधिक मात्रा में होगा । यदि अपने नवांश में हो तो वर्गोत्तम 
की अपेक्षा शुभ फळ कुछ कम होगा और यदि अन्य नवांश में हो तो 
शुभ फल और भी थोड़ा होगा। और यदि कोई अशुभ फल बताया 
गया है और चन्द्रमा वर्गोत्तम में है तो वर्गोत्तम में होने से अशभ फल 
कम होगा । स्व नवांश में हो तो अशुभ फल साधारण होगा और 
शत्रु नवांश में है तो अशुभ फल बहुत अधिक होगा । कहने का तात्पवूं 
यह है कि वर्गोत्तम में होना शुभता को बढ़ाता है, अक्षमता को कम 
करता है और शत्रु नवांश में होना ,शुभता को कम करता है 
अशुभता को बढ़ाता है। 

अब एक दूसरी बात और कहते हैं। चन्द्रमा के दो फल बताये 
हैँ (१) राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवांश में 
स्थित होकर दृष्ट होने का फल। अब यह कहते हैं कि यदि चन्द्रमा 
जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी बलवान्‌ है तो नवांश का 
फल ही विशेष रूप से फलित होगा। राशि का फल उतना नहीं होगा 
अर्थात्‌ नतांश के स्वामी के बली होने से नवांश को अधिक महत्त्व देना 
चाहिये। ॥१७॥। 


उन्नीसवां अध्याय 


दशाफल 


भक्त्या येन नवग्रहा बहुविधराराधितास्ते चिर 
सन्तुष्टाः फलबोधहेतुमदिशन्सानुग्रहं निशायम्‌ । 
ख्यातां तेन पराहारेणा कथितां संगृह्य होरागमात्‌ 
सार भ्रिपरीक्षयातिफलितां वक्ष्ये महाख्यां दशाम्‌ ॥१॥ 


जिन पराशर मुनि ने नब-प्रहों की बहुत प्रकार से आराधना को 
और जिनकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर नवग्रहों ने उन्हे दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया कि किस ग्रह की कसी दशा जाती है उन पराशर के 
वावयों के फलादेश सम्बन्धी सिद्धान्तों की बारबार परीक्षा कर 
और उनकी सत्यता का अनुभव कर में मन्त्रश्‍वर महादशा के विषय में, 
पराशर ने जो कुछ कहा है उसका सार बतलाता हुँ । ॥१॥ 


अग्न्यादितारपतयो रविचन्द्रभोम- 
सर्पामरेड्यशनिचन्द्रजकेतुशुक्राः । 

तेने नटः सनिजया चटुधान्यसोम्य- 
स्थाने नखा निगदिताः शरदस्तु तेषाम्‌ ॥२॥ 


किस नक्षत्र में जन्म होने से कितने वषं की दशा होती है और 
बाद में किस ग्रह की कितने वर्ष की दशा आती है यह नीचे के चक्र 
से स्पष्ट होगा । 
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क्रक्षस्य गम्या घटिका दशाब्द- 

निघ्ना नताप्ता स्वदशाब्दसंख्या । 
रूपनंगः संगुरायेन्नतेन 

हतास्तु मासा दिवसाः क्रमेर ॥३॥ 


जन्म के समय किसी ग्रह की कितनी दशा भोग्य थी यह निकालने 
का प्रकार बताते हैं । यह देखिये कि जन्म के समय चन्द्रमा किस 
नक्षत्र में है और जन्म के बाद कितने घड़ी तक उस नक्षत्र में और 
रहेगा । जितनी घड़ी तक और रहेगा उन घड़ियों को महादशा के 
मान से गुणा कीजिये और ६० से भाग देकर यह निकाल लीजिये कि 
'भरेग्य वष कितने आये । इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता 
हैं। मान लीजिये जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के बीस घड़ी शेष 
थे। इलोक २ में बताया गया है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म होने से 
"बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है इस कारण बृहस्पति की दशा 
में जन्म हुआ । बृहस्पति की दशा कितनी शष है ? 


२०१६ १६ .. वर्ष ४ महीने 
६० ३ 


मन्त्रशवर महाराज के कथन में और अन्य ज्योतिष के ग्रन्थों 
में यह अन्तर है कि मन्त्रशवर महाराज के कथनानुसार सदेव 
६० से भाग देना चाहिये किन्तु अन्य ग्रंथों के अनुसार नक्षत्र का 
जितना पुरा मान हो उससे भाग देना चाहिये । देखिये 'सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” दसवाँ प्रकरण । इसे नीचे समझते हैं । 


मंत्रश्‍वर महाराज के बताये हुए प्रकार में और भारतीय ज्योतिष 
“की भुक्त भोग्य महादशा निकालने के प्रकार में थोड़ा अन्तर है । 
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दोनों पद्धतियों में अन्तर निम्नलिखित है :-- 

(1) प्रचलित पद्धति-नक्षत्र के जितने घड़ी पल बीत चुके और 
जितने घड़ी पल बाकी हैं--दोनों को जोड़ कर--नक्षत्र की कुल 
घड़ियाँ निकालते हैं। इसे कहिये 'क' 

जितने घड़ी पल नक्षत्र के बाकी हैं इन्हें कहिये 'ख'। 

अब मान लीजिये बहस्पति की दशा में जन्म है तो भोग्य दशा 
कितनी हुई ? 


यदि कमें १६ वर्ष 
तो १ में १६ वर्ष 
क्‌ 
ख में ह. xX . 0 वष 
क १ 
अब भाग देकर जो वष आवे--वे 'वष, मास, दिन लिख लीजिये 
(४) मंत्रेश्वर के मत से - नह x ड वष 
७ 


अन्तर यह हुआ कि इसमें--सम्पूर्ण नक्षत्र मान नहीं निकालते । 
'क' को सदव ६० घड़ी मानते हैं। केवल 'ख' निकालकर उसी पर 
गणित कर भोग्य दशा निकालते हैं । 


रविस्फुटं तज्जनने यदासीत्‌ 
तथा विधइचेत्प्रतिवषमकः । 
आवृत्तयः सन्ति दशाब्दकानां 
भागक्रमात्तहिवसाः प्रकल्प्याः ॥।४॥ 


इस श्लोक में यह बताते हैं कि महादशा में किस प्रकार का वषं 
लेना है। ३६० दिन का चाँद्र वर्ष या नक्षत्रवष या सौर वर्ष दक्षिण 
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भारत में कई स्थलों में, विशेष कंर केरल में, ३६० दिन का चांद्र वष 
लेते हैं किन्तु उपयुक्त श्लोक के अनुसार जन्म के समय सूर्य जिस 
राशि, अंश, कला, विकला पर था उसी राशि, अंश कला, विकला पर 
जब लौट कर आवे तब एक वर्ष मानना और इसी वर्ष मान से महादशा 
निकालना । इसी सौर वष का बारहवां भाग मास और इस मास का 
तीसवाँ भाग दिन समझना चाहिये । 


दशाफल 


भानुः करोति कलहं क्षितिपालकोप- 
माकस्मिकं स्वजनरोगपरिभ्रमं च । 

अन्योन्यवरमतिदुःस हचित्तकोपं 
गुप्त्यथंधान्यसुतदारकृशानुपीडाम्‌ ॥५॥ 


क्रोर्याध्वभ्‌पः कलहेधर्ना त 
वनाद्रिसंचारमतिप्रसिद्धिम्‌ । 
करोति सुस्थो विजयं दिनेश- 
स्तक्ष्ण्यं सदोद्योगर्रात सुखं च ॥६॥ 


मनःप्रसादं प्रकरोति चन्द्र 

सर्वाथर्सिद्ध सुखभोजनं च । 
स्त्रीपुत्रभषाम्बररत्नर्साद्धि 

गोक्षेत्रलाभं हिजपुजनं च ॥७॥ 


बलेन सर्वे शशिनस्तु वाच्यं 
पुवे दशाहे फलमत्र मध्यम्‌ । 
मध्ये दशाहे परिपुरावीयं 
तृतोयभागेऽल्पफल क्रमेरा ॥८॥ 
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भौमस्य स्वदशाफलानि हुतभुग्भ पाहवाद्यर्घनं 
भेषज्यानृतचञ्चनेशच विविध: क्रोयधनस्यागमः । 
पित्तासुग्ज्वरबाधितश्च सततं नोचाङ्कगनासेवनं 
विद्वेषः सुतदारबन्धुगुरुभिः कष्ठोऽन्यभाग्ये रतः ॥।९॥ 


सोम्यः करोति सुहृदागममात्मसोख्यं 
विहत्प्रशंसितयहइच गुरुप्रसादम्‌ । 

प्रागर्भ्यमुक्तिविषयेऽपि परोपकार 
जायात्मजादिसुहुदां कुशलं महत्त्वम्‌ ॥१०॥ 


ध्म क्रियाप्तिममरेन्द्रगुर्ुवधत्त 
संतानसिड्विमवनीपतिपुजनं च । 
इलाघ्यत्वमुन्ततजनेषु गजाइवयान- 
प्राप्ति वध्‌सुतसुहद्यतिमिष्ठसिद्धिम्‌ ॥११॥ 


क्रोडासुखोपकरणानि सुवाहनाप्त 
गोरत्नभूषरानिधिप्रमदाप्रमोदम्‌ । 
ज्ञानक्रियां सलिलयानमुपति शौक्रथां 
कल्याराकमबहुमानमिलाधिनाथात्‌ ॥१२॥ 


पाकेऽकंजस्य निजदारसुतातिरोगान्‌- 
वातोत्तरान्कृषिविनाशमसत्प्रलापम्‌ । 
कुस्त्रीरति परिजनवियुति प्रवास- 
माकस्मिकं स्वजनभ्‌मिसुखाथनाशम्‌ ॥१३॥ 


कुर्यादहिः क्षितिपचोरविषाग्निशस्त्र- 
भोति सुतातमतिविश्रमबन्धुनाहम्‌ । 
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नीचावमाननमतिक्रमतोऽपवादं 
स्थानच्युत पदहति कृतकार्यहानिम्‌ ॥१४॥ 


विधु तुदे शुभान्विते प्रशस्तभावसंयुते 
दशा शुभप्रदा तदा महीपतुल्यभ्‌तिदा । 
अभोष्टकायं सिद्धयो गृहे सुखस्थितिभेवे- 
दचञचलाथसंचयाः क्षितो प्रसिद्वकोतयः ॥ १५॥ 


पाथोनमोनालिगतस्य राहो- 

दंशाविपाके महितं च सोर्यम्‌ । 
देशाधिपत्यं नरवाहनाप्ति- 

ददावसाने सकलस्य नाशः ॥१६॥ 


केतोर्दशायामरिचोरभूपः 

पीड़ा च शस्त्रक्षतमुष्ण रोगः । 
मिथ्यापवादः कुलदूषितत्वं 

बह्ने भ॑यं प्रोषणमात्मदेशात्‌ ॥१७॥ 


(1) (क) इस इलोक में सूर्यं की दशा का फल बताते हैं । 
यहाँ सूर्यं का खराब फल बताया गया है । इससे अनुमान होता है कि 
सूर्य अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पड़ा हो तब 
यह फल घटित होगा । सूय अपनी दशा में कलह कराता है । अकस्मात्‌ 
राजा का कोप होता है । कुटुम्ब में रोग हो और परिश्रमण करावे। 
परस्पर-आपस में वर हो, चित्त में दुःसह कोप, और गुप्त घन तथा 
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अन्न को अग्नि से भय हो तथा पृत्र और स्त्री को भी कष्ट 
हो । ॥ ५ ॥ 


(ख) यदि सूर्य उत्तम स्थान में हो तो कूरता से, सफ़र (यात्रा) 
से, राजाओं द्वारा एवम्‌ कलह से धन-प्राप्ति कराता है । मनुष्य 
वनों में और पहाड़ों में घूमता है, अति प्रसिद्धि प्राप्त हो, जातक 
सदव उद्योगशील हो । उसके स्वभाव और काय में तीक्ष्णता हो और 
विजय और सुख प्राप्त हो ।॥ ६ ॥ 


(11) (क) चन्द्रमा की महादशा में मन प्रसन्न रहता है । 
सब प्रकार की कार्य सिद्धि, धन सिद्धि होती है । सुख पूर्वक भोजन 
प्राप्त होता है । स्त्री, पुत्र आभूषण, वस्त्र, रत्न, गौ और कृष्न 
की भूमि का लाभ हो। जातक ब्राह्मणों का पूजन (सम्मान) 
करे । ॥ ७ ॥ 


(ख) उपयु क्त फल पूर्ण रूप से तब घटित होगा जब चन्द्रमा 
पूर्ण बली हो । शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ से दशमी तक--इन दस दिनों में 
चन्द्रमा मध्यम बली होता हे इस कारण चन्द्रमाके इन दस दिनों में 
मध्यम फल होगा। बीच के दस दिन में अर्थात शुक्ल पक्ष की एका- 
दशी से कृष्ण पक्ष की पचंमी तक चन्द्रमा पूर्ण बली होता है। इस 
कारण एसा चन्द्रमा पूर्ण शुभ फल देगा और अन्तिम दस दिन में- 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक चन्द्रमा क्रमशः निर्बल होता 
जाता है । इस कारण एसा चन्द्रमा थोड़ा शुभ फल देता 
है । एक अन्य मत से ५ कला तक क्षीण बली, ६ से १० कला तक 
मध्यम बली, १० से १५ कला तक पूर्ण बली । ॥ ८ ॥ 

(11) (क) यदि मंगल की दशा हो तो अग्नि, राजा, युद्ध आदि 
से धन प्राप्त होता है । जातक को झूठ बोलने से, धोखा देने से, औषधि 
से तथा विविध प्रकार के क्रूर कर्मों से भी घन लाभ होता है । 
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मंगल की महादशा के समय पित्त-प्रकोप, रक्त-प्रकोप, ज्वर, आदि 
की पीड़ा होती है । वह नीच स्त्री का सेवन करेगा । अपने पुत्र, 
स्त्री, बन्धू और गुरुओं से विद्वेष होगा और वह दूसरों के भाग्य में 
लगा हुआ रहेगा। अर्थात्‌ उसके उद्योग से अन्य लोगों का भाग्योदय 
होगा । ॥ ९ ॥ | 


(1४) जब बध की महादशा होती है तब मित्रों से समागम 
होता है । स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्धान्‌ लोग प्रशंसा करते 
हैं । यश प्राप्त होता हे और गुरुओ की कृपा होती है । मनुष्य की 
वाणी में प्रगल्मता (अपने आशय को शक्तिपूण शब्दो में व्यक्त करने 
की क्षमता) होती हे । बुध की महादशा में मनुष्य परोपकार करता 
है और उसको रवय की स्त्री, पुत्र, मित्र सम्बन्धी हष तथा महत्व 
प्राप्त होता है! ॥ १० ॥ 

(४) बृहस्पति की दशा'में मन्‌प्य धामिक कार्य करता है, उसे 
संतान प्राप्ति या संतान संबंधी हष प्राप्त होता है। राँजा उस मनुष्य 
की प्रतिष्ठा करे अर्थात्‌ उसका सम्मान करे । अन्य विशिष्ट व्यक्ति 
भी उसकी प्रशंसा करें; हाथी, घोड़े तथा सवारी की प्राप्ति हो। 
हृदय की आकांक्षाएँ पूर्ण हों । अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रों से समागम और 
सौहाद हो ॥ ११॥ 


(९1) शुक्र की महादशा में जातक को क्रीडा और सुख के साधन, 
उत्तम सवारी, गौ, रत्न, भूषण, निधि (द्रव्य) स्त्रियों से आनन्द, 
ज्ञान क्रिया (जिन वातों से ज्ञान वृद्धि हो), जल यात्रा राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त हों । शुक्र की महादशा में घर में शुभ कार्य 
होते हैं। 

(शा) शनि की महादशा में जातक की स्त्री या पुत्र को रोग 
हो, स्वयं को भी वात आदि की पीड़ा हो, खती नष्ट हो-दुष्ट वाणी 
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बोले ।* खराब स्त्री में आसक्ति हो-अपने परिवार के लोगों से 
वियोग हो और अकस्मात्‌ स्वजन (अपने इष्टजन) का, भूमि का, सुख का 
तथा धन का नाश हो । हमारे खयाल से शति की महादशा का यह फळ 
तभी घटित होगा जब शनि जन्मकुण्डली में बहुत बिगड़ा हो॥ १३ ॥ 


(ण) राहु को महादशा में राजा से, चोर से, विष से, अग्नि से 
तथा शस्त्र से भय हो; सन्तान को कष्ट हो, मत में घोर अशान्ति 
और उद्वेग रहे; बन्धु का नाश हो, नीच लोगों से अपमान प्राप्त 
हो, बदनामी हो । कोई एसा दुष्क्रम हो जाये जिसके कारण बदनामी हो; 
अपना स्थान (मकान या नौकरी) छट जाये। जो काय करे उसमें 
असफलता और हानि हो तथा अपने पद से गिर जावे** । ॥१४॥ 


(ख) ऊपर १४वे श्लोक में राहु की महादशा का अशुभ फलै 
बताया गया है। इस इलोक में कहते हैं कि राहु यदि शुभग्रह के 
साथ हो और प्रशस्त (उत्तम) भाव में हो तो राहु की महादशा बहुत 
शुभ फल देने वाली होती है । जातक का वभव राजा के समान हो । 
जातक के सव अभीष्ट काय सिद्ध हों और वह अपने घर में सुखपुर्वक 
रहे । उसके पास दुढ़ता से धन संचय हो और पृथ्वी में उसकी कोति 
प्रसिद्ध हो । ॥१५॥ 

(ग) यदि कन्या, वृश्चिक या मीन राशिका राहु हो तो राहु 
की दशा के सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार बताते हें । यदि इन तीनों 
राशियों में से किसी में राह हो तो देशाधिपत्य अर्थात उच्च हकमत 


* जब जसे ग्रह की महादशा होती है तव उसी ग्रह की छाया 
मनष्य के शरीर पर रहतो है। शभ ग्रह को महादशा में मनष्य शभ 
वाणी बोलता है । अशभ ग्रहे को दशा में दुष्ट वाणी, अनगल 
वाहियात, अर्थहीन भाषण करता है ॥ 


** मल संस्कृत इलोक में शब्द है “पदहति” जिसके दो अथं 
हे । (१) भपने पद (ओहदे) से गिर जाना (२) पेर में चोट लगना। 
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प्राप्त हो और बहुत अधिक सुख मिले; पालको की सवारी मिळे । 
यह सुख वभव राहु की दशा में प्राप्त हो किन्तु दशा के अन्तिम काल 
में यह सब नष्ट हो जाये ॥ १६!) 

(75) केतु को महादशा में शत्रुओं से, चोरों से, तथा राजा से 
पीड़ा हो। शस्त्र से आधात का डर हो और उष्णता के रोग हों। 
जिन रोगों में अधिक गर्मी मालूम होती है--यथा फोड़े, फुंसी, आत- 
शक, मूर्च्छा आदि को उष्णता के रोग कहते हैं। केतु की महादशा में 
जातक के कुल को दोष लगे अर्थात्‌ कोई बात एसी हो जिससे कुटुम्ब 
की बदनामी हो । अग्नि का भप हो, स्वप्नं को झूठा इलजाम लग 
और अपना देश छोड़ता पडे । इस प्रकार सूर्य आदि नौ ग्रहों को 
महादशा का फल बता चुकने पर अब पुनः नौ ग्रहों की दशा का 
फल बताते हैं । ॥। १७॥ 


अथ तररिणदशायां क्रौयंभपालयुद्धे- 
धेनमनलचतुष्पात्पोडनं नेत्रतापः । 
उदरदशनरोगः पुत्रदारातिरुच्च- 
गु रुजनविरहः स्यादभ॒त्यनाशोष्थेहानिः ॥१८॥ 


शिशिरकरदशायां मन्त्रदेवद्विजोर्वो- 

पतिजनितविभ तिः स्त्रीधनक्षेत्रसिद्धिः । 
कुसुमवसनभषागन्धनानारसाप्ति- 

भवति खलविरोधः स्वक्षयो वातरोगः ॥१९॥ 


क्षितितनयदश्ञायां क्षेत्रवरक्षितीश- 
प्रतिजनितविभतिः स्यात्पशुक्षेत्रलाभः । 
सहजतनयवरं दुजंनस्त्रीषुसक्ति- 
द हनरुधिरपित्तव्याधिरर्थोपहानिः ॥२०॥ 
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असुरवरदशायां दुःस्वभावोऽथवा स्या- 
दतिगहनगदर्ातः सुनुनार्योविनाशः 

विषभयसरिपोडावोक्षरणोद्धर्वाङ्झरोगः 
सुहृदि कृषिविरोधों भपतेद्वषलाभः ॥२१॥ 


अमरगुरुददायासम्बरायाथ सिद्धिः 
परिजनपरिवारप्रौडिरत्यथमानः । 
सुतधनसुहूदाय्तिः साधुवादाप्तपुजा 
भवति गुरुवियोगः करणरोगः कफातिः ॥२२॥ 


रवितनयदशायां राष्ट्रपोडाप्रहार- 

प्रतिजनितविभतिः प्रष्यवृद्धाङ्गनाप्तिः । * 
पशुम हिषवृषाप्तिः पुत्रदारप्रपीडा 

पवनकफगुदातिः पादहस्ताङ्गतापः ॥२३॥ 


शशितनयदशायां शइवदाचाय सिद्धि- 
द्विजजनितधनाप्तिः क्षेत्रगोवाजिलाभः । 
मनुवरसुरपुजा वित्तसंघातसिद्धिः 
प्रभवति मरुदुष्णइलेष्मरोगप्रपीडा ॥२४॥ 


शिखिजनितदद्यायां शोकमोहो5ज्भनाभि: 
प्रभुजनपरिपोडा वित्तनाशोञ्पराधः । 

प्रभवति तनुभाजां प्रोषरणं स्वोयदेशा- 
हृशनचररणरोगः इलेष्मसन्तापनं च ॥२५॥। 


भगुतनयददायास द्भना रत्नवस्त्र- 
दयतिमिधिधनभषावाजिशय्यासनाप्तिः । 
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क्रयकृषिजलयानप्राप्सवित्तागमो वा । 
भवति गुरुबियोगो बान्धवातिमनोरुक्‌ ॥२६॥ 


इलोक ५ से १७ तक सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
राहु तथा केतु यह जो ग्रहो का साधारण क्रम हे--इस क्रम से प्रत्येक 
ग्रह की अपनी महादशा में फल देने को प्रवृत्ति बतलाई है। 

अब श्लोक १८ से २६ तक--विशोत्तरी महादशा मेंग्रहों का जो 
क्रम है अर्थात सूय, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु 
और शुक्र उस क्रम से प्रत्येक ग्रह की अपनी-अपनी महादशा में 
फल देने की प्रवत बताते हें । 

इस एक ही १९वें अध्याय में जो ग्रदों के महादशा फल दो बार 
बनाये गये हे, इममें हमारे विचार से रहस्य निम्नलिखित हे । 

(1) ५ से १७ इलोक तक जो फलादेश है बह ग्रहों की 
साधारण प्रवसि बताई हे-- जैसा योगिनी दशा में होता है कि 
शुभग्रहो को योगिनी दशा शुभ, पापग्रहों की अशुभ । अन्य मतों के 
अनुसार अष्टोत्तरी आदि में भी इलोक ५ से १७ तक दिये गये 
सिद्धान्तो के अनुसार फलादेश बेठाना चाहिये । 

(11) इलोक १८ से २६ तक ग्रहों का क्रम वही रक्खा हे जो 
विशोत्तरी दशा में बतलाया गया हे । विशोत्तरी दशा में कुछ 
विशेषताएँ हैँ । यथा एकादश जसे सुन्दर 'लाभ' के स्वामी को पापी 
कहा गया । केवल पापी ही नहीं तीसरे, छठ, ग्यारहवें के मालिक तीनों 
पापी-इनमें भी क्रमश: तीसरे से अधिक पापी छठ का मालिक, छठ 
के मालिक से अधिक पापी ग्यारहव का मालिक | दूसरी विशेषता 
यह है कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं करता, केन्द्र 
का स्वामी-क्र्र ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं करता । अर्थात्‌ साधारण 
नियम लाग्‌ नहीं करना चाहिये कि शुभ ग्रह है तो शुभ फल करेगा 
क्र ग्रह है तो दुष्ट फल करेगा । इसी कारण श्लोक ५ से १७ तक 
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ग्रहों का फल विविध दशाओं में (यथा अष्टोत्तरी, योगिनी, काल चक्र ) 
घटाना चाहिये--जहाँ सिद्धान्त यह है कि क्र ग्रह की दशा है तो क्रूर 
फल और शुभग्रह की दशा हैतो शुभ फल । 

और जब विशोत्तरी दशावश ग्रहों की महादशा कैसी जावेगी 
यह्‌ विचार करना हो तो श्लोक १८ से २६ तक वर्णित सिद्धान्त लागू 
करना चाहिये । 

(1) जव सूय की दशा हो तो करता से राजाओं से या युद्ध 
से धन प्राप्ति हो। अग्नि से और चौपायों से पीड़ा हो । आंखों में 
ताप (जलन) हो। पेट के तथा दांत के रोग हों। पुत्र और स्त्री को 
बीमारी हो या अन्य प्रकार का कष्ट हो । नौकरों का नाश हो, धन 
की हानि हो और गुरुजन (पिता, चाचा आदि) का वियोग या विरह 
हो । इस इलोक में सूर्य की दशा का अनिष्ट फल बताया गया है । यहे 
तभी घटित होगा जब सूर्य बिगड़ा हुआ हो । प्रतयेक ग्रह सम्बन्धी 
कुछ विशेष बाते हैं। जब ग्रह बिगड़ा है होता है तो जिन वस्तुओं 
का वह अविष्ठाता है उनसे सम्बन्धी अनिष्ट फल दिवाता है और जब 
ग्रह सुधरा हुआ होता है तो अपने से सम्बन्धित वस्तुओं का लाभ 
कराता है। ॥१८॥ 

(11) चन्द्रमा की महादशा में मन्त्रों से, देत्रताओं से, ब्राह्मणों 
से तथा राजा से एश्वर्य प्राप्त होगा | मन्त्रों से एश्वय कसे प्राप्त 
हो सकता है? या तो स्वयं मन्त्रों का अनुष्ठान करे जिससे धन प्राप्ति 
हो या अनुष्ठान करने से दक्षिगा प्राप्त हो । चन्द्रमा की महादशा में 
स्त्री, धन और कृषि की भूमि प्राप्त होती है । पुष्प, वस्त्र, आभूषण, 
सुगन्धित पदार्थं तथा विविध प्रकार के रस प्राप्त हों । दुष्टों से विरोध 
हो, शरीरका या धनकाक्षय हो और वातरोग हो । इस श्लोक में 
चन्द्रमा की महादशा के शुभाशुभ दोनों फल बताये हैं। यदि चन्द्रमा 
बलवान्‌ होगा, शुभ स्थान में होगा, शुभ भवन का स्वामी होगा तो 
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शभ फल अधिक होगा । यदि चन्द्रमा दुर्वळ है, दुःस्थान में है तो दुष्ट 
फल अधिक होगा । ॥ १९ ॥ 

(71) जब मंगल को महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, तथा 
राजाओं से सुख की प्राप्ति हो और पशुओं का तथा खेतों का लाभ हो 
किन्तु अपने पुत्र से या भाईयों से शत्रुता हो, दुर्जन स्त्रियों में आसक्ति 
हो और रुधिर विकार, उप्णता के रीग या अग्नि से हानि, पित्त के कुपित 
होने से रोग तथा धन की हानि हो। ॥२०॥ 

(1९) जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुःस्वभाव हो 
जाये अर्थात्‌ जातक के स्वभाव में सुशीलता न रहे या किसी भयंकर 
बीमारी के कारण पीड़ा हो । जातक को स्त्री तथा पुत्र का विनाश 
हो। विष से भय हो। शत्रु से पीड़ा हो और नेत्र मैया दिर में रोग 
हे । मित्रों से तथा खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वेष अर्थात्‌ 
राजा को अकृपा हो। ॥२१॥ 

(४) अब बृहस्पति की महादशा का फल बताते हैं। जब बृहस्पति 
की महादशा हो तो नवीन वस्त्र आदि की प्राप्ति हो; नोकर-चाकर 
और परिवार के लोगों में वृद्धि हो और उसका सम्मान बहुत वढू । 
पुत्र प्राप्ति हो । धन और मित्रों में वृद्धि हो । लोग उसकी प्रशंसा करे 
और श्रेष्ठ आदमियों से सम्मान प्राप्त हो किन्तु गुरुजनों (पिता आदि) 
का वियोग हो । कान में रोग हो और कफ के कारण भी कोई 
रोग हो । ॥२२॥ 

(४) इस इलोक में दानि की महादशा का फल बताया गया 
है । जब शनि की महादशा होतो देश में कोई पीड़ा हो रही हो 
या देश पर कोई प्रहार हो रहा हो या लडाई हो रही हो, उसके 
फलस्वरूप घन प्राप्ति होती है। जेसे लड़ाई के दिनों में चोर-बाजार 
में कमाई होती है या दुभिक्ष के समय कुछ लोग अधिक पसा कमा 
लेते हैं इस प्रकार की कमाई को शनि की महादशा का 
फल समझें। शनि की महादशा में नौकरों की प्राप्ति हो । 
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वृद्ध स्त्री (अर्थात्‌ जवानी जिसकी बीत चुक्री है) की प्राप्ति भी हो। 
शनि की महादशा तो लाखों व्यक्तियों को हो जाती है किन्तु वद्ध स्त्री 
की प्राप्ति तो सबको नहीं होती । यहाँ पर वद्ध का अर्थ लेना 
चाहिये अधिक अवस्था वाली और जन्मकुण्डली में यदि शनि एसा 
योग करता है जिसके कारण अन्य स्त्री से संसग होने की स भावना 
हो तभी शनि की दशा में यह योग घटित हो । शनि की महादशा 
में पशु, भेस और बल की प्राप्ति भी होती है किन्तु जातक की स्त्री 
और पुत्र को पीड़ा होती है और जातक स्वयं को वातरोग (गठिया, 
बाय आदि), कफ रोग, गुदा रोग (बवासीर आदि) होते हें तथा हाथ 
परो में जलन रहती है। ॥२३॥ 


(४1) बुध की महादशा में सदेव आचार्य सिद्धि प्राप्त हो । 
आचाय सिद्धि के दो अर्थ हैं, जातक को अपने गुरुओ से सिद्धि मिलें 
या जातक स्वयं अन्य लोगों का गुरु हो, इसप्रकार उसे सिद्धि मिले । 
बुध की महादशा में भी, खेत और घोड़ों का लाभ होता है और 
ब्राह्मणों से धन की प्राप्ति होती है। जातक को श्रेष्ठ मनृष्यों से 
सम्पर्क का अवसर मिले। वह देवताओं का पूजन करे और पृण घन 
प्राप्ति हो। बुध वात, पित्त, कफ इन तीनों का ही अधिष्ठाता है, 
इसलिये इन त्रिदोषों में से किसी के कुपित होने से या किन्हीं दो के 
'कारण या तीनों ही के कारण रोग हो। ॥२४॥ 


(४11) केतु की महादशा में बड़ा अनिष्ट फल होता है। स्त्रियों 
के कारण बहुत शोक और मोह हो। हृदय में बहुत दुःख का नाम 
शोक है । बुद्धि में विभ्रम होने का नाम मोह है । स्त्रियों तथा धनिकों 
के कारण जातक को पीड़ा हो या उसके अफसरों या मालिक से उसे 
पीड़ा पहुँचे। जातक से अपराध बने और उसके धन का नाश हो । 
अपना देश छोड़ना पड़े। कफ जनित रोगों के कारण पीड़ा हो और 
पर तथा दांत में रोग हो । ॥२५॥ 
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(75५) शुक्र की महादशा में स्त्री, रत्न, वस्त्र, कान्ति, निधि (गंडा 
हुआ द्रव्य), धन, भूषा, घोड़ा, रय्या और आसन की प्राप्ति हो । माल 
खरीदने से, खेती से या पानी के जहाज से आने जाने वाली चीजों 
से धन का आगम हो । शुक्र की महादशा के यह सब शुभ फल बताये 
हैं किन्तु शुक्र की महादशा में किसी गुरुजन का (माता-पिता आदि का) 
वियोग होता है, मन में चिन्ता रहती है और बन्धुओं को कष्ट होता 
है। ॥ २६ ॥ 

इस उन्नीसव अध्याय में जो शुभफल या अशुभफल बताये हैं उनसे 
यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि शुभफल किस प्रकार का होगा और 
अशुभकल किस प्रकार का होगा । केवल यह निदेश करने के लिये इन 
इलोकों को काम में लेना चाहिये । यदि जन्म कुण्डली में ग्रह शुभ है तो 
ब्रह शुभ फल ही अधिक देगा, अशुभ फल सामान्य । और यदि ग्रह अशुभ 
है तो वह अशुभ फल ही अविक देगा, शुभ फल कम देगा। शुभता या 
अशुभता निम्नलिखित कारणों मे होती है। (१) नसगिक्न शुभत्व या 
पापत्व। (२) किस भवन का स्वामी है। (३) किस भाव में बेठा है। 
(४) किन ग्रहों के साथ है। (५) किन ग्रहों से दुष्ट है । (६) जिस 
ग्रह का विचार किया जा रहा है वह दशवगे में, अष्टकवर्ग में बलवान्‌ 
हैया नहीं। (७) अस्त तो नहीं है । इन सवका विचार कर यह नतीजा 
निकालना चाहिये कि ग्रह शुभफल दिखावेगा वा अशुभफल या मिला 
जुला फल । अब भावार्थ रत्नाकर के जन्मकुण्डली विचार से सम्बन्धित 
कुछ सिद्धान्त दिये जाते हें । 

भावार्थं रत्नाकर नामक ग्रन्थ श्री रामानुजाचार्य प्रणीत है । इस 
ग्रंथ के प्रारम्भ में जो मंगलाचरण दिया गया हैं उससे यही प्रकट होता 


है कि वेष्णव सम्प्रदाय के महाप्रव्तेक श्री रामानुजाचाय और इम 
ज्योतिष ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के निर्माता एक ही रामानुजाचाय हैं। 
यदि कदाचित्‌ यह दो भिन्न रामानुजाचार्य हों, तो भी इस ग्रंथ के 


महत्व में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि भावार्थ रत्नाकर में कुछ एसी 
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विशेष बातें हैं जो अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होतीं । यह पाठक स्वयं 
देखेगं । इस पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है; रत्नाकर के दो 
अर्थ हैं--रत्नों का आकर और समद्र । 

इसमें फलित ज्योतिष सम्बन्धी अनेक बहुमूल्य रत्न हैं, इस कारण 
इसका 'रत्माकर' नाम सार्थक है । क्योंकि रत्नाकर का अथ “समुद्र 
भी होता है और समुद्र में तरंगे होती हैं; इस कारण इस ग्रन्थ को 
अध्यायों में न वाँटकर तरंगो में बाटा है; प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग 
आदि । इसमें कुल १४ तरंग हैं । यदि सस्कृत का मूल और उसका 
हिन्दी में भावाथ, दोनों दिये जाव तो ग्रथ बहुत विस्तृत हो 
जावेगा, इस कारण यहां केवल भावार्थ ही दिया जा रहा है। 

मेषलग्न विचार 

१. यदि किसी व्यक्ति का मेप लग्न हो और चतुर्थश तथा पंचमे श, 
का सम्बन्ध हो, तो राजयोग होता है । चतुर्थ का स्वामी चन्द्रमा और 
पंचम का स्वामी सूर्य होने के कारण-मूय और चन्द्रमा का सम्वन्ध 
राजयोग कारक होगा । यदि दोनों एक-दूसरे से सप्तम हों तो 
पुणिमा के आसपास चन्द्रमा होने के कारण विशष सुन्दर योग 
होगा क्योंकि अमावस्या के करीव सूय चन्द्रमा एक राशि में रहते 
हैं किन्तु क्षीण चन्द्र होने के कारण चन्द्रमा बलवान नहीं होता । 
एक अन्य ज्योतिष ग्रन्थ का मत है कि चाहे कोई भी लग्न हो 
यदि सूय चन्द्रमा दोनों सिह राशि में हों या दोनों कक राशि 
में हों या सूय ककं में चन्द्रमा सिंह में हो तो मनुष्य का शारीर 
कृश होता है । पाप दुष्ट तथा अन्य दुर्योग होने सेयक्ष्मा भी हो 
जाता है । 

२. मेष लग्न की कुंडली में दूसरे और सातवे घर का मालिक 
शुक्र होने के कारण मारक होता है । किन्तु सदव यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि शुक्र मार ही डालेगा । पहले यह निश्चय करना चाहिये 
कि जातक की आय्‌ अल्प है या मध्य या दीं । जिस आय में 
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मारक की सम्भावना हो उस आय्‌ में शुक्र की महादशा में शनि की 
अन्तदेशा या अन्य पापी ग्रह की अमन्तईशा मारक हो सकती है । 
जहाँ जहाँ मारक का प्रसंग आवे वहाँ यह अवश्य विचार कर लेना 
चाहिये कि जातक की आयु अल्प है, मध्य या दीघे । 

३--मंष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति नवे और 
बारहवं घर का मालिक होता है । यदि एसा बृहस्पति दशम स्थान में 
हो तो मारक हो सकता है । 

४--मष लग्न हो और यदि शनि और बृहस्पति का योग हो तो 
केवल इस योग मात्र से राजयोग नही होता । यहाँ कहना 
यह है कि शनि दशमेश होता है और बृहस्पति नवमंश होता 
है--दोनो के स्वामियों का योग प्रबल राजयोग माना गया है तब 
शनि और बृहस्पति का योग क्यों नहीं बहुत अच्छा माना गया ? 
इसका कारण यह है कि शनि दसवें के साथ-साथ ग्यारहवें का भी 
मालिक होता है और बृहस्पति नवें के साथ-साथ बारहवें का भी 
मालिक होता है। इस कारण नवमेश दशमेश के योग में एकादशेश 
द्वादशेश का योग हो जाने से उत्कृष्टता जाती रही । 

५-जिस व्यक्ति का मंष लग्न में जन्म होता है उसे माता 
(शीतला) चेचक, फोड़, फुन्सी, घाव, चोट, शस्त्र से आधात आदि 
का भय रहता है। मेष का स्वामी मंगल है इस कारण उपयूक्त का 
भय रहता है । 

६-यदि मंगल छठ या आठवे घर के मालिक के साथ हो तो 
उसकी महादशा या अन्तदंशा में सिर में चोट लगने से या ब्लड 
प्रशर (जिस रोग में खून मिर में चढ़ जाता है) या सिर के अन्य 
रोग से मृत्य्‌* हो सकती है। 


*जहां मृत्यू शब्द आवे वहाँ मृत्यु हो जावेगी बिलकुल एसा ही 
नहीं समझना चाहिए । अत्यन्त कष्ट को भी मत्यु कहते हें । 
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७-मेष लग्न की जन्मपत्रिका में धन (दूसरे) स्थान का 
स्वामी शुक्र यदि बारहवं घर में भी हो तो भी शुभ होता है । 
इसका कारण यह है कि मेष लग्न की कुण्डली में द्वादश में शुक्र. 
उच्च राशि का हो जाता है । इसके अतिरिक्त बारहवा घर शयन 
सुख भोग आदि का है जहाँ स्थित होने से शक्र को विशेष प्रसन्नता होती 
है और विशेष भोग प्रदान करता है । इस कारण मेष लग्न की कुण्डली 
में द्वादश में स्थित शुक्र अच्छा माना गया है । किन्तु यह साधारण 
नियम का अपवाद है । साधारण नियम यह है कि धन स्थान का 
स्वामी यदि व्यय (बारहवे) स्थान में बंठे तो घननाश करता है। 
इसीलिए कहा है । 

मेषे जातस्य धनपो व्ययस्थोपि कविइशुभः । 
इतरक्षेतु जातस्य व्ययस्थः घनपोऽशुभः ॥७॥। 

८--यदि मेष लग्न हो और मंगल और शुक्र का योग हो अर्थात्‌ 
दोनों एक साथ हों तो यह योग अच्छा भी है और खराब भी। अच्छा 
इसलिए है कि लग्नेश और धनेश का योग उत्तम माना गया है 
इस कारण धन के लिये यह योग उत्तम रहेगा और इसका कारक 
प्रभाव होगा किन्तु साथ ही सप्तमंश और अष्ठमेश का सम्बन्ध 
होने से इसका मारक फल भी होगा । 

९--मेष लग्न हो और यदि मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र के साथ 
द्वितीय स्थान में हो तो निश्चय ही योग* देने बाला होता है । 

१० पदि जन्म लग्न मेष हो और लग्न का स्वामी मंगल 
तीसरे घर में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो योगप्रद नहीं होता । 

११--मेष लग्न हो और मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ चोथे 


arrears 


*जो ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव दिखाता है-चाहे अच्छे भवनों का 
स्वामी होने के कारण, चाहे अन्य ग्रह से शुभ योग होने के कारण, 
वह योग देने वाला होता है। 
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'घर में बठे हों तो निश्चय योग देने वाला होता है। यहां यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि चतुर्थ में कक राशि होने के कारण यद्यपि 
मंगल नीच राशि का हो जावेगा किन्तु उच्च बृहस्पति के साथ बेठने से 
नीचत्व का दोष जाता रहेगा। और लग्नेश नवमश दोनों एक साथ 
बेठकर दशम को देखेंगे, इस कारण केन्द्र में दोनो के स्थित हीने से 
योगकारकता हुई । 

१२--यदि जन्म लग्न मेष हो और मंगल पांचवें घर में हो 
तो मंगल की महादशा में निश्चय ही योग (राज योग, अभ्युदय आदि) 
होता है । 


मेषे जातस्यहि कुजः पञ्चमस्यो भवेद्यदि । 
कुजदायेचसंप्राप्ते योगदरचभवेद्ध्यू वम्‌ ॥२॥ 


१३--यदि मष लग्न हो और बृहस्पति एकादश भाव में हो 
तो बृहस्पति की महादशा में ''अवयोग” होता है अर्थात्‌ बृहस्पति 
की महादशा में विशेष उन्नति नहीं होती । बल्कि अवनति हो 
सकती है । 

१४--मंष लग्न हो और मंगल और बुध दोनों छठ घर में पड़े 
हों तो उनकी महादशा में फोड़, फुन्सी, चोट, रक्‍त विकार आदि 
दोष होते हैं । यद्यपि बुध कन्या का उच्च में होगा, किन्तु लग्न 
और छठ घर के स्वामी का छठ घर में योग उत्तम नहीं माना 
गया हे । 

१५--यदि मष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में 
सातवें घर में हों तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि 
करता है और कुछ धन भी कमाता है । कहने का तात्पर्य यह है 


Ce 


'योग' के विरुद्ध “अवयोग” होता है । योग का अर्थ है अच्छा 
"फल करने वाला । अवयोग का अथ है अच्छा फल नहीं करने वाला । 
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कि यह उत्तम योग है परन्तु बहुत अधिक धन दिलाने वाला 
योग नहीं । 

१६--यदि मष लग्न हो और मंगल अष्टम में हो तो योग 
प्रदान नहीं करता । अष्टम राशि बृश्चिक होगी । यह मंगल की अपनी 
राशि है किन्तु लग्नेश दुःस्थान* में होने से योग नहीं होगा । किन्तु 
यदि सूर्य और शुक्र भी मगल के साथ अष्टम में हों तो कुछ धनपोग 
बनता है । 

हमारे विचार से एमे मनुष्य को--सूये, मंगल, शुक्र, अष्टम में 
हीने से बवासीर, भगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार आदि 
अनेक कष्ट होंगे । मृत्यु भी सहसा होगी । यद्यपि भावार्थ रत्नाकर 
ने इसे लग्नेश, धनेश, पच्चमंश, सप्तमंश, का योग मानकर कुछ 
धन योग बताया है किन्तु सप्तमश का अष्टम में होना और तीन- 
तीन ग्रहों का दुःस्थान में होना उत्तम नहीं । शुक्र के अष्टम में 
होने से वीय विकार, प्रमह आदि की भी संम्भावना रहती है । स्त्री 
सुख में भी बाधा होगी । 

१७--यपदि मेष लग्न हो और सूय, मंगल एवं बृहस्पति शुक्र 
भी एक साथ नवम में हों तथा शनि तुला राशि का सप्तम में हो 
तो विशेष योग होता है। लग्नेश, पञ्चमेश, सप्तमेश घतेश, नर्वमश 
के एक साथ बैठने से --त्रह भी भाग्य स्थान में, तथा राज्येश 
के उच्च होने से विशेष योग कहा गया है। 

१८--यदि मष लग्न हो और सूर्य, शुक्र लग्न में हों किन्तु 
उनपर बहस्पति की दृष्टि न हो तो शुक्र योगप्रद होता है 

१९--(क) मंष लग्न हो और शक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
शुक्र योग प्रद नहीं होता । 


*छठे, आठवें, बारहवें, स्थान को 'दुःस्थान' कहते हैं । 
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(ख) मेष लग्न हो और सुर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
निश्‍चय योगप्रद होता है, 

ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न-भिन्न फल बताये गये 
हैं उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं। 
इस कारण सुयं पर बृहस्पति की दृष्टि का अच्छा फल बताया गया 
है किन्तु शक्र और बृहस्पति शत्रु हें इस कारण शुक पर बृहस्पति 
की दृष्टि का उत्तम फल नहीं होता । 

२०--मंष लग्न हो और सूय, बुध, शुक्र तीनों ग्यारहव घर में 
बेठे हों तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी 

२१--यदि मष लग्न हो और मेष राशि का सूयं लग्न मे हो 
तथा कर्के राशि का चन्द्रमा चौथ घर में हो तो निश्‍चय राजयोग 
होता है । 

२२--यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और सूर्य, बृहस्पति, 
तथा शुक्र दशम स्थान में हाँ तो उनकी दशा में गंगास्नान होगा । 
टिप्पणी:---ऊपर जो मेष लग्न के विशेष योगायोग बताये गये हैं वे 
प्राय: अन्य ग्रन्थों में प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए शक्र और 
बृहस्पति की परस्पर दृष्टि पराशर के मत से केन्द्रेश, त्रिकोणेश का 
सम्बन्ध होने के कारण अच्छी मानी जाती है किन्तु ऊपर १९वें 
योग में इसका फल अच्छा नहीं बताया गया है । भावार्थ रत्नाकर 
में विशेष योग हैं। यही इस ग्रन्थ की विशेषता और उपयोगिता है। 

वषभलग्न विचार 

१-यदि वृष लग्न हो तो नवे और दशर्व घर के मालिक 
होने के बावजूद भी शनि योगकारक नहीं होता । न शनि, सूर्य और 
बुध के योग के बिना राजयोग बनाता है । संस्कृत का इलोक निम्न- 
लिखित है । 

वृषभजातस्यच शनि: भाग्यकर्मेश्वरो5पिवा । 
सूर्यसोमसुताभ्याम्‌ वा न युक्तो नव योगद: ॥ १॥ 
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एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि यदि वष लग्न हो तो नवं और 
दसवें घर का स्वामी होने पर भी शनि योग-कारक नहीं होता । 
और सुय और बुघ लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं 
करते । 

हमारे विचार से द्वितीय पंक्ति का शुद्ध अर्थ यह है कि शनि 
सूर्यं और बध से यक्त न हो तो योगप्रद नहीं होता । 

२. यदि वृष लग्न हो, दशम में राहु हो या मकर में नवम 
में मंगल बृहस्पति हों तो गंगा स्नान को प्राप्ति होती है । 

३. यदि वष लग्न हो, चोथे चन्द्रमा हो और उस चन्द्रमाको 
बृहस्पति और बध पूण दृष्टि स देखते हों तो एसा चन्द्रमा योग देता है 
अर्थात्‌ शुभ फल देता हे । वृष लग्न वाले को चन्द्रमा तीसरे घर का 
स्वामी होगा । साधारण तौर पर तीसरे घर का स्वामी पापी गिजा 
जाता है। इस लग्न में बृहस्पति ८वें और ११वें का मालिक हुआ इस 
कारण बृहस्पति भी पापी हुआ । साधारण तौर पर पापी को पापी देखे तो 
विशेष पाप योग होता है परन्तु षड़ बल मे बुध और बहस्पति की सदव 
शुभ दृष्टि ही मानी गई है । इसी सिद्धान्त पर बृहस्पति दुष्ट चन्द्रमा को 
शुभ माना है। बुष द्वितीय-पंचमंश होने से यद्यपि वृष लग्न वाळे को 
मारक हुआ किन्तु पचमंश होने से उसमें शुभता भी आ गई। इस 
कारण बुघ से दृष्ट चतुर्थ स्थित चन्द्रमा को शुभ माना है। चतुर्थ 
में चन्द्रमा होने से उसे एक रूप केन्द्र बल प्राप्त हुआ और एक 
रूप दिगल भी प्राप्त हुआ। इसी कारण एसे चन्द्रमा को शुभ मान 
लिया है। 

४. वृष लग्न हो, सप्तम में वश्चिक राशि में मंगल हो तो एसा 
मंगल शभ होता है । 

५. यदि मीन राशि में सूय, दानि, पड़े हों तो जातक दीर्घायु और 
भाग्यवान हो । यहाँ शनि नवम और दशम का स्वामी होने से और 
सूर्य चतुर्थ का स्वामी होने से चतुर्थथ नवमश तथा चतुथश दशमश का 
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सम्बन्ध हुआ । “लाभे सर्व प्रशस्ताः” इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य शनि 
की लाभस्थान में उत्तम स्थिति हुई । 

६. यदि वृष लग्न हो और बुध, बृहस्पति किसी भी स्थान में 
एक साथ बेठे या एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें तो धन योग होता 
है । मंत्रश्‍वर महाराज ने अप्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी से 
सम्बन्ध होने से अनिष्ट योग माना है । जातकादेश मार्ग अध्याय १० 
इलोक ३४ में भी यह कहा गया है कि अष्टमंश की दृष्टि या किसी 
भावेश की अष्टम स्थान स्थिति उस ग्रह को बिगाड़ती है। यह स्वा- 
भाविक शंका होती है कि बृहस्पति आठवे और ग्यारहव का मालिक होने 
से बुध को देख कर या उसके साथ वेठकर धन योग केसे उत्पन्न करेगा ? 
इसका उत्तर यही है कि वृहस्पति लाभश है और बघ द्वितीयेश है 
इस कारण इन दोनों का सम्बंध धन योग कारक हुआ। भिन्न-भिन्न 
भावों में इन दोनों के बठने से समान फल नहीं होगा। जितना 
उत्तम फल बध के कन्या में' होने से (दुसरे, पाँचव का मालिक 
उच्च राशि में पवे बेठा हो) और बृहस्पति ११वें घर में मीन राशि का 
बलवान्‌ हो तो ऐसे बुध और गृह की परस्पर पूर्ण दृष्टि से जा धन 
योग हो सकता है अथवा बध दूसरे घर का मालिक होकर दुसरे में 
बठे और बहस्पति ८वे का मालिक होकर आठव में बठ तो जो शभ 
फल करेगा, वह--वे दोनों एक-साथ १२व घर में बठ हों तो कसे कर 
सकते हैं ? इसलिए इस योग में इसका भी तारतम्य कर लेना चाहिए 
कि दोनों किस राशि में या किन-किन राशियों में बठ है 

७. ऊपर न० ६ में जो धन योग बताया गया हे वह--यदि मंगल, 
बुध, बृहस्पति से सम्वन्ध करता हो तो नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ बुध 
या बहस्पति को या दोनों को मंगल चतुथं, सप्तम या अष्टम दृष्टि से 
देखे या बध, बहस्पति के साथ मंगल बठा हो तो धन योग नहीं होता । 
यहाँ कारण यह है कि मंगल १शव घर का स्वामी है। १२व धर से 
व्यय या धन के खचे का विचार होता है। इस कारण व्यय भाव का 
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स्वामी धनेश (दूसरे के स्वामी) या लाभेश (ग्यारहवे के स्वामी) के 
साथ वेठ कर या उनमें से एक या दोनों को देखकर धन एकत्रित होने 
के योग को नष्ट कर देता है। 

८-९. यदि वृष लग्न हो और मंगल, बघ, बहस्पति, साथ हों तो 
बुध की महादशा में जातक को कर्जा (ऋण) होगा। 


उपयुक्त स्थिति में मंगल की महादशा घन देने वाली होगी । 
बुध यदि केन्द्र में हो तो बुध की दशा में अच्छा योग हो अर्थात्‌ धन 
लाभ का योग उत्तम रहे। बृहस्पति की दशा का मिश्र अर्थात्‌ 
मिला-जुला फल है कभी धन लाभ कभी धन हानि। यहाँ पर मंगल 
की दशा को क्यों अच्छा बताया ? मंगल तो सातवे और बारहवें का 
मालिक है एसी हालत में,--सप्तम का मालिक होने से मंगल को 
अच्छा कहा क्योंकि पराशर के मत से यदि केन्द्र का मालिक पाप 
ग्रह हो तो शुभ फल करता है। यहाँ भी यह विचार कर लेना 
चाहिए कि मंगल बैठा कहाँ है? उदाहरण के लिए यदि अपनी उच्च 
राशि मकर में मंगल नवम में बेठा हो तो जितना अच्छा फल करेगा 
उतना अच्छा फल नीच राशि का नहीं करेगा । अथवा अपनी राशि 
का होकर भी यदि १२वें घर में बंठा हो तो वसा शभफल नहीं कर 
सकता। यदि अष्टम में बठा होगा तो चाहे पति की (लाइफ इन्शयो रेन्स) 
जीवन बीमा से रुपया दिला दे परन्तु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 
नहीं होगा । यदि सातवें घर का मालिक होकर छठ में बडे तो पति से 
कलह करावेगा । इन सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। यदि 
पुरुष को कुण्डली में ७व घर का मालिक होकर छठे में बंठा हो तो 
अपनी स्त्री से कलह हो । 

१०. यदि बुघ, शुक्र लग्न में हों और सातवें घर में बृहस्पति 
हों तो बुध की महादशा प्रबळ योग कारक होती है। यहाँ पर हेतु यह 
है कि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश का योग हो गथा । शुक्र षष्ठेश भी है । 
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किन्तु एक ही ग्रह लग्नेश, षष्ठेश हो तो षष्ठेश होने का दोष नहीं 
होता । 


११. यदि वष लग्न में मंगल और शुक्र हों और नवम में मकर का 
बृहस्पति हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होगा । 


१२. यदि मंगल, बुध, शनि नवम में हों और दशम में कुंभ 
का राहु हो तो मंगल तथा राहु की दशा में गंगा स्नात हो। 


१३. वृष लग्त वाले को शुक्र दशा अच्छी जाती है यह सामान्य 
नियम है । कारण यह है कि शुक्र पहले और छठ घर का मालिक 
हुआ । लग्न का स्वामी होने से छठ के स्वामी होने का दोष नहीं 
होता । पराशर ने भी लिखा है कि मेष लग्न वाले जातक को 
. मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फळ करता है और 
वृष लग्न वाले जातक को शुक्र छठ स्थान का स्वामी होने पर भी 
शुभ फल करता हे । शुक्र की दशा में घनागम होता है । भाग्योदय 
कारक है । 


१४. यदि वष लग्न में चन्द्रमा हो तो जातक को विशेष धन 
योग नहीं होता । यदि किसी और लग्न में चन्द्रमा प्रथम भाव 
से हो तो चन्द्रमा भाग्य उदय करता है । 


मिथून लग्न 


१. यदि मिथुन लग्न हो और सूर्य, बुध सिह राशि में तीसरे 
धर में बठ हों तो बध योग फल देने वाला होता है और उसकी 
दशा अच्छी जाती है । होराप्तार अध्याय २३ श्लोक ३ के मतानसार 
सूय, बुध का योग उत्तम होता है। इस सम्बन्ध में देखिये इस पुस्तक का 
अध्याय १६ श्लोक ७ जहाँ लग्नेश और ततीयश का सम्बन्ध अच्छा 
बताया गया है । 
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२. मिथुन लग्न वाले जातक की कुण्डली में चन्द्र, मंगल और 
शुक्र दूसरे घर में बठ हों तो शुक्र की दशा में घन प्राप्त होता है । 


३. यदि मिथुन लग्न हो, कके में दुसरे स्थान में मंगल हो और 
चन्द्रमा और शनि मकर राशि में अष्टम में हों तो शनि की दशा 
में मिश्रकल (मिला जुला) फल होता है अर्यात्‌ इष्टफल भी और 
अनिष्ट फल भी । मंगल की दशा में धनागम होता है यह निस्संशय 
कहा जा सकता है । 

४. मिथुन लग्न हो, मंगल और शनि दुसरे हो, चन्द्रमा अष्टम 
में हो तो शनि और मंगल की दशा में धन नाश होता है, जायदाद 
नप्ट होती है । किन्तु थोडा साधन रह जाता है । 

५. मिथुन लग्न वाले जातक को, यद्यपि दूसरे घर का मालिक 
होने के कारण चन्द्रमा मारक होना चाहिये किन्तु मारक नहीं 
होता । | 

६. मिथून लग्न हो, चन्द्रमा और मंगल लाभ में हों अर्थात्‌ 
ग्यारहवे भाव में बठे हों अथवा नवमेश शनि कुम्भ का नवम में 


बैठा हो तो विशेष धन योग होता है । 


७. मिथुन लग्न हो, गुरु और शनि नवम स्थान में हों तो 
उनकी दशा और अन्तर्दशा में गंगा स्तान हो । गुरु तो धमकारक 
ग्रह हे, इस कारण उसकी दशा और अन्तदेशा में धार्मिक कार्य होना, 
गंगास्तान आदि स्वाभाविक ही है । किन्तु शनि भी एसा करता है। 
इसका सिद्धान्त यह है कि मिथुन लग्न की कुण्डली में नवं घर 
में कुम्भ राशि पडंगी और शनि नवम होनेसे कुम्भ राशि का होगा 
अर्थात्‌ स्वगृही । ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पाप ग्रह किसी स्थान 
पर बेठे तो उस स्थान को बिगाड़ता है लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी 
राशि में बेठे तो उसे--अपने उस भाव को--बिगाड़ता नहीं है बल्कि 
उस भाव की वृद्धि करता है। 
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“पापोऽपि स्वगृहस्थइचेद्‌ भाववद्धि करोत्यलम्‌ ' इसी सिद्धान्त के 
अनुसार नवम यद्यपि पापी शनि हुआ किन्तु कुम्भ अपना घर होनेके 
कारण उसे बिगाडता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। नवम धमं-स्थान है इस 
कारण शनि का गंगा स्नान आदि शुभ धामिक फल कहा गया है। 

८. यदि मष का बध ग्यारहव हो तो बड़े भाई से विरोध 
कराता है। 


कर्क लग्न विचार 


१. ककं लग्न वाली कुण्डली में गुरु कोई विशेष योग देने वाला 
नहीं होता । 

२. कक लग्न वाले को मंगल योग कारक होता है । यदि मंगल 
मंष राशि का दशम अथवा वृश्चिक राशि का पंचम में बेठा हो तो 
निश्चय ही बहुत योग देने वाला होता है अर्थात्‌ विशेष उन्नति कराने 
वाला योग है । | 

३. यदि शुक्र दुसरे या बारहव घर में बठा हो तो योग देने 
वाला होता है; और स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्र, मंगल और बृहस्पति द्वितीय स्थान में हों और 
सूर्य, शुक्र पंचम स्थान में हो तो जातक घनवान्‌ और भाग्यवान्‌ हो । 

५. यदि शुक्र और बुध पंचम में हों तो बुध की दशा योग 
देने वाली होती है । पिछले पृष्ठों में जहाँ भावार्थ रत्नाकर के योग 
दिये हैं और जहाँ योग देने वाला लिखा है--इसका अर्थ समझना 
चाहिए कि यह शुभ योग है अर्थात्‌ पदोन्नति, सम्मान-वृद्धि, घनागम 
सफलता आदि फल होते हैं । 

६. कर्क लग्न हो, चन्द्र, बुध, शुक्र ग्यारहवें हों, लग्न में बृहस्पति, 
दशम में सूय हों तो ये बहुत उत्तम योग होता है। जातक साहसी 
गणवान यशस्वी राजा होते हैं । 
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७. यदि सूर्य और मंगल दशम में हों तो जातक घनी होता 
है किन्तु बृहस्पति की दशा मारक होती है । 

८. यदि बुध और शुक्र १२वें भाव में हों तो शुक्र दशा में 
राजयोग होता है । 

९. यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
और प्रसिद्ध हो; यह विशेष राज योग है । 

१०. यदि कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम में 
मकर का मंगल हो तो राज योग होता है । 

११. कर्क का चन्द्रमा लग्न में और चतुर्थ में तुला राशि का 
शनि हो तो राज योग है । 

१२. ककं लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा और दशम में मेष का 
सूयं हो तो राज योगकारक है । 

१३. यदि बुध और वृहस्पति ग्यारहव हों, शनि राहु, पंचम में हों 
तो राहु की महादशा में गंगा स्वान आदि शुभ फल होते हैं । 


सिह लग्न 


अब नीच सिह लग्न वाली जन्म कुंडलियों के योग दिये जाते हैं । 
१. यदि सिह लग्न हो और सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बेठे हों 
तो जातक बहुत धनी होता है। 
हाँ लग्नेश, द्वितीयेश, लग्नेश लाभश को युति से धनयोग हुआ 
और सिंह लग्न वाले जातक को मंगल केन्द्र और त्रिकोण का मालिक 
होने के कारण योग कारक हुआ । इस कारण सूर्य, मंगल, बूध के योग को 


“कर्क लग्न के जितने योग दिये हैं-उनमें प्रत्येक जगह यह 
नहीं लिखा है कि यदि कक लग्न हो-परन्तु कर्क लग्न सम्बन्धी यह 
योग हैं एसा समझना चाहिये । 


३७६ फलदीपिका 


बहुत धन कारक योग कहा है । सूय, मंगल का योग लग्नेश, चतुर्थेश, 
भाग्येश का योग हुआ । 

२. यदि सूय, वृध, वृहस्पति साथ हों तो भी बहुत धन कारक 
होता है| सुय, वुध का योग तो धन कारक योग हुआ ही (जिसका हेतु 
ऊपर बताया जा चका है) वहस्पतिपंचमश होने से लग्नेश, द्वितीयेश, 
पंचमश, लाभश का योग हो ग्या। यह योग धन कारक होना ही 
चाहिए । 

३. यदि केवल सूर्य-बुध एक साथ हों तो स्वल्प (थोड़ा) भाग्य 
करते हैं। 

४. यदि बृहस्पति और अक्र एक साथ हों तो योग उत्पन्न नहीं 
करते बल्कि योग भंग करते हैं एसा ज्योतिषियों का मत है । 

_ ५. यदि सिंह लग्न हो और तुला का श॒क्र तृतीय स्थान में हो तो 
शुक्र शभ होता है किन्तु यदि शक्र दशम में हो तो ऐसा शुक्र पापी होगा 
और जातक को योग प्राप्त नहीं होता । ऐसा भावार्थ रत्नाकर ग्रंथकार 
ने क्‍यों लिखा यह समझ में नहीं आता क्योंकि अपने घर में बंठा 
हुआ ग्रह तो घर को बिगाइता नहीं । यह अवश्य है कि केन्द्र का स्वामी 
शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता और केन्द्र का स्वामी कर ग्रह शुभ फल 
करता है परन्तु चाहे शुभ, चाहे क्र ग्रह केन्द्र में यदि अपनी राशि का 
बेठा हो तो उसे अपने भाव की वृद्धि ही करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
अपने घर का शुक्र ददाम में मालब्य योग उत्पन्न करेगा जो बहुत उत्तम 
योग है। इस कारण भावार्था रत्नाकर के इस मत से हम पूर्ण सहमत 
नहीं हैं। हमारे विचार में एसी स्थिति में शुक्र के बल, सम्बन्ध, और 
उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि का विचार कर लेना चाहिये ! 

६. यदि सिंह लग्न हो तो केवल नवमेश और दशमश अर्थात्‌ मंगल 
और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता। 

७. यदि सिंह लग्न हो, सूय, मंगल और ब॒घ लग्न में हों तो बुघ 
की दशा के समय धन और भाग्य की वृद्धि होती है । 
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८. सिह लग्न हो और कक के मंगल और शनि बंठ हों तो शनि 
की दक्षा में योग होता है । 


कन्या लग्न 


अब कन्या लग्न के जातकों के योग बताये जाते हैं :--- 

१. यदि कन्या लग्न हो और सूय का शुक्र या चन्द्रमा से सम्बन्ध 
हो तो सूर्य की दशा में धन प्राप्ति होती है । 

२. यदि सूय शुक्र का सम्बन्ध हो तो शुक्र की दशा में जातक 
वनहीन हो जाय । सम्भवतः शुक्र घनेश होकर अस्त हो जाने से या 
वनेश व्ययेश के सम्बन्ध हो जाने से यह कहा है । 


॥ 


३. यदि सूर्य, चन्द्र का सम्बन्ध हो तो चन्द्रमा की दशा मिश्र फल, 
देने वाली होती है अर्थात्‌ मिला-जुला फल; कभी अच्छा, कभी खराब, 
कुळ अच्छा, कुछ खराब । 


४. यदि चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में हों, बृहस्पति ११वें हो, 
सूय मंप काहो तो बृहस्पति और शुक्र की दशा में ४ या ५ जीवित 
पत्नियां हों। ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य एश्वय-युक्त और भोगी 
होता है । प्राचीन समय में जब अनेक पत्नियां होना सुख और भोग 
का लक्षण माना गया था यह योग लिखा गया था परन्तु अब जिन 
देशों या जातियों में कानन द्वारा बहु-विवाह प्रथा बन्द हो गई है 
यह योग घटित नहीं होगा । परन्तु सप्तम में शक्र और चन्द्रमा के 
मीन राशि में होने से (शक्र मीन में उच्च का होता है) और 
सप्तमेश बृहस्पति के कर्के (लाभ स्थान) में--अपनी उच्च राशि 
मेंबठ कर सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण एसी कुण्डली 
वाले पुरुष को बहुत सोन्देययक्त शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होगी 
और वह उच्च कुल की भी होगी (क्योंकि सप्तमेश उच्च रादि का 
हुमा) और उसको विवाह के द्वारा एव विवाह के बाद अच्छा लाभ 
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होगा । क्योंकि सातवे का स्वामी लाभ में बठा और लाभ का स्वामी 
सातव में बेठा । इस प्रकार एक दूसरे की राशि में बेठने से सातवें 
और ग्यारहवें के मालिक का परस्पर स्थान परिवतन हुआ । 

५. कन्या लग्न हो और बृहस्पति और शुक्र चौथे हों तो 
बृहस्पति और शक्र की दशा में योग होता है । 

६. यदि कन्या लग्न हो, लाभ में शनि हों तो शनि की दशा 
योग (अर्थात्‌ शुभ फल) देने वाली होती है । 


तुला लग्न विचार 


अब तुला लग्न के योग दिये जाते हैं :-- 

१. तुला लग्न वाले जातक को शनि योग कारक होता है। 

२. तुला लग्न होने पर बृहस्पति तीसरे और छठ घर का मालिक 
होने पर भी योग उत्पन्न करता है। 

३. मंगल दूसरे, सातवे घर का मालिक हुआ, इसलिए मंगल पापी 
हुआ परन्तु मारता नहीं है। हमारे विचार से अन्य योगों को देखने 
पर ही यह कहा जा सकता है कि मंगल की दशा मारक होगी 
अथवा नहीं । 

४, तुला लग्न हो और बृहस्पति और शुक्र (१) एकसाथ हो 
(२) या एक-दूसरे को देखते हों या (३) मंगल और शनि से 
दृष्ट हों अयवा (४) मंगल और शनि की राशियों में हों तो 
गुरु की दशा में जब शुक्र की अन्तदशा होगी अथवा शुक्र की महादशा 
में जब बृहस्पति की अन्तर्दशा होगी तो शीतला, व्रण, स्फोट आदि का 
रोग होवेगा । 

५. तुला लग्न हो, सूय, बध, शुक्र लग्न में हों तो जातक धनवान्‌ 
और भाग्यवान्‌ होता है । सावारण तौर पर तुला का सूर्य बहुत निकृष्ट 
फलदाता समझा जाता है । प॒थयशस्‌ ने अपनी पुस्तक होरा सार 
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में लिखा है कि यदि तुला राशि के दशव अंश में सूर्य हो तो सहस्त्र 
राज योगों को नष्ट कर देता है । यहां भावार्थ रत्नाकर में यह बताया 
है कि यदि शूक्र और बुध का योग सूय के साथ लग्न में हो तो 
अच्छा योग है । 

६. यदि तुला जन्म लग्न हो और बारहर्व घर में सूये और बुध 
हों और उन पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान्‌ 
किन्तु मध्यायु होगा! 

७. तुला लग्न हो और सूर्य, बुध तथा शनि का मंगल से सम्बन्ध 
हो तो जातक बहुत भाग्यशाली हो । 

८. तुला लग्न हो और सूय, बुध, शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो 
तो जातक भाग्यशाली है । 

९. तुला लग्न हो बुघ, शुक्र, शनि, लग्न में हों और चन्द्रमा और 
मंगल सातव घर में हों तो बुध की दशा में जातक धनवान्‌ होता है। 

१०. तुला लग्न वाली कुण्डली, में यदि बृहस्पति अष्टम, शनि 
नवम, और मंगल तथा बुघ लाभ स्थान में हों तो विशेष राज 
योग है। 

११. यदि चन्द्रमा लग्न में हो, बृहस्पति छठ या बारहवें हों तो 
शनि की दशा में भाग्यवान्‌ होता है। 

१२. तुला लग्न हो, लग्न में शुक्रहो तो मारक होता है । 

१३. यद्यपि मंगल दूसरे और सातवें का मालिक हुआ लेकिन 
मारक नहीं होता । 

ऊपर जो नं०३ तथा ५ के योग बताये गये हैं उसमें नं० ५ के 
योग पर हम अपने विचार उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके हैं। जहाँ 
तक लग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रश्न है पाराशरी में लिखा हुआ 
है लग्नाधीश भी मारक हो जाता है। साधारण तौर पर शुक्र को 
अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए क्योंकि वह लग्न का स्वामी 
भी है परन्तु ज्योतिष के सर्व सिद्धान्त तकगम्य नहीं है । 
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१४. यदि शनि लग्न में हो और दशम में चन्द्रमा हो तो राज योग 
होता है । 
१५. यदि मंगल, वृध, बृहस्पति और शनि तुला में और राहु 


दशम में हों तो राहु की दशा में तीर्थ-स्नात आदि शुभ फल 
होता हे 1* 


वुश्चिक लग्न 


अब वृश्चिक लग्न के कुछ योग दिये जाते हैं :-- 

१. वृश्चिक लग्न की कुण्डली में वध और बहस्पतिका योग हो 
तो विशेष धत कारक कहा गया है। 

२. बृश्चिक लग्न हो, बृहस्पति तृतीय हो तो जातक विशेष 
उदार होता है। 

३. यदि सूर्य, वृध शुक्र सप्तम में हों तो बुध को महादशा में 
राज योग होता हे और जातक का बहुत यश विस्तार होता है । 

४. यदि बृहस्पति और वध पाचवं घर में हो (मीन राशि में) 
और कन्या राशि का चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो मनुष्य बहुत 
घनिक और भाग्यशाली होता है । 

५. यदि कक राशि के चन्द्र, बहस्पति केतु नवम में हों तो 
केतु दशा साधारण होती है किन्तु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने 
वाली होती हे । 


*संस्कृत में 'घट' छपा है । इसका अर्थ हुआ कुंभ में मंगल, बुध, 
बृहस्पति तथा शनि हों और राहु दशम में हो तो तीर्थ स्नानादि 
शुभ फल होता हे । अगर इसे 'घट' न मान कर 'घट' अर्थात्‌ तुला 
माने तो ऊपर जो अर्थे दिया है वह ठीक है । 
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धन्‌ लग्न विचार 


अब घन्‌ लग्न जातक के कुछ योग दिये जाते है :- 

१. धन्‌ लग्न हो, पांचवे घर में शनि हो तो शनि की दशा योग 
देने वाली होती है अर्थात्‌ अच्छा फल करती है । 

२. धनु लग्न हो, तुला का शनि लाभ स्थान में हो तो शनि 
योग देने वाला होता हे, अन्य किसी भी लग्न की कुण्डली में 
शनि ११वें योग कारक नहीं होता । हम इस विचार से सहमत 
नहीं हैं क्योंकि सारावली अध्याय ६ श्लोक ४ के अनुसार कुछ का 
मत है कि एंकादश स्थान में बठ हुये सभी ग्रह शुभ कारक होते हैँ 
और घन लाभ कराते हैं। कहा भी है 'लाभे सर्वे प्रशस्ता:' अर्थात्‌ लाभ 
स्थान में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे कर ग्रह हों सभी प्रशस्त हैं अर्थात्‌ 
उनको अच्छे बैठ हुये समझना चाहिये । एसी स्थिति में भावार्थ 
रत्नाकरकार का यह कहना कि केवल तुला राशि का शनि एका- 
दश में योग फळ देने वाला होता है अन्य राशियों का नहीं थोड़ा 
सा प्रचलित विचार के विरुद्ध है । 

३. धनु लग्न हो और सूर्य और शुक्र नवम सिह के, शनि 
कुम्भ राशि का तृतीय हो तो शनि की दशा में घनागम हो और 
भाग्य योग हो । 

४. धनु लग्न में हो, मंगल और सूर्य कुम्भ के तृतीय में हो, 
राहु नवम स्थान हो तो राहु की दशा में तीर्थ स्नान हो। 


सकर लग्न विचार 


अब मकर लग्न वाली कुण्डलियों का विचार देते हैं :--- 
१. यदि मकर लग्न हो तो बध योगप्रद होता है, अर्थात्‌ बुव 
की दशा, अन्तदेशा अच्छा फल करेगी । 
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२. मकर लग्न हो, लग्न में बहस्पति हो और उस बृहस्पति 
पर शुक्र की दृष्टि हो और बूध आठवें घर में हो तो जातक दीर्घायु 
किन्तु निधन होता है । 

३. मकर लग्न हो, वष का शुक्र पंचम हो तो योगप्रद होता 
है किन्तु यदि दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्रमा पंचम में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि 
हो और बुध, शुक्र लग्न में हों तो यह बहुत प्रबल राज योग है । 

५. बृहस्पति लग्न में हों और मंगल, शुक्र लाभ स्थान में हों 
तो बृहस्पति की दशा में भाइयों के द्वारा या भाइयों का घन 
प्राप्त हो । 

६. यदि मकर लग्न हो और लग्न में सूय, चन्द्र और बुध हों तथा 
बारहवें घर में मंगल और शुक्र हों तो भाइयों के कारण भी भाग्य 
उदय हो और स्वयं अपने पुरुषार्थ से भी घन उपयाजेन करे अथवा 
स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो । 

७. यदि बुध और शनि भाग्य स्थान में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
होता है । 

८. यदि राहु और बृहस्पति बारहव स्थान में हों तो यह उत्तम 
योग है । राहु की दशा में भाग्योदय होता हे 

९. यदि लग्न में मकर का मंगल हो, सातवें घर में कर्क का 
चन्द्रमा हो तो उत्तम योग होता है। यह राज योग हैं । 


कुम्भ लग्न विचार 


अब कुंभ लग्न को कुंडलियों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि कुंभ लग्न हो तो केवल नवमश, दशमेश अर्थात्‌ मगल 
और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता । अर्थात्‌ केवल मंगल- 
शक्र सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं है । 
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२. यदि शुक्र बारहवं घर में हो तो योग देने वाला नहीं 
होता । 

३. यदि लग्न में सूर्य और शुक्र हों और दशम में राहु हो, तो 
राहु और बृहस्पति की दशा में योग होता है। 

४. यदि सूयं और मंगल अष्टम में हों तो उनकी दशा में दुःख 
होगा ! बुघ की दशा योग देने वाली होती है । 

५-६. यदि वृहस्पति लग्न में हो और शनि दूसरे घर में होतो 
बृहस्पति की दशा में मिश्र फल होगा यानी मिला-जुला फल होगा 
यानी कभी अच्छा कभी खराब; कुछ अच्छा; कुछ खराब | शनि को 
दशा योग देने वाली होगी। 

७. यदि शनि और शुक्र धनु राशि के लाभ स्थान में हों तो 
शुक्र को दशा योग देने वाली होगी । 

८. यदि सूय, वुध और बृहस्पति तृतीय में हो तो सूर्यं की दशा 
शुभ-राज योग कारक होती है । 


मोन लग्न विचार 


अब मीन लग्न वाले जातकों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और शुक्र १२वें घर में हो 
तो शुक्र योग देने वाला नहीं होता। यदि कोई अन्य लग्न जन्म कुण्डली 
में हो तो बारहवे घर में शक्र अच्छा फल करता है । 

२. (क) * बारहव धर में शनि हो तो योग देने वाला होता 
है । यदि चन्द्रमा बारहव घर में हो तो जातक धनहीन होता है। 


नोट-*यहाँ पर यह अथ समझना चाहिये कि मीन लग्न वाली कुण्डली 

में शनि बारहवें घर में योग देने वाला होता है। बहुत सी जगह यह 
पुनरावृत्ति नहीं की गई है । कि “यदि अमुक लग्न हो” किन्तु यह 
देखना चाहिये कि किस लग्न के अन्तरगत यह योग दिया गया है। उसी 
लग्न में ऊपर लिखे हुये योग घटाने चाहिये । सब लग्नों में नहीं । 
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(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया है उसी के सम्बन्ध में 
कहते हैं कि बृहस्पति की दशा में जब चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो 
हस्व (थोड़ा) फल होता है । 

३. यदि पाँचवें घर में बहस्पति हो तो कन्याये बहुत होती हैं 
पुत्र थोड़े । 

४. यदि दूसरे घर में चन्द्रमा, पाँचवें घर में मंगल हो तो चन्द्रमा 
को दशा में धनागम होता है । 

५. यदि बृहस्पति छठ हो, आठव शुक्र हो, नवम में शनि हो और 
लाभ स्थान में चन्द्र, मंगल हो तो उत्कृष्ट भाग्यवान्‌ होता है । 

६. यदि चन्द्रमा मंगल और बुध मकर राशि के लाभ में हों तो 
घन प्राप्ति, जायदाद और वाहन (सवारी) का उत्तम योग हैं । 

७. यदि चन्द्रमा और शनि लग्न में हों, मंगल ग्यारहव हो, छठे 
शक्र हो तो शुक्र दशा में भाग्य उदय होता हे । 

८. यदि चन्द्रमा, मंगूल व बुध और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में 
हों तो इन ग्रहों की दशा अन्तदेशा में बहुत यक्ष प्राप्त करता है, और 
भाग्य उदय होता है किन्तु यदि तृतीयेश और अष्टमेश इन चारों ग्रहों 
के साथ बठ जावे तो यह योग भंग हो जाता है । 

९. यदि धनु राशि का बृहस्पति दशम में हो तो निश्‍चय योग 
देने वाला होता है। 

१०. यदि चन्द्रमा वृषभ में, सूयं सिंह में, बुघ कन्या में, शुक्र तुला 
में, बृहस्पति धनु में, मंगल मकर में और कुम्भ में शनि हो तो बहुत भाग्य 
उदय होता है । ऊपर जो सात ग्रहों की स्थिति बताई गई उनमें सव 
ग्रहों की स्थिति जसी कही गई है वसी नहो और ५ ग्रहों की 
स्थिति भी उपयूक्त प्रकार की हो तो भी जातक बहुत भाग्यवान्‌ 
होता है। 

भावार्थ रत्नाकर (जो फलित ज्योतिष का प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ 
है) से मंष लग्न के २२, वृष लग्न के जातकों के १४, मिथन लग्न की 
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कुण्डली के ८, ककं लग्न के १३, सिह लग्न के ८, कन्या लग्न वाली जन्म 
कुण्डलियो के ६, तुला लग्न वाले जातकों के १५, वृश्चिक लग्न के 
५, घन्‌ लग्न वाली कुण्डलियो के ४, मकर लग्न के ९, कुम्भ लग्न वाले 
जातको के ८ और मीन लग्न के १०--इस प्रकार १२२ योग इस विचार 
से दिये गये हैं कि पाठकों को फलदीपिक्रा में दिये गये सिद्धान्तो के 
अतिरिक्त इन नियमों को भी ध्यान में रखने से, फल निर्णय करने में 
सहायता मिलेगी । 


बोसवाँ अध्याय 
अन्तदशाफल 


दशा और अन्तदशा का विशेष फल 


इस अध्याय में जो भावेश के सबल होने के कारण शुभ फल या 
अशुभ फल बताये गये हैं--वह महादशा तथा अन्तदंशा--दोनों का 
विचार करते समय लागू करने चाहिये । 


भावेश्वरेरण प्रबलेन येन यद्यत्फलं होनबलेन येन । 
यदानुभोक्तव्यमनन्यसम्यवसंसूचयिध्यत्यथ संग्रहेशा ॥१॥ 


जब किसी भाव का स्वामी प्रबल अर्थात्‌ बलवान होता है तब 
क्या फल होता है और जव वह ही निर्बल अर्थात्‌ बलहीन होता है 
तब क्या फल होता है और इनका फल किस समय भोगा जावेगा यह 
संक्षेप में बताते हैं॥ १ ॥ 


लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वं सुखस्थिति देहबलं सुवचः । 
उपयु पयभ्युदयाभिर्दृद्ध प्राप्नोति बालेन्दुवदेष जातः ॥२॥ 


पाकेऽथनाथस्य कुटुम्बर्सिद्ध 

सत्पुत्रिकाप्ति सुखभोजनं च 
प्राप्नोति वाग्जीविकया धनानि 

वक्ता सदुक्ति सदसि प्रशस्ताम्‌ ॥३॥ 
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शौय सवीर्थं सहजानुकूल्यं २1.) 
सन्तोषवार्ताश्रवरं च शौयंम्‌ । 

सेनापतित्वं लभतेऽभिमानं | 
जनाश्रयं सद्गुएभाजनत्वस्‌ ॥४॥ 


बन्धपकारं कृषिकमर्सिद्व स्रोसद्धमं वाहनलाभमेति । 
क्षेत्र गृहं नतनमर्थसिद्धि स्थानंप्रदास्तं च सुखेशदाये ॥५॥ 


ुत्रप्राप्ति बन्धुविलासं नृपतीनां 
, _ साचिव्यं वा धोशदशायां बहुमानम्‌ । 
घ्राज्यर्भाज्यमृ ्ठमिहाइनाति ददाति 
श्रेयस्कार्य सज्जनदास्त स विदध्यात्‌ ॥६॥ 


रिपुञ्चिहन्ति साहसररीइवरस्य वत्सरे । 
अरोगतामुदारतामधष्यतामतिश्रियस्‌ ॥७॥ 


सम्पाय वस्त्राभरणानि शाय्यां 
प्रोतो रमण्या रमतेऽतिवीयः । 


करोति कल्यांरामहोत्सवादीन्‌ 
सन्तोषयात्रां च मदेशदाये ॥८॥ 


ऋरपविमो चनमुच्छ्रितिपात्मनः 
कलहङ्ृत्यनिवृत्तिमुपति सः। 

म हिषपइवज भृत्यजनागमं 
वयसि रन्ध्रपतेबलशालिनः ॥९॥ 


स्त्रीपुत्रपौत्र : सहबन्धुवग- | 
र्भाग्यिंश्रियं चानुभवत्यजस्रम्‌ । 
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श्रेयांसि कार्याण्यवनीशपुजां 
भाग्येशदाये हिजदेवभक्तिम्‌ ॥१०॥ 


यत्कायमारब्धमुपत्यनेन 

तस्यव सिद्धि सुखजीवनं च । 
कोति प्रतिष्ठां कुशलप्रर्वात्त 

मानोर्जात कमपतेदंशायाम्‌ ॥११॥ 


ऐश्वयंमव्याहतमिष्टबन्धु- 

समागम भत्यजनांइच दासान्‌ । 
संसारसोभाग्यमहोदयं च 

लभेत लाभाधिपतेदंशायाम्‌ ॥१२॥ 


व्ययेशितुवंयस्यतिव्ययं करोति सज्जने । 
अघोघनाशिनीं शुभक्रियां महोशमान्यतास्‌ ॥१३॥ 


(1) यदि लग्न बलवान्‌ हो तो लग्नेश की दशा में जातक का 
प्रभूत्व जगत्‌ में बढ्ता है, वह सुख पूर्वक रहता हे; शरीर बलवान्‌ 
रहता है (अर्थात्‌ लग्नेश की दशा के समय रोग आदि नहीं होते) 
और चेहरे पर कान्ति रहती है । चेहरे पर कान्ति होना यह प्रकट करता 
है कि मन और शरीर दोनों प्रसन्न हें । जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया का चन्द्रमा प्रतिदिन वृद्धि और अभ्युदय को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार बलवान लग्नेश की दशा में जातक की निरन्तर उन्नति 
होती रहती है ॥ २ ॥ 


(1) यदि द्वितीयेश बलवान्‌ हो तो क्या फल होता है यह बताते 
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हुँ । द्वितीयेश की दशा में कुटुम्ब वृद्धि हो; उत्तम बेटियाँ* प्राप्त हो । 
सुख पूवक भोजन मिले; वाणी या वाक शक्ति के कारण धन उपाजेन करे। . 
अर्थात्‌ ऐसी आजोविका से धन प्राप्त हो जिसमें जातक की वाक्शक्ति 
की प्रधानता हो और जातक जो उत्तम वाणी बोले उसकी सब लोग 
सभा में प्रशंसा करें। संक्षेप में यह कि द्वितीय स्थान वाणी, धन 
और कुटुम्ब का है अतः इन तीनों बात सम्बन्धी सफलता मिले ॥ 3॥ 

(111) यदि तृतीय स्थान बलवान्‌ हो तो तृतीयेश की दशा में 
भाई-बहिनों से प्रेम रहता है खुश-खबरियाँ सुनने को मिलती हैं, परा- 
क्रम की वृद्धि होती है, जातक किसी सेना या समुदाय का नेता होता है, 
अन्य लोग उसे सहायता देते हैं। उसमें अनेक गणों का विकास 
होता हे तथा जातक के मान सम्मान और अभिमान की वृद्धि होती, 
है ॥ ४ ॥। 

(1४) यदि चतुर्थं स्थान और उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो चतुर्थेश 
की दशा में जातक बन्घुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता 
होती है, स्त्री के साथ सुखपूवक सहवास होता है और सवारी का 
लाभ भी होता है। खेत, मकान, धन, सिद्धि और प्रशस्त स्थान की 
प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ उसकी पदवृद्धि हो या नवीन मकान अथवा 
जमीन की प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 

(४) यदि पंचमेश बलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में पुत्र 
की प्राप्ति हो, बन्धुओं के साथ हुंसी-लुशी जीवन व्यतीत हो, राजाओं 


शिर मूल श्लोक में शब्द आया है “सत्पुत्रिकाप्तिम्‌” कितु द्वितीय 
स्थान से पुत्री का विचार कहीं नहीं लिखा है । कुटुम्ब का विचार 
होता है । संभवतः सत्पुत्रिकाप्तिम्‌ की बजाय मूल में “सप्पत्रिकाप्ति'' 
उत्तम शुभ चिट्टियां प्राप्त हों यह पाठ होना चाहिये । आगे श्लोक 
१५ में जहाँ द्वितीयेश का विचार किया गया है---“पत्रिका” का विचार 
द्वितीय स्थान से किया गया है-पुत्रिका का नहीं । 


३९० फलदीपिका 


का मन्त्रित्व प्राप्त हो और जातक को बहुत मान मिले । जातक 
उत्तम कार्य करे जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करें। वह नाना प्रकार 
के सुस्वादु भोजन खद करे तथा औरों को खिलावे ॥ ६ ॥ 

(४) यदि षष्ठश बलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में जातक अपने 
साहस से शत्रुओं का पराजय करे । वह भी निरोगी रहे । उदार 
हो और अति शक्तिशाली होता हुआ लक्ष्मी का भोग करे । अर्थात्‌ 
उसको कोई दबा न सके और वह एश्वर्य भोग* ॥ ७ ॥ 

(४1) यदि सप्तमेश बलवान्‌ हो तो जातक नवीन वस्त्र और 
आभूषण प्राप्तकर स्त्री के साथ सुखपूवक जीवन व्यतीत करे । उसके 
शरीर में बल की वृद्धि रहे । उसके घर में विवाह आदि शुभ कार्य 
ह्रों और एसी यात्रा करे जिससे सन्तोष हो । अर्थात्‌ जिस उद्देश्य 
से यात्रा की जाय वह सफल हो। सप्तम स्थान से स्त्री सुख और यात्रा 
का विचार किया जाता हे । “इस कारण बलवान सप्तमेश की महा- 
दशा में सप्तम भाव सम्बन्धी पूर्ण सुख को प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 

(४1) यदि अष्मेश बलवान्‌ हो तो अष्टमंश की दशा में जातक 
अपना ऋण चुका दे । जातक की उन्नति हो । यदि जातक का 
किसी से कलह रहा हो तो उस कलह का अन्त हो जावे । और 
भस, पशु, बकरी तथा नौकरों की प्राप्ति अथवा वृद्धि हो** ॥ ९ ॥ 


*जो केवल लघु पाराशरी पढ़ते हैं वह समझते हैं कि षष्ठेश की 
महादशा सदेव ही ख़राब होती है ऐसा समझना ग़लत है। वलवान्‌ 
ग्रह सदेव अपने भाव सम्बन्धी शुभ फल ही दिखाता है । 

*+प्रायः अष्टमश की दशा को घोर कष्टमय और संकटपूण 
समझा जाता है किन्तु मन्त्रश्‍वर महाराज के विचार से यदि अष्टमश 
बलवान्‌ हो तो उसकी दशा में कष्ट से निवत्ति और सुख के साधनों की 
उपलब्धि होती है । 
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(3) यदि नवमेश बलवान्‌ हो तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र, 
पौत्र और भाई बन्धुओ के साथ निरन्तर भाग्य और लक्ष्मी का अनु- 
भव करता है अर्थात्‌ अपने कुटुम्बी जनों के साथ एँश्ययं भोगता है। 
बलवान्‌ भाग्येश की दशा में जातक देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति 
करे, राजा द्वारा प्रशंसित और सम्मानित हो और श्रेष्ठ कर्मो के करने 
में लगा रहे । नवम भाव से घन और भाग्य का विचार किया जाता 
है। इस कारण बलवान्‌ भाग्येश की दशा में भाग्य-वृद्धि भी होती 
है और धन-वद्धि भी ॥ १० ॥ 

(४) यदि दशम भाव और दशमेश बलवान्‌ हों तो दशमश को दशा में 
जिसकार्य को भी मनुष्य आरम्भ करता है उसी में सफलता मिलती है और 
जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है । जातक की मान वृद्धि होती 
है, उसे यश प्राप्त होता है । वह उत्तम कार्यों में लगा रहता है और 
उसे प्रतिष्ठा मिलती है ॥ ११॥. 

(1%) बलवान्‌ लाभाधिपति की दशा में निरन्तर ऐश्वर्य की 
बृद्धि हो । प्रिय बन्धुओं से समागम हो और नौकरों की संख्या भी 
बढ़े । सांसारिक सौभाग्य में बहुत वृद्धि हो ॥ १ 

(901) बलवान्‌ व्ययेश की महादशा में जातक सज्जनो पर बहुत 
अधिक व्यय करे । अर्थात्‌ बलवान्‌ व्ययेश के होने से उसको महादशा 
में व्यय तो होता है किन्तु शुभ कार्यो में खर्च होता हे, अशुभ 
कार्यो में नहीं। राजा से सम्मान प्राप्त होता है और मनुष्य एसे शुभ 
कर्म करता है जिनसे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


वक्रगस्प निजजुङ्गसुहत्‌- 
सुस्थानगस्य दशाफलमेवम्‌ । 


शत्र नो चगृह मो ह्यषडन्त्य- 
छिद्रगस्य तु फलान्यपि वक्ष्ये ॥१४॥ 
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क 


ऊपर जो श्लोक २ से १३ तक फल बताये हैं वह शुभ फल तभी 
होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में बंठा हो अपनी राशि या उच्च 
राशि में हो या वक्री हो । यदि ग्रह शत्र राशि में हो, नीच राशि 
में हो, अस्त हो या ६, ८, १२ इन दुःस्थानों में से किसी में हो 
तो ऐसे ग्रह की दशा में अनिष्ट फल होता है । संक्षेप में यह याद 
रखना चाहिये कि कोई भो भावेश सुधरा हो तो शुभ फल देता है 
और कोई भी भावेश बिगड़ा हो तो अशुभ फल देता है। कौन सा 
भावेश बिगड़ने पर क्‍या अशुभ फल देता है यह नीचे बताते हैं ॥ १४ ॥। 


दुःस्थे लग्नपतो निरोधनमुपत्यज्ञातवासं भयं 
व्याध्याधीनपरक्रियाभिगमनं स्थानच्युति चापदम्‌ । 
जाड्य संसदि वावकुटुम्बचलन दुष्पत्रिकां दृग्ज 
वाग्दोषं द्रविशाव्ययं नृपभयं दुःस्थे द्वितीयाधिपे ॥१५॥ 


ढुश्चिक्याधिपतौ सहोदरमृति कार्य दुरालोचना- 
सन्तःशत्र निपीडनं परिभवं तद्रगवंभङ्कं वदेत्‌ । 
मात॒क्लेशमरिष्ठमिष्टसुहदां क्षेत्रगृहोपर्प्लात 
पइवइवादिविनाशनं जलभयं पातालनाथेऽबले ॥१६॥ 


वोर्योने प्रतिभापतो सुतमृतिबु दविञ्रमं वञ्चना- 

मध्वानं ह्य दरामयं नरपतेः कोपं स्वदाक्तिक्षयम्‌ । 
चोरा-द्रोतिमनथंतां च दमनं रोगान्‌ बहुन्दुष्कृति 

भृत्यत्वं लभतेऽवमानमयशः षष्ठेशदाये व्रणम्‌ ॥१७॥ 


जामातुव्यंसनं कलत्रविरहं स्त्रीहेत्वनर्थागमं 
नेशे विबलिन्यसत्यभिरति गुह्यामयं चाटनम्‌ । 
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रन्ध्रेशायुषि शोकमोहमदमात्सर्यादिम्‌ च्छोच्छ्रिति 
दारिद्य भ्रमण वदेदपयज्ञोव्याधीनवज्ञां मतिम्‌ ॥१८॥ 


पूर्वोपासितदेवकोपमशुभं जायातन्‌जापदं 

दौष्कृत्यं स्वगुरोः पितुश्च निधनं दन्यं शुभे दुबेले । 
यद्यत्कमं करोति तत्तदफलं स्यान्मानभङ्गो नभो- 

भावे दुगु णतां प्रवासमशुभं दुवृ त्तिमापन्नतास्‌ ॥१९॥ 


श्रवरामशुभवाचां भ्रातकष्ट सुताति 
भवपवयसि दन्यं वञ्चनं करांरोगम । 
बहरुजमपमान बन्धनं सवंसम्पत्‌- 
क्षयमपरदाशीवा5ष्याति रिःफेशदाये ॥२०॥ हे 


(1) यदि लग्नेश ऊपर लिख हुये चार दोषों में से एक या 
अधिक दोषों से युक्‍त होतो उसकी महादशा में जातक को जेल जाने 
का भय या अज्ञातवास का भय होता है अर्थात्‌ उसे बंघन में रहना 
पड़ या एसी दुःस्थिति आ जावे कि छिप कर रहना पड़; उसे निरन्तर 
भय रहे और आधि-व्याधि से युक्त हो । व्याधि शारीरिक रोग को 
कहते हैं। आधि मानसिक रोग या दुश्चित्ताओं का नाम है । निबेल 
या दुःस्थान स्थित हुए लग्नेश की दशा में जातक को मृत्यु संस्कार 
आदि अशुभ कार्यों में सम्मिलित होना पड़ता है । अपने ओहदें या 
मकान से हटना पड़ता है और निरन्तर आपत्ति ग्रस्त रहता है । 

(४) यदि द्वितीयेश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
यदि सभा में बोलने का अवसर हो तो जड़ताहो जाये अर्थात्‌ बोल 
न सके । अपनी वाणी पर कायम न रहे। उसका कुट्म्ब इधर-उधर 
बिखर जावे । नेत्र रोग हो । वाणी में दोष हो (मुख में शारीरक 


_ *मूलइलोक में केवल यह कहा है कि लग्नेश यदि दुःस्थान 
में हो । परन्तु ऊपर इलोक १४ में चार दोष गिनाये गये है । 
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विकार हो या दृष्ट वाणी बोले) । द्रव्य का व्यय हो, राजासे भय हो 
और अशुभ पत्रों की प्राप्ति हो । श्लोक तीन में द्वितीय स्थान का विचार 
करते समय उन सब वस्तुओ का विचार कर लेना चाहिए जो दुसरे 


घर से देखते हें 1 ।। १५ ॥ 
(11) यदि तीसरे घर का स्वामी बिगड़ा हुआ हो ता सहोदर 


भाई-बहिन की मृत्यु की आशंका हो। जातक के कायं की अनिष्ट 
आलोचना हो और छिपे हुए शत्रुओं से पीड़ा हो, जातक की हार हो 
उसको नीचा देखना पड़े और उसका गवं भंग हो । बिगड़ हुए तृतीये 
की महादशा में उपय बत अनिष्ट फल होते हैं। 

(1४) यदि चौथे घर का स्वामी निब हो तो उसको महादशा 
में माता को कष्ट हो, इष्टजनों और मित्रों को कष्ट हो, खेत और 
मकान के नष्ट होने का भय हो। पशु-अश्व आदि नष्ट हों और जल 
का भय हो। चौथे स्थान से जल का भी विचार किया जाता हे । इस 
कारण चतुर्थेश के विगड़ने से जल का भय लिखा है। ॥ १६ ॥ 

(४) यदिपचमश निर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक के 
पुत्र की मृत्यु हो, बुद्धि में भ्रम हो, ठगा जावे, निरथंक इधर-उधर 
भ्रमण करना पड--रास्ता चलना पड़--पेट की बीमारी हो, राजा का 
कोप हो और जातक की शक्तिका निरथक अपव्यय हो । 

(एं) यदि षष्ठेश बिगड़ा हुआ हो तो चोरों से डर हो, अनर्थता 
हो (दरिद्रता या कष्टमय घटनाय) । जातक का अन्य लोगों द्वारा 
दमन हो, रोग हो | जातक से दुष्कर्म बन पड़े या जातक के साथ लोग 
बुरा व्यवहार कर। जातक को किसी को नौकरी करनी पड़े, अपमान 
और अपयश प्राप्त हो और उसक्रे शरीर में व्रण (घाव) हो ॥ १७ ॥ 

(५1) यदि सप्तमश निर्बल हो तो उसको महादशा में जामाता 
को कष्ट हो । जातक का अपनी स्त्री से विरह हो और स्त्री के 
कारण बहुत कष्ट उठाना पड़े। निबेळ सप्तमेश की महादशा में असत्य 
में रुचि हो, गुप्त रोग हों और निरर्थक भ्रमण करता रहे। 
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(५1) यदि अष्टमंश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
दरिद्रता, कष्ट, भय, भ्रमण, अपयश, व्याधि, अपमान आदि होते हैं--- 
मृत्यु भी हो सकती है। बिगड़ हुये अष्टमश की महादशा में शोक, 
मोह, मद, मात्सय आदि तथा मूर्च्छा के कारण बहुत अधिक मानसिक 
सन्ताप रहता हे 1 ॥ १८ ॥। 

(1%) यदि नवमश दुर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक की 
स्त्री और पुत्र पर आपत्ति आती है । उसको दीनता आ घरती है। 
पिता की मृत्यू हो जाती है । उससे दुष्कर्म बन पड़ते हें । किसी गुरुजन 
की मृत्यु हो। नवम स्थान घमं स्थान है इन कारण दुवेल नवमंश की 
दशा में आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आवे तो समझना चाहिये कि पहले जिस 
किसी देवता की उपासना की गई है उसमें कोई अपराध बन जाने के 
कारण यह सब अशुभ फल हो रहे हैं। 

(४) अब दुर्बल दशमेश की महादशा का फल बताते हैं । दघम 
कमें स्थान है । इसका स्वामी निर्बल हो तो उसकी दशा में जो जो 
भी कम मनुष्य करता है वह सभी निष्फल होते हैं, जातक से निन्दित 
कार्य बन पड़ । घर से बाहर रहना पड़े इस कारण कष्ट हो। और 
अशुभ घटनाय हों । संक्षेप में यह है कि जातक का जीवन कष्टमय, 
मानहीन, निष्फल रहे । ॥ १९ ॥ 


(15) यदि एकादशेश निर्बेल और बिगड़ा हुआ हो तो भाई को कष्ट 
हो, पुत्र को बीमारी हो, जातक ठगा जाये, उसे कर्ण-रोग हो और उसमें 
शारीरक, मानसिक तथा आथिक दीनता आ जावे । इस महादशा या 
अन्तदेशा में अशुभ समाचार भी सुनने को मिलते हैं। यहां इस ओर 
ध्यान आकषित कराया जाता है कि तृतीय से छोट भाई का विचार 
किया जाता है, एकादश से बड़े भाई का । तृतीय से दाहिने कान का, 
एकादश से बाँये कान का । 

(911) यदि बारहव घर का मालिक दुर्बल हो तो जातक को 
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अनेक बीमारियाँ हों, अपमान हो और बंधन को प्राप्त हो और कृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा की तरह उसकी सारी सम्पत्ति का क्रमशः क्षय हो जावे । 

कोई भावेश यदि बलवान्‌ हो तो उसकी दशा का शुभ फल बताया 
गया है। कोई भावेश यदि दुर्बल हो तो उसका अशुभ फल बताया है। 
इस कारण फल कहते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि जिस 
ग्रह की महादशा है वह किस भवन का स्वामी है बल्कि यह भी देखना 
चाहिये कि वढ़ बलवान्‌ है या नहीं । 


संज्ञायां यदगाच्च कारकविधिइलोकेषु यजञ्जल्पितं 
__ क्माजोवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधो । 
यद्यस्येक्षणयोगसंभवफलं भावेशयोगो-दूवं 

भावेशरपि भावगेरपि फलं वाच्यं दशायामिह ॥२१॥ 


ग्रहों को संज्ञा बताते समय जो कुछ प्रथम अध्याय में बताया 
गया है; कौन सा ग्रह किन किन वस्तुओं का कारक है इस सम्बन्ध में 
दुसरे अध्याय में जो कुछ बताया गया है; कौन सा ग्रह क्या कर्म कराता 
है और किस मार्ग से आजीविका दिलाता है इस सम्बन्ध में पंचम 
अध्याय में जो कुछ भी कहा गया है, और किस ग्रह से क्या रोग और 
किस प्रकार की चिन्ता होती है इस सम्बन्ध में जो चौदहव अध्याय 
में वर्णन किया गया है; ग्रहों के, परस्पर दृष्टि और योग से जो फल 
होते हैं या किन्हीं दो भावेशों के मिलने से जो योग होता है तथा 
किसी भाव का स्वामी होने से तथा किसी भाव में बठने से जो फल 
होता है, इस सब का विचार करके उस ग्रह की महादशा या अन्तंदशा 
का फल कहना चाहिये । यह सब विषय पन्द्रहवं अध्याय से बीसबं 
अध्याय तक बताये गये हैं। ॥ २१ ॥ 
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वर्गोत्तमांशस्थदशा शुभप्रदा 

मिश्रेव सा चास्तमिते च नीचगे । 
मृत्युव्ययारोशदशापहारयो- 

स्तत्र स्थितस्याप्यशुभ फलं भवेत्‌ ॥२२॥ 


यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम में हो तो वह बहुत शुभ फल देता है। 
किन्तु यदि वर्गोत्तम में होते हुए भी वह ग्रह अपनी नीच राशि में 
हो या अस्त हो तो अच्छा-बृरा--मिला-जुला फल होता है । ६, ८, 
१२ इन घरों के मालिकों में से किसी एक की महादशा और किसी 
अन्य की अन्तदशा हो तो अशुभ फल होता है। इसी प्रकार ६, ८ 
या १२ इन स्थानों में से किसी एक स्थान में बठ हुये ग्रह की महादशा 
हो और त्रिक*ँ में बेठ हुये ही किसी अन्य ग्रह की अन्तर्दशा हो तो 
वह भी अशुभ होती है। २२ ॥ 


क्ररग्रहस्यव दशापहारे 
त्रिपञचसप्तक्षपतेविपाके । 

तथव जन्माष्टमनाथमुक्तो 
चोरारिपीडां लभतेऽतिदुःखम्‌ ॥२३॥ 


यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी एसे 
ग्रह की अन्तर्दशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पाँचवे या साँतवे नक्षत्र 
का मालिक हो तो एसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती 
है, उसे शत्र पीड़ा होती है और वह अति दुःखित रहता है। किस 
नक्षत्र का कौन सा स्वामी है यह पहिले बताया गया है । मान 
लीजिये किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र में जन्म है तो रेवती, अश्विनी, 


*छठ, आठवें, बारहवें घर को त्रिक कहते हैं । 
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भरणी--भरणी तृतीय नक्षत्र हुआ; रोहिणी पंचम नक्षत्र हुआ; आर्द्रा 
सप्तम नक्षत्र हुआ । भरणी का स्वामी शुक्र है, रोहिणी का चन्द्रमा, 
आर्द्रा का राहु । एसी स्थिति में किसी क्र ग्रह की दशा हो-- 
मान लीजिये शनि की महादशा हो तो उसमें शुक्र, चन्द्र और राहु 
की अन्तदशा कष्टमय जावेगी । 


इसी प्रकारक्रर ग्रह की दशा हो और उसमें जन्मराशि के स्वामी 
की अन्तदशा हो या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा 
हो तो चोर-पीड़ा, शात्रु-पीड़ा और दुःख आदि कष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 


शनेश्चतुर्था च गुरोस्तु षष्ठी 

दशा कुजाह्योयंदि पञ्चमी सा । 
कष्टा भवेद्राइयवसानभाग- 

स्थितस्य दुःस्थानपतेस्तथव ॥२४॥ 


निम्नलिखित दशाय कष्टकारक होती हैं । 


(१) शनि की दशा यदि चौथी हो । (२) बृहस्पति की दशा 
यदि छठी हो (३) मंगल और राहु की दशा यदि पाँचवी हों । 
(४) किसी राशि के अन्तिम अंश पर स्थित यदि कोई ग्रह हो अर्थात्‌ 
यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में ३०वें अंश पर हो । (५) दुःस्थान 
अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक की दशा। यदि किसी का जन्म मंगल 
की महादशा में हो तो भौ. रा. जी. श--शनि की दशा उसे चौथी 
होगी । यदि किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हो तो राहु की दशा 
पंचम होगी और गरु की दशा षष्ठ होगी । इसी प्रकार यदि किसी 
का जन्म केतुकी महादशा में हो तो मंगल की दशा उसे पंचम 
होगी ॥ २४ ॥ 
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ऊर्ध्वास्यतुड्भभवनस्थितभमिजस्य 

कर्मायगस्य हि दशा विदधाति राज्यम्‌ । 
जित्वा रिपुन्विपुलवाहनसन्ययुक्तां 

राज्यश्रियं वितनुतेऽधिकमन्नदानम्‌ ॥२५॥ 


यदि मंगल ऊध्वेमख राशि में स्थित होकर मकर में हो और लग्न 
से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो तो राज्य प्रदान करती 
है । एसा जातक शत्रुओं को जीत कर बहुत बड़ी सेना का अधिपति हु 
राज्यलक्ष्मी का उपभोग करता है और उसके आश्रय में अनेक लोग 
पेट पालते हैं। यह जो विशिष्ट राजयोग बताया गया है इसमें तीनो 
बात होना आवश्यक है; (१) मंगल उच्च राशि में हो (२) दशम 
या एकादश में हो (३) उध्वंमुख राशि में हो । ऊध्वंमुख राशि 
किसे कहते हैं यह पहले अध्याय के आठवे श्लोक में बताया गया 
है ।* ॥ २५ ॥ 
स्वोच्चस्थितो भगुसुतो व्ययकमंगो वा 
लाभेऽपि वाऽस्तरहितो न च पापयुक्तः । 
तस्याब्दपाकसमये बहुरत्नपुरणों 
घोमान्विशालविभवो जयति प्रशस्तः ॥२६॥ 


अव शुक्र सम्बन्धी एक विशिष्ट राजयोग बताते हैं। यदि मीन, 
तुला या बुषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश में स्थित हो या 
एकादश में ही हो किन्तु किसी पाप ग्रह के साथ न हो ओर अस्त 
न हो तो उस शुक्र की महादशा में जातक बहुत धनी, वभव युक्त, 


*यह मंगल को महादशा का फल है । 


१४०० फलदीपिका 


स्वर्ण आदि से सम्पन्न, लोक में प्रशंसित होकर भोग करता है । 
यह शुक्र महादशा का फल है।* 

अब ऐसे ग्रहों की महादशा का फल बताते हैं जो नीच राशि में 
छठ या आठवें हों । प्रायः यह समझा जाता है कि शुभ-ग्रह कहीं 
भी बेठ अच्छा । तो क्या छठ या बारहवे में बेठा हुआ शुभ ग्रह शुभ 
फल दिखावेगा ? एक ज्योतिष की कहावत है कि : 

“पापा: षष्ठे वित्तलाभं प्रकुय:” तो क्या पाप-ग्रह छठे में अच्छा 
फल दिखावेंगे ? इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे के इलोक में दिया 
जा रहा है। 


नीचारिषष्ठृव्ययसंश्रिता हि 

शुभाः प्रयच्छन्त्यशुभानि सर्व । 
शुभेतरास्त्वेषु गताः प्रयच्छ- 

न्त्यमोघदुःखानि दशासु तेषाम्‌ ॥२७॥ 


यदि शुभ-ग्रह नीच- राशि में, शत्रु-राशि में, छठे या बारहूवं बेठे 
हों तो यह सब अशुभ फल दिखाते हैं--और यदि जो शुभ नहीं 
है अर्थात्‌ पाप-ग्रह अपनी नीच राशि में, शत्रु-राशि में छठ या बारहवें 
बेठे हों तो वे क्या फल दिखावेंगे ? वे अपनी दशा में अमोघ दुःख 


* मूल में “स्वोच्चस्थित यह शब्द आया है--स्वराशि या 
उच्च राशि यह अर्थ लेने से शुक्र यदि वृष, तुला, मीन किसी में 
हो तो उपयूक्त फल करेगा। किन्तु यदि स्त्रोच्च का यह अर्थ लिया 
जावे कि अयनी उच्च राशि में, तो उपयु क्त योग केवल तभी बनेगा 
जब शुक्र मीन का हो । हम दूसरे अर्थ के पक्ष में हैं । और ग्रह 
बारहवं घर में अच्छे नहीं माने जाते, किन्तु भोग प्रदाता शुक्र द्वादश 
में बहुत भोग कराता है। 
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दिखाते हैं । अमोघ कहते हैं एसे कष्ट को जो निश्‍चय ही होता है और 
जिससे छुटकारा पाना सम्भवन हो ॥ २७ ॥ 

अब तक महादशा, अन्तदंशा का फल बता रहे थे । अब बीच 
में अन्तदंशा का फल बताने वाला एक इलोक कहते है। 


दशेशशत्रोररिगेहभाजो 

लग्नेशशत्रोरपि वाऽथ भुक्तौ। 
शत्रोभयं स्थानलयः तदास्य 

स्निग्धोपि शत्र त्वसुपति ननम्‌ ॥२८॥ 


यदि एसे ग्रह की अन्तर्दशा हो जो (१) जिस ग्रह की महादशा चल 
रही है उसका शत्रु हो । (२) या चत्रु-राशि में हो (३) या छठ 
हो (४) या लग्नेश या शत्र हो, तो एसी अन्तर्दशा में शत्रु का भय हो, 
स्थान भय हो । (नौकरी या मकान छूटे । ) यह अन्तर्दशा बहुत 
कष्टकारक बीतती है और जातक के मित्र भी शत्र हो जाते 


हैं।* ॥ २८ ॥ 


यः्धावगः पाकपतिदशेशात्‌- 
तःट्ावजातानि फलानि कुर्यात्‌ । 
विपक्षरिःफाष्टमभावगइचेद्‌- 
दुःखं विदघ्यादितरत्र सोख्यम्‌ ॥२६॥ 
कमल इलोक में शब्द आया है 'अरिगहभाजो जिसको दो अथ हो 
सकते हैं । (१) शत्र के घर में हो (२) शत्रु का विचार छठे घर 
से किया जाता है इसलिये लग्न से छठ घर में हो। ऊपर इलोक 
का भावाथ समझाते हुए यह दोनों अथ दे दिये गये गये हैं । 
यह भी विचार कर लेना चाहिये कि अन्तदशा नाथ महादशा 
स्वामी की शत्र-राशि में तो नहीं 


४०२ फलदीपि का 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहाँ 
है और जिस ग्रह की अन्तदंशा चल रही है वह कहाँ है । यदि 
महादशा के स्वामी से गिनने पर अन्तदंशा का स्वामी छठे, आठव 
या बारहवं हो तो कष्टकारक होता है । यदि अन्तदंशा नाथ (महादशा- 
नाथ से) गिनने पर ६, ८, १२, के अलावा अन्य स्थानों में हो तो 
अच्छा है। इस श्लोक में यह नयी बात वतायी कि महादशा और 
अन्तर्दशा का विचार करते समय केवल दोनों ग्रहों का ही अलग २ 
विचार नहीं कर लेना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये कि अन्तदंशा- 
नाथ महादशानाथ से ६, ८, १२ तो नहीं है ॥ २९॥ 

महादशानाथ जिस घर में बठा हे उससे गिनने पर अन्तदशा- 
नाथ जिस घर में बेठा है--उसका फल करेगा-भर्थात्‌ यदि अन्तदशानाथ 
--महादशानाथ से नवम में है तो भाग्य वृद्धि करेगा, दशम में बैठा 
है तो पद वृद्धि, एकादश में बेठा है तो लाभ । 

सिद्धान्त यह हुआ कि केल अन्तईंशानाथ की स्थिति का विचार 
लग्न से, या चन्द्र लग्न से ही नहीं करना बल्कि महादशानाथ जिस 
राशि में बठा है--उससे भी करना चाहिये । 


स्वोच्चत्रिकोरास्वहितारिनीचे 

पूर्ण त्रिपादाद्धपदाह्पशून्यम्‌ । 
क्रमाच्छुभं चेदशुभं बिलोमात्‌ 

मूढे ग्रहे नोचसमं फलं स्यात्‌ ॥३०॥ 


यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल होता है। 
यदि मूल-त्रिकोण राशि में हो तो तीन-चौथाई शुभ फल होता है । 
यदि शुभ ग्रह स्वरादि में होतो आधा शुभ फल होता है; यदि शभ- 
ग्रह मित्र राशि में हो तो चौथाई शुभफल होता है; यदि शुभ-ग्रह 


शत्रु रासि में होतो बहुत थोड़ा शुभ फल होता है और यदि शभ 
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ग्रह नीच राशि में हो तो शुभफल शून्य के बराबर होता है । यदि 
पाप ग्रह नीच राशि में हो तो पापफल पूर्ण अर्थात सोलह आना 
अशुभ होता है । यदि अशुभ ग्रह शत्रु राशि में हो तो बारह आना अशुभ 
फल; यदि पाप-ग्रह मित्र राशि में हो तो आठ आना अशुभ फल । 
यदि पाप ग्रह स्वराशि में हो तो चार आना अशुभफल । यदि पाप- 
ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो दो आना अशुभ फल और 
यदि उच्च राशि में हो तो पाप फल शून्य के बराबर अर्थात्‌ बहुत कम 
होता है । 

यदि ग्रह अस्त हो तो नीच राशि स्थित ग्रह के समान फल करता 
है॥ ३०॥ 


मन्दमान्यगुखरेशरन्ध्रपा:- 
तन्नवांशपतयो5पि ये ग्रहाः । 
तेषु दुबेलदशा मतिप्रदा 
कष्टभे चरति सुर्यनन्दने ॥३१॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित में सत्रसे दुबंछ कोन हे (क) शनि 
(ख) मान्दि (ग) राहु (घ) लग्न से २२व द्रेष्काण का स्वामी 
(ङ) अष्टमेश और (च) असे (ङ) तक जो बताये गये हैं वे जिन 
नवांशों में है उन नवांशों के स्वामी । उपयु क्त में जो सबसे दुर्वल होता 
है उसकी दशा मृत्य कारक होती है और मृत्यु तब होती है जब शनि 
भी गोचरवश अनिष्ट हो ॥ ३१॥। 


मृतीशनाथस्थितभांशकेशयो: 
खरत्रिभागेइवरयोबलोयसः । 
दशागमे मृत्युपयुक्त भांशक- 
त्रिकोरागे देवगुरो तनुक्षयः ॥३२॥ 


४०१४ फलदीपिका 


यह देखिये कि (क) अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वामी और 
(ख) भष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी इन दोनों में कोन 
बलवान्‌ है। इसी प्रकार यह देखिये कि (ग) लग्न से ररेवे 
द्रेष्काण का स्वामी और (घ) लग्न जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी 
इन दोनों में कौन बलवान्‌ है। ? 

उपय क्त बलवान्‌ ग्रह की महादशा हो और बृहस्पति गोचरवश 
निम्नलिखित स्थानों में से कहीं भी आवे तब मृत्यु होती है। (१) 
अष्टमंश जिस राशि में हो (२) अष्टमंश जिस नवांश में हो (३) ऊपर 
(१) और (२) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे नवम या पंचम 
॥ २२ ॥ 


चतुष्टयस्था गुरुजन्मलग्तपा 
भवन्ति मध्ये वयसः सुखप्रदाः । 

क्रमेरा पृष्ठोभयमस्तकोदय- 
स्थितो5न्त्यमध्यप्रथमेषु पाकदः ॥३३॥ 


(1) यदि (१) बृहस्पति (२) जन्म राशि का स्वामी (३) 
जन्म-लग्नेश ये तीनो जन्मलग्न से केन्द्र में हों तो जीवन के मध्य- 
काल में सुख प्रद होते हैं । 


अब एकदूसरी बात और बताते हैं। यदि कोई ग्रह शीर्षोदिय राशि 
में हो तो वह अपनी महादशा के प्रारम्भिक काल में ही अपना विशेष 
फल दिखाता है । यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशि में हो तो वह अपना 
फल अपनी महादशा के अन्तिम काल में विशेष दिखाता हे । यदि 
कोई ग्रह उभयोदय राशि में है तो वह अपना फल महादशा के मध्य 
काल में विशेष दिखाता है। कौन सी राशि पृष्ठोदय होती है, कौनसी 
शीर्षोदय, यह प्रथम अध्याय के आठवें इलोक में बताया है । 
यहाँ यह विशेष कथन है कि मिथन राशि फलदीपिका के मत से 
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उभयोदय है । एक अन्य बात इन राशियो के विषय में अन्यत्र कही 
गयी है वह भी यहाँ बताते हैं । पष्ठोदय राशि में क्र ग्रह हो तो 
अत्यन्त अशुभ और शुभ ग्रह हो तो कम अशुभ । शीर्षोदय राशि में 
शुभ-ग्रह हो तो पूर्ण शुभ, ऋर-ग्रह हो तो कम अशुभ। उभयोदय में 
मिश्रत फल ॥ ३३ ॥ 


यःद्भावगो गोचरतो विलग्नात्‌- 
दशेश्वरः स्वोच्चसुहृद्गृहस्थः । 
त<्भावपुष्ट कुरुते तदानीं 
बलान्वितइचेज्जननेऽपि तस्य ॥३४॥ 


ह देखिये कि जिम ग्रह की महादशा जा रही है वह महादशा 
के समय, लग्न से क्रिस भाव में जा रहा हे । इस श्लोक में यह नयी 
बात बतायी गयी हे कि एक ही महादशानाथ--जब उसकी महादशा 
जा रही हो--तत्र गोचरवश भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता हुआ भिन्न- 
भिन्न फल करता है । 


महादशा स्वामी यदि जन्म कुण्डली में भी बलवान्‌ हो तो जब 
उसकी महादशा के समय गोचरवश अपनी उच्च। स्वराशि, या मित्र 
राशि में रहता हुआ लग्न से जिस भाव में भ्रमण करता है उस भाव 
का पुष्टिकारक होता है। मान लीजिये किसी की कुण्डली में राह 
वड़ा बलवान है और राहु की महादशा है तो जब गोचरवश जन्म 
लग्न से ११व आवेगा तब घन लाभ करावेगा, जब जन्म लग्न से 
दशम में आवेगा तब पदोन्नति कारक होगा । जब नवम में आवेगा तब 
भाग्योदय करेगा--इस प्रकार महादशानाथ के गोचरवश, फल में 

त एरतम्य कर विचार करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
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बलोनितो जन्मनि पाकनाथो 

मोठ्य स्वनीचं रिपुमन्दिरं वा । 
प्राप्तःच यद्धावमुपति चारात्‌- 

तद्धावनाशं कुरुते तदानीम्‌ ॥३५॥ 


ऊपर श्लोक में यह बताया गया है कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली 
में बलवान हो और गोचर में भी बलवान हो तो क्या शुभ फल 
देता है। अब यह बताते हैं कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली में भी 
निबंठ हो और गोचर में भी निर्बल हो तो क्या अशभ फल करता 


रे 


जिम ग्रह कौ महादशा जा रही है वह यदि जन्म-दुण्डली में 
बलहीन हो और गोचर के समय अपनी नीच राशि या अपनी दात्र 
' राशि में जा रहा हो या जब वह सूर्य के पास होने स अस्त हो 
उस समय वह गोचरवद लग्न से जिस भाव में होता है उस 
भाव सम्बन्धी अशभफल करता है । 
२. 


मान लीजिये कन्या लग्न हे । 
ठानि अष्टम में । नीच राशि में होने 
से यह निर्बल है । और मान लीजिये 
शनि की महादशा है तथा दानि 
गोचरवश सिंह राशि में जा रहा है। 
सूयं शनि का शत्रु है । इस कारण 
जब शनि सिह राशि में जायगा तब 
लग्न से बारहव घर में होने के 
कारण, १२वें भात-सम्बम्बी अशुभ फल दिखायेगा ॥ ३५ ॥ 


मूल इलोक में कई जगह पाकप्रभु या पाकनाथ यह शब्द आया 
है इस कारण जो सिद्धांत दशानाथ पर लागू होंगे वह अन्त्दशानाथ 
पर भी लागू होंग । 
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दशेशस्य तुङ्गै सुहृदूभे दशेशात्‌ 
त्रिषटकमंलाभत्रिकोगास्तभेषु । 

यदा चारगत्या समायाति चन्द्रः 
शुभं संविधत्तऽन्यथा चेदरिष्टम्‌ ॥३६॥ 


अब यह बताते हैं कि दशानाथ से किन-किन स्थानों पर जब 
चन्द्रमा गोचरवश आता है तब शुभ फल करता है । (क) दशानाथ 
को उच्च राशि, (ख) दशानाथ के मित्रों को राशि, (ग) दशानाथ 
से तृतीय, पाँचवे, छर सातवे, नवे, दसव, और ग्यारहवें । चन्द्रमा 
एक राजि में केवल सवा दो दिन रहता हे । मान लीजिये आपको 
यह विचारना है कि दशानाथ के दृष्टिकोण से आज का चन्द्रमा कुछ 
शुभफल दिखायेगा क्या ? तो यह देख लीजिये कि क्या चन्द्रमा गोचर, 
वश उपयूक्त किन्हीं राशियों में है । यदि गोचर वश चन्द्रमा अन्य 
राणि में होतो उस काठ में महःइशाताथ काशन फल प्राप्त नहीं 
होगा ॥ ३६ ॥ 


पाकप्रमुर्गोचरतः स्वनोचं 

मोठ्य यदायाति विपक्षभ वा । 
कष्ट विदध्यात्स्वगृहं स्वतुङ्ग 

वक्रं गतः सोख्यफलं तदानोम्‌ ॥३७॥ 


जिस ग्रह की दशा या अन्तदंशा जा रही हो वह गोचरवर 
यदि अपनी नीच राशि में या इझत्रु राशि में जा रहा हो या सूय 
के समीप होने के कारण अस्त हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह 
कष्ट देगा । प्रायः यही वात ऊपर के ३पव श्लोक में भी बतायी 
गयी है। अन्तर केवल यह है कि ऊपर ३५वें श्लोक में यह कहा 
है कि यदि “वह दशानाथ जन्म के समय भी बलहीन हो" किन्तु 
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यह बात ३७वें इलोक में नहीं कही गयी । इससे परिणाम यह 
निकला कि जिस ग्रह की महादशा हो वह जब गोचरवश अस्त होता है 
या अनिष्ट राशि को प्राप्त होता है तो कष्टकारक होता है । अब 
दूसरी बात लीजिये। जिस ग्रह की दशा या अन्तदेशा हो वह जब 
गोचरवश अपनी स्वराशि या अपनी उच्चराशि को प्राप्त होता है 
या वक्र हो जाता है तो उस समय अच्छा फल देता है। 


पाकंशस्य शुभप्रदस्य भवनं तुङ्ग प्रपन्ने यदा 

सूर्यं तत्फलसिद्धिमेति गुरुणा5प्येवं फलं चिन्तयेत्‌ । 
नोचं कष्टफलप्रदस्य च दशानाथस्य वरिस्थलं 

प्राप्ते भास्वति गोचरेश लभते तस्यव कष्टं फलम्‌ ॥३६॥ 


यदि कोई ग्रह शुभफल देने वाला है और उसकी दशा व अन्त- 
देशा चल रही है तो उसका बुभ फल किस समय होगा ? शुभफल 
तब होगा जब उस दशानाथ या अन्तदशानाथ की उच्चराशि में 
गोचरवश सूर्य जावे।या उस दशानाथ या अन्तदंशानाथ को उच्चराशि 
में गोत्ररवश बृहस्पति जावे! मान लीजिये किसी जन्म-कुण्डली में शक्र 
शुभ-प्रद है और उसकी महादशा या अन्तदेशा चल रही है । शक्र 
की उच्च राशि मीन हे । एसी स्थिति में जब गोचरवश सूर्य मीन 
में आवेगा या जब वृहस्पति गोचरवश मीन राशि में आवेगा तब शभ 
फल होगा । अव दूसरी वात लीजिये । कोई ग्रह जन्म-कुण्डली में कष्ट- 
प्रद है और उसकी दशा या अन्तर्दशा चल रही है तो विशेष कष्ट 
फल कब होगा ? जव उस ग्रह की नीच राशि में या उस ग्रह की 
शत्रु राशि में गोचरवश सूय आवे तब विशेष कष्ट होगा ॥ ३८॥ 


येन ग्रहेण सहितो भुजगाधिनाथ- 
स्तत्खंटजातगुरादोषफलानि कुर्यात्‌ । 
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सर्पान्वितः स तु खगः शुभदोऽपि कष्ट 
दुःखं दशान्त्यसमये कुरुते विशेषात्‌ ॥३९॥ 


राहु जसे ग्रह के साथ बेठता है उसके गुणदोष ग्रहण करके उसी 
ग्रह का सा प्रभाव दिखाता है । साथ को कुण्डली में राहु शुक्र के 
साथ है । इस लिये शुक्र के जो भी गुण 
या दोप हैं वह राहु भी करेगा । 
यह इलोक के प्रथम दो चरणों में 
कहा गया है। आगे चलकर 
कहते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ 
वेठता है वह ग्रह चाहे शुभ हो 
किन्तु कष्टकारक होता है खास, 
कर---अपनी दशा के अन्त के समय 
में । उद्राहरण कुण्डली में शुक्र राहु 


~ 


के साथ है इसलिये शुभ होने पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। 
कहने का तात्यय यह है कि राहु सर्प है यह अपना विष अपने 
साथ में रहने वाले ग्रह को दे देता है ॥ ३९ ॥ 


दावथकामाविह मारकाख्यौ 
तदीइवरस्तत्र गतो बलाढ्य: । 
हन्ति स्वपाके निधनेइवरो वा 
व्ययेश्वरो वाऽप्यतिदुबलशचेत्‌ ॥४०॥ 


द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं । यदि इनके 
स्वामी या अन्य ग्रह बलवान होकर इन स्थानों में पड़ हुए हों तो 
वह अपनी दशा में मृत्यू करते हैं । यदि अष्टमश या व्यदेश भो अति 
दुबल हों तो उसकी भी दशा में मृत्यु हो सकती है ॥ ४० ॥ 
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केन्द्र शस्य सतोऽसतोऽशुभशुभौ कुर्याहद्या कोरापाः 

सवं शोभनदास्त्रिव रिभवपा यद्यप्यन्थंप्रदाः । 
रन्ध्रशोऽपि विलग्नपो यदि शुभं कुर्याद्रविर्वा शशी 

यद्येवं शुभदः पराशरमतं तत्तदशायाँ फलम्‌ ॥४१॥ 


यदि केन्द्र का मालिक सौम्य-ग्रह है तो वह अशभ फल देता 
है और यदि केन्द्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शभ फळ देता है। 
त्रिकोण (लग्न से नवे, पांचवे घर के स्वामी) के स्त्रामी हमेशा शभ 

ही देते है । लग्न को केन्द्र स्थान भी मानते हैं कोण स्थान 
भी । इसलिये लग्नेश सदेव शुभ ही होता है । ३. ६ ११ के स्वामी 
चाहे शुभ हों अनर्थ करने वाले हो होते हैं। अष्टमेश यदि लग्तेश 
भी हो (यह तभी होता है जब जन्म लग्न मेष या तला हो) तो 
शुभ होता है । अष्टमश यदि सूय या चन्द्रमा होतो भी शुभ फल करते 
हैं । यह तभी होता है जब धन या मकर लग्न हो । इससे परि- 
णाम यह निकला कि मष, तुळा, धन और मकर इन चार छग्नों के 
अतिरिक्त यदि कोई लग्न होतो अष्टमश अशभ फल ही करता है । 
एसा पराशर का मत है ! ग्रह अपनी-अपनो दशा में अपना फल 
करते हैं ॥ ४१ ॥। 


कोणाधीराः केन्द्रगः केन्द्रपो वा 

कोरास्थव्चेद हो च योगप्रदो स्तः । 
हावप्येतो भुक्तिकाले दशाया- 

मन्योन्यं तो योगदौ सोपकारौ ॥४२॥ 


केन्द्र, त्रिकोण आदि के स्वामियों के शुभ या अशुभ फल देने का 
विचार हमने सुगम ज्योतिष प्रवेशिका में विस्तृत रूप से दिया है । 
इसके लिये देखिये सुगमज्योतिष प्रवेशिका । इसी प्रकार तृतीयेश 
षष्ठेश, एकादशेश पापी हैं या नहीं इसका भी पूर्ण विवरण उसी. 
प्स्तक में देखिये । 
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(1) कोण का स्वामी यदि केन्द्र में होया (४) केन्द्र का स्वामी 
त्रिकोण में हो--ये दोनों ही योग देने वाले होते हैं। यदि इनमें 
से एक की दशा हो और दूसरे की अन्तदशा हो तो उस समय गुभफल 
होता है। इस प्रकार यह दोनों एक-दूसरे को योग प्रदान करते हैं 
और उपकार करते हें ॥ ४२ ॥ 


न दिशेयुग्रंहाः सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
शभाशुभफल नुणमात्मभावानुरूपतः ॥४३॥ 


ऊपर इलोक ४१ में कहा गया है कि “तत्तद्दशायां फलम्‌ अपनी- 
अपनी दशा में फल देते हैं तो क्या जिस ग्रह की महादशा होती हे 
वह अपनी महादशा में अपनी अन्तंदशा में ही पूर्ण फल प्रदान कर 
देता है? नहीं । बही इस श्लोक में बताया है। सूर्यं अदि सब ग्रह- 
अपनी महादशा और उसमें अपनी ही अन्तदशा में-एवं अपने- 
अपने भावों के अन्‌सार--मनष्यों को शभ'शभ फल प्रदान नहों करते 
हैं । तब कब करते हैं? यह आग के इलोक में बताया गया है ॥४३॥ 


आत्ससम्बन्धिनो ये च ये ये निजसर्धामरः । 
तेषामन्तदशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥४४॥ 


अपनी महादशा में जब अपने सम्बन्धी या सधर्मी ग्रहों की 
अन्तदशा आती है तब प्रत्येक ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल देता 
है। सम्बन्धी किसे कहते हैं ? देखिये अध्याय १५ का ३०वाँ इलोक । 
संघर्मी किसे कहते हैं? (क) अपने सदृशा जो योग कारक अन्य ग्रह 
हैं वे सधर्मी हैं (ख) शुभ ग्रहों के अन्य शुभ ग्रह सवर्मी हैं (ग) 
पाप ग्रहों के अन्य पाप ग्रह सधर्मी हैं ॥४४॥। 
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केन्द्रत्रिकोणनेतारो दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 
सस्बन्धमात्राद्रलिनो भवेतां योगकारको ॥४५॥ 


केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी --चाहे स्वयं दोष युवत भी क्‍यों न 
'हों--परस्पर सम्बन्ध से वली होने पर योग कारक होते हैं । दोष से 
क्या तात्पयं है? उदाहरण के लिये मेष लग्न में शनि दशमंश होने 
से केन्द्र पति हुआ किन्तु एकादश का भी स्वामी है और एकादश का 
स्वामी होना अच्छा नहीं, इस कारण दोष युक्‍त केन्द्र पति हुआ । 
इसी प्रकार मिह लग्न में बृहस्पति पंचम के साथ-साथ अष्टम का 
भी स्वामी हुआ। इस कारण दोषयुवत त्रिकोण पति हुआ । 
इस श्लोक में यही बताया गया है कि चाहे दोष युक्‍त ही क्यों 

ज हों--केन्द्रेश और त्रिकोणश का सम्बन्ध होने से ही उनमें बल आ 
जाता है और वे योग कारक हो जाते हैं ॥४५॥ 

त्रिकोणाधिपयोमंध्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । 

केन्द्रनाथस्य बलिनो भवेद्यदि स योगकृत्‌ ॥४६॥ 


दोनों त्रिकोण स्वामियों में--यदि किसी का भी सम्बन्ध बली 
केन्द्रनाथ से हो तो बह सम्बन्ध राजयोग कारक होता है। यहाँ यह भी 
बतलाना आवश्यक है कि 'बली' शब्द से क्या तात्पय है? एक अर्थ 


= = 


तो साधारण है ही--वली अर्थात्‌ बलवान्‌ । “बली केन्द्रनाथ” का 


दूसरा पारिभाषिक अर्थ है-दशमेश--क्यों$ चारों केन्द्रेशों में वर्ह 
सबसे बली माना जाता है । यह दूसरा अथे लेने से निष्कष यह 


'सम्वन्ध' या 'बन्ध' शब्द का प्रयोग ज्योतिष में एक विशेष अर्थ 
में होता है । इस शब्द की व्याख्या के लिये देखिये अध्याय १५ । 
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निकला कि पंचमेश या नवमश-इन दोनों में से किसी का भी 
सम्बन्ध यदि दशमश से हो तो योगकारक होता है । किन्तु 
अन्य लोग बली का अथ केवल बलवान्‌ लेते हैं । इस मतानुसार 
यदि कोई भी केन्द्र बलवान है और किसी भी त्रिकोणश से 
सम्बन्ध भी करता है तो राज योगकारक हुआ ॥ ४६ ॥ 


द्रत्रिकोशाधिपयोरंक्ये तौ योगकारको । 
अन्यत्रिकोणपतिना संबन्धो यदि कि पुनः ॥४७॥ 

यदि किसी केन्द्र के स्वामी का दोनों त्रिकोणों में से एक के 
स्वामी के साथ ऐक्य हो (दोनों एक साथ हों) तो इस ऐक्य के 
कारण यह दोनों (परस्पर सम्बन्ध करने वाले त्रिकोणेश और केन्द्रेश) 
योग कारक हो जाते हैं। यदि केन्द्रनाथ एक त्रिकोणाविपति से 
सम्बन्ध करे और साथ ही साथ दूसरे त्रिकोणपति से भी सम्बन्ध कर ले 
तो फिर कहना ही क्या है अर्थात्‌ किसी एक केन्द्रनाथ का दोनों 
त्रिकोणंश से सम्बन्ध होना बहुत बड़ा राजयोग है। 


यहाँ यह भो बतला देना आवश्यक है कि यदि एक ही ग्रह केन्द्र 
और कोण का स्वामी हो तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है । 
जैसे ककं और सिह लग्न वाले के लिये मंगल; मकर और कुंभ वाले के 
लिये शक्र; वृष और तुला लग्न वाले के लिये शनि। एसा योगकारक 
ग्रह अपनी अन्तर्दशा में भाग्योदय करता है ॥ ४७ ॥ 


कमूल में शब्द “एक्य' है। अर्थात्‌ एक साथहों किन्तु यदि 
चारों प्रकार के सम्बन्ध में से एक भी प्रकार का सम्बन्ध हो तो 
हमारे विचार से वह काफ़ी है । 
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योगकारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तदृभुक्त्यानुसारेण दिशेयुयोंगिकं फलम्‌ ॥४८॥। 


पहले बता चके हे कि केन्द्रपति और कोणपति का सम्बन्ध 
होने से दोनों ही ग्रह (वेन्द्रपति और कोणपति) राजयोगकारक 
माने जाते हैं। एसे योगकारक ग्रह की महादशा में यदि किसी शुभ- 
ग्रह की अन्तर्दशा हो--तो चाहे यह शुभ ग्रह महादशानाथ से सम्बन्ध 
न भी करता हो तो भी शुभ-ग्रह की अन्तर्दशा भाग्योदय ही करेगी । 
अब यह वताते हैं कि यदि कोई ग्रह नसगिक पाप-ग्रह हो (मगल, 
शनि) तो भी--यदि वह योग कारक से सम्बन्ध करते हों तो क्या 
फल होगा । योगकारक से सम्बन्ध करने बाले पाप ग्रहों की अन्तदेशा 
“हो तो उसमें योगफल मिलता हे । विशेष विवरण के लिये देखिये 
सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृष्ठ १२१ तथा १३६॥। ४८ ॥ 


स्वदशायां त्रिकोणोशो भुक्तो केन्द्रपतेः शुभम्‌ । 
दिशेत्सोऽपि तथा नो चेदसंबन्धेऽपि पापकृत्‌ ॥४९॥ 


यदि केन्द्रपति सम्बन्धयुक्त हो तो अपनी दशा में, कोणपति की 
अन्तर्दशा में शुमफल कारक होता ही है। इसी प्रकार त्रिकोणश भी 
अपनी दशा में और बेन्द्रपति की अन्तदशा में शुभ फल दायक होता 
है। यदि केन्द्रकोण पतियों का सम्बन्ध न हो तो उतना शुभ नहीं होगा । 
यदि दोनों शुभ हों तो इन द।नों का चाहे सम्बन्ध होया न हो एक की 
महादशा दूसरे की अन्तर्दशा में प्रायः शुभ फल ही होगा । हमारे विचार 
से यदि केन्द्रश और त्रिकोणश में सम्बन्ध न हो और एक की महादशा 
में दूसरे की अन्तर्दशा हो तो दोनों ग्रहों के विषय में यह भी विचारना 
चाहिये कि वे केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी होने के अतिरिक्त अन्य 
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किन घरों के स्वामी हैं कहाँ बैठे हैं ? एक दूसरे से छठ, आठवें, बारहवें 
तो नहीं हैं? बलवान है या दुर्बल ? और तब जो निष्कर्ष आवे 
वह मानना चाहिये यदि केन्द्रश और त्रिकोणेश का सम्बन्ध नहीं है 
और केन्द्रश अशुभ है तो पाप फल देगा ॥ ४९ ॥ 


केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थांनसंस्थितिः ॥५०॥ 


पहले बता चुके हैं कि यदि केन्द्र का स्वामी शूभग्रह हो तो 
अच्छा नहीं। अब यह कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र यदि केन्द्र के 
स्वामी हों तो बहुत अधिक दोष हैं । यदि साथ ही साथ अर्थात्‌ इन 
दोनों में से कोई केन्द्र का स्वामी तो हो ही--मारक स्थान अर्थात्‌ 
द्वितीय या सप्तम में बैठा हो तो प्रबलमारक होता है ॥ ५० ॥ 
बुधस्तदनु चंद्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
पापाइचेत्केनद्रपतयः शुभदाइचोत्तरोत्तरम्‌ ॥५१॥। 


जसे गुरु और शुक्रका केन्द्रेश होना और मारक स्थान में बेठना 
दोषयुक्त माना गया है बसे ही बुध और चन्द्रमाको भी समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ बुध यदि केन्द्र का स्वामी हो तो शुभ नहीं होता 
और यदि केन्द्र का स्वाभी होकर मारक स्थान में वठा होतो और 
भी खराब समझना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा का केन्द्रेश होना 
अच्छा नहीं और यदि चन्द्रमा केन्द्रेश होकर मारक स्थान में बठ जाये 
तो और भी खराव है। किन्तु यदि पाप ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो वह 
शुभफल देने वाले होते हैं । सूयं यदि केन्द्रेश हो तो उत्तम फल देगा। 
मंगल यदि केन्द्र हो तो और भी उत्तम फळ देगा । और यदि शनि 
केन्द्र हो तो और भी अच्छा ॥ ५१ ॥ 
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यदि केन्द्र त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहो । 
नाथेनान्यतरस्यव संबन्धाद्योगकारको ॥५२॥ 


यदि राहु या केतु केन्द्र में बंठा हो और त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करता हो तो योग कारक होता है । अथवा यदि राहू या केतु त्रिकोण 
में बेठा हो और केन्द्रेश से सम्बन्ध करता हो तो भी राजयोग कारक 


होता है ॥ ५२॥ 


तमोग्रहौ शुभारूढोश्संबदधो येन केनचित्‌ । 
अन्तदंशानुरूपेण भवेतां योगकारकौ ॥५३॥ 


यदि राहु या केतु शुभग्रह की राशि और अच्छे स्थान में बंठ हों 
और किसी ग्रह से सम्बन्ध न करते हो तो अपनी अन्तर्दशा में शभ 
फल देते हैं । यदि राहु या केतु का किसी से सम्बन्ध नहीं है और 


किक 
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शभ स्थान में है (केन्द्र या त्रिकोण में) तो इनकी महादशा में जव 
योग कारक ग्रह को अन्तदेशा आवेगो तव शुभ फल होगा ॥ ५३ ॥ 


आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः ॥५४॥ 


यदि किसी मारक ग्रह की अन्तदशा में राजयोग का आरम्भ 
हो तो उस दशाकाल में केवल राजपद को प्रसिद्धि हो जाती है-- 
राजोचित ऐश्वयं किवा भोग आदि की प्राप्ति नहीं होती ॥ ५४॥ 


रन्ध्रस्थरन्ध्रक्षक रन्ध्रनाथ- 
रन्ध्रत्रिभागाधिपमान्दिभेशाः । 
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दुःखप्रदास्तेष्वपि दुर्बलो यः 
स नाशकारी स्वदशापहारे ॥५५॥ 


नीचे लिखे हुए ग्रह बहुत दुःख देने वाले होते हैं--(१) जो ग्रह 
आठवें घर में बँठा हो (२) जो ग्रह आठवें घर को देखता हो (३) 
अध्टमेश (४) लग्न से २२वे द्वेष्फाण का स्वामी (५) जिस राशि में 
मान्दि हो, उसका स्वामी । कहने का तात्पर्यं यह है कि उपयु क्त ग्रह 
अपनी दशा, अन्तर्दशा में बहुत कष्ट देते हैं और इन ग्रहों में जो 
सबसे दुर्बल हो उसकी दशा या अन्तदशा में मृत्यु होती है ॥ ५५ ॥ 


श्रष्ठस्य तुद्गादवरोहिसंज्ञा 
मध्या भवेत्सा सुहुदुच्चभागे । 
आरोहिरपी निम्नपरिच्युतस्य 
नोचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा ॥५६॥ 


पहले बताया जा चुका है कि किसी राशि के किस अंश पर 
कोनसा ग्रह परम उच्च होता है और किस राशि के किस अंश 
पर परम नीच होता है। उदाहरण के लिये मेष राशि के दस 
अंश पर सूयं परम उच्च होता है और तुला राशि के दस अंश 
पर सूयं परम नीच होता है । तो तुला के दस अंश से निकल 
कर जब तक मेष के दस अंश पर सूर्य नहीं पहुँचेमा तब तक उसे 
आरोही अर्थात्‌ चढता हुआ कहंग। अपने उच्च (ऊंचे) भाव की ओर 
जा रहा है इसलिये चढ़ता हुआ कहा और मेष के १० अंश को 


oe VE + 


इलोक ५४ की विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका । फळदीपिका के श्लोक के द्वितीय चरण में “कारक भुक्ति षु” 
यह लिखा था किन्तु लघृपाराशरी में इसी श्लोक में “मारक भूक्तिष” 
यह पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वही पाठ हमने 
इसमे शद्ध कर दिया है। 
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पार कर जब तक तुला के दस अंश तक सूर्य न पहुंचे तब तक 
उसे अवरोही अर्थात उतरता हुआ कहते है । अपनी नीच राशि 
की ओर जा रहा है इसलिये उतरता हुआ कहा । यदि किसी अवरोही 
ग्रह की दशा हो तो उत्तम नहीं; यदि किसी आरोही ग्रह की 
दशा हा तो उत्तम है । किन्तु चाहे अवरोही ही हो, दशा यदि 
ग्रह अपने मित्र के नवांश में या उच्च नवांश में हो तो उतनी 
खराब नहीं होती बल्कि यह बहना चाहिये कि साधारणतया अच्छी 
हो जाती है । लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई ग्रह आरोही ही 
क्यों न हो, यदि वह नीच राशि या शत्र राशि या नीच नवांश या 
शत्र नवांश में हो तो अधम होती है, उसकी दशा खराब जाती है । 
नीचे क, ख, ग इन तीन गणों में सब मे ग्रह अच्छा हो तो बहुत 
*अच्छा फल । सब में तीनों क, ख, ग में खराब हो तो खराब 
फल । क, ख, ग में किसी में अच्छी स्थिति, किसी में खराव स्थिति 
तो तारतम्य के अनुसार मिश्रित फल । 
क (1) आरोही क अच्छा 
(1) अवरोही -- खराब 
ख़ (1) उच्च राशि 
अधिमित्र राशि अच्छा 
मित्र राशि 
(४) नीच राशि 
अधिशत्रु राशि खराब 
शत्रु राशि 
ग (1) उच्च नवांश 
वर्गोत्त म नवांश 


उत्तम 
अधिमित्र या 
मित्र नवांश 
(11) नीच नवांश 
अधिशत्रु या ` खराब 


दात्र नवांश 
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“बृहत्‌ जातक” के भष्टम अध्याय में इसे बहुत अच्छी तरह 
समझाया गया है । (क) यदि कोई ग्रह बहुत बलवान्‌ हो या परमोच्च 
हो तो उसकी दशा सम्पूर्ण धन और आरोग्य को देने वाली होती 
है। (ख) यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और किचित्‌ बल 
युक्त भी है तो उसकी दशा पूर्णा कहलाती है । इसकी दशा--अन्त- 
दंगा में धन वृद्धि होती है। (ग) यदि कोई ग्रह निबंछ हो तो उसकी 
दशा रिक्ता कहलाती है । रिक्ता दशा में स्वास्थ्य और धन की कमी 
रहती है और रोग तथा दरिद्रता की बहुतायत रहती है। (घ) यदि 
कोई ग्रह नीच नवांश या शत्रु नवांश में होतो अनिष्ट फला कहलाती 
है । इसमें शारीरिक और धन विषयक कष्ट होता है । (ङ) यदि 
कोई ग्रह अवरोही हो किन्तु मित्र या अधिमित्र नवांश में हो तो मध्या 
कहलातो हे । इसमें किचित्‌ वृद्धि होती है ॥ ५६ ॥ 


शस्तगृहे शस्तांशे नीचे रिपुभेऽस्तसंस्थिते वाऽपि । 
तस्य दशा मिश्रफला दशापरार्घे फलप्रदा ज्ञ या ॥५७॥ 


चाहे कोई ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि में ही क्यों न हो-चाह 
कोई ग्रह अस्त ही क्यों नहो यदि वह उत्तम भाव और उत्तम नवांश 
में हो तो उसको दशा को मिश्र फला अर्थात्‌ मिला-जुला फल देने 
वाली कहेंगे । वराहमिहिर के मतसे उस ग्रह की दशा को मिश्र- 
फला कहते हैं जो ग्रह अपनी उत्तम राशि में हो (उच्च राशि या 
अपनी राशि में हो) किन्तु नीच नवांश या शत्र नवांश में हो तो 
उस ग्रह की दशा मिली-जुली होती है । कभी आरोग्य, कभी धन, 
कभी व्याधि, कभी दरिद्रता । मन्त्रेशवर महाराज के मत से मिश्रफला 
का शुभ प्रभाव उत्तराद्ध में होता है ॥ ५७ ॥ 


तत्त-्भावात्व्ययस्थस्य तःज्वावव्ययपस्य च । 
वीयंहीनस्य खटस्य पाके म॒त्युमवाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
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यदि कोई ग्रह वीयहीन अर्थात्‌ बलहीन हो तो उसकी दशा- 
अन्तर्दशा में मृत्यु होगी । किसकी? जिस भाव से निर्बल ग्रह द्वादश 
में बेठा है उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी या, 
जिस भाव का दुर्बल ग्रह व्यमेश है, उस भाव से जिसका विचार 
किया जाता है उसकी । एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है । 
मान लीजिये कोई दुर्बल ग्रह द्वितीय का मालिक होकर नवम में बढा 
है तो इसकी दशा-अन्तर्दशा में जातक के भाई की या पिता की मृत्यु 
हो सकती है। क्यों? वह द्वितीयेश है। अर्थात्‌ तीसरे घर का 
व्ययेश है । तीसरे घर से १२वाँ लग्न दूसरा घर हुआ इसलिए 
द्वितीयेश तृतीय स्थान का व्ययेश हुआ और ऊपर बताया जा चुका 
है कि जिस भाव का व्ययेश दुर्बल हो उस भाव का नाश होता है। 
तृतीय से भाई का विचार किया जाता है इसलिए बलहीन 
द्वितीयेश को दशा में भाईको कष्ट कहना । दूसरी वात जो इस 
इलोक में बतायी है वह यह" कि जिस भाव के व्यय स्थान में दुबल 
ग्रह बैठे उस भाव को भी कष्ट पहुँचाता है। ऊपर के उदाहरण में 
दशम से यदि पिता का विचार किया जाय तो नवम में दुबळ ग्रह 
बैठा हुआ, दशम के व्यय में होने के कारण पिता को कष्ट पहुंचावेगा । 
नतीजा यह निकला कि दुबळ ग्रह जिस भाव का व्ययेश हो उसका 
भी नाश करे और जिस भाव के व्यय में बेठे उसका भी नाश 
करे ॥ ५८ ॥ 

अव यह बताते हैं कि दशानाथ के गोचर से उसकी दशा के 
प्रभाव में क्या अन्तर होता है। 


दशापतिलंग्नगतो यदि स्यात्‌ 

त्रिषट्दशेकाददागश्च लग्नात्‌ । 
तत्सप्तवर्गऽप्यथ तत्सुहृद्वा 

लग्ने शुभो वा शुभदा दशा स्यात्‌ ॥५६॥ 
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जिस ग्रह की दशा हो वह गोचरवश लग्न में या लग्न से 
तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें यदि आवे तो उसको दशा शुभ जाती 
है । या यदि दशानाथ लग्न से सप्तम में आता है तो भी दशा शुभ 
जाती है। यदि दशानाथ का मित्र गोचरवश लग्न में आवे या कोई 
शुभ ग्रह गोचरवश लग्न में जा रहा हो तो भी दशा अच्छी जाती 
हे 1 ५९ ॥ 

यावन्ति वर्षाणि दशा च सा स्यात्‌- 
चारक्रमात्तत्र दशापतिः सः । 

यत्र स्थितस्तद्धवनाद्विघोस्तु 


स्थितेः प्रकल्प्यं सदसत्फलं हि ॥६०॥ 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा या अन्तदंशा जा रही है 
वह इस समय गोचरवश जन्मकालीन चन्द्रमा से किस स्थान पर है। 
जिस समय दशानाथ जन्मकालीन चन्द्रमा से उत्तम स्थानों पर 
रहगा उस समय अच्छा प्रभाव दिखावेगा और जिस समय गोचरवश 
जन्म राशि से अनिष्ट स्थानों पर रहेगा उस समय अनिष्ट फल 
दिखावेगा ॥६०॥ 


दशाधिनाथस्य सुहुद्रगृहस्थ- 

स्तदुच्चगो वाऽथ दशाधिनाथात्‌ । 
स्मरत्रिकोणोपचयोपगइच 

ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ॥६१॥ 


चन्द्रमा जब गोचरवश नीचे लिखे किसी स्थान पर होता है तो 
शुभ फल दिखाता है । (क) दशानाथ के मित्र के घर में (ख) 
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दशानाथ जिस राशि में होता है उस राशि में । (ग) दशानाथ 
जिस राशि में है उससे ३, ५, ६, ७, ९, १०, ११ घर में ॥६१॥ 


उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स राशिः । 
स्याज्जन्मकालभवम्‌तिधनादिभावः । 

तत्तद्विवृद्धिकृदसौ कथितो नराणां 
तद्धावहानिकृदथेतरराशिसंस्थः ॥६२॥ 


ऊपर के श्लोक में यह बताया गया है कि चन्द्रमा किन-किन 
स्थानों पर शुभ होता है। अन्य स्थानों पर अशुभ समझना चाहिये। 
शुभ स्थान जिस भाव में पड़े, वह यदि लग्न, धन लाभ आदि में 
ही तो उसकी वृद्धि होगी । उपयूक्त प्रकार से चन्द्रमा जिस भाव 
-में अशुभ हो वह अशुभ स्थान जन्मकुण्डली के जिस भाव में पड़े 
उस भाव की हानि होगी । मान लीजिये मेष लग्न है और दशानाथ 
बृहस्पति है जो घन्‌ राशि में. बंठा है तो बृहस्पति की उच्च राशि 
कर्के है इस कारण कर्क का चन्द्रमा शुभ होगा। ६१वें इलोक 
में जो शुभ स्थान गिनाये हैं उनमें मकर नहीं है इस कारण 
मकर अशुभ स्थान हुआ । इसलिये कक राशि अर्थात्‌ लग्न से चौथे 
भाव को चन्द्रमा बढावेगा और मकर राशि अर्थात्‌ लग्न से दशम 
भाव को चन्द्रमा कष्ट पहुँचावेगा ॥ ६२ ॥ 


सारावलीमुड्दशां च वराहहोरा- 
मालोकय जातकफलं प्रवदेन्नरारणाम्‌ । 


प्रश्नोदयग्रहवशादथ वा स्वजन्म- 
राइयादिना वदतु नास्त्यनयोविशेषः ॥॥६३॥ 


सारावली (यह कल्याण वर्मा विरचित फलित ज्योतिष का संस्कृत 
ग्रन्थ है), ,उड्दशा (उडदाय प्रदीप, उड्दशा या नक्षत्रदशा सम्बन्धी 
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फलित ज्योतिष का ग्रन्थ है) तथा वराहमिहिर रचित होराशास्त्र के 
आधार पर जातक की कुण्डली का फलादेश करना चाहिये। अथवा 
प्रश्‍न कुण्डली बना कर उससे फलादेश करे या जातक की जन्म 
राशि से विचार कर । इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता । मन्त्रश्‍वर 
महाराज के विचारानुसार जन्म कुण्डली के आधार पर जसे सुचारु 
रूप से फलादेश किया जा सकता है वसे ही जन्म राशि तथा प्रश्न- 
कुण्डली पर से भी--उतना ही अच्छा विचार किया जा सकता है । 


भावार्थ रत्नाकर के कुछ योग निचे दिये हैं :-- 
धन योग विचार 


१. यदि दूपरे घर का स्वामी पाँचव हो और पाँचवे घर का 
स्वामी दूसरे, अथवा दूसरे घर का स्वामी ग्यारहूवे हो और ग्यारहवं 
का स्वामी दूसरे अथवा पाँचवें घर का स्वामी पाँचवें और नवे का 
स्वामी नवे घर में होतो विशेष धन योग होता है । 


२. यदि द्वितीय और लाभ के स्त्रामियों के साथ अस्य भवन 
का स्वामी भी बैठा हो तो उतना बन योग नहीं होता --जितना 
केवल धनेश लाभेश के योग से होगा । यहाँ यह भी तारतम्य कर 
लेना चाहिये कि वह अन्य स्थान का स्वामी--जो धनेश, लाभश के 
साथ बेठा है--कौन है । 

लग्नेश होगा तो शुभ ही होगा । चतुर्थेश यदि साथ में बंठ जाता 
है तो उत्तम है किन्तु यदि छठ, बारहबें या आठवें का स्वामी साथ 
में बैठ जावेगा तो धनेश लाभेश की एकत्र स्थिति के योग को 
भ्रष्ट करेगा । 


साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि पंचमश, या नवमेंश 
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यदि धनेश लाभेर- दोनों जहां बेठे हों वहाँ हों तो धन योग को वद्धि 
करंगे-कमी नहीं करग । 

३. यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के स्वामी पाँचवे या नर्वे 
घर के स्वामी से सम्बन्ध कर॑ तो विशेष धन योग होता है किन्तु 
यदि दुःस्थानो के स्वामी (६. ८-१२ दुःस्थान माने जाते हैं) धनेश 
लाभश तथा त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें तो वह योग नष्ट होता है । 

४. यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के मालिक बारहव घर के 
मालिक के साथ बंठ हों या उससे सम्बन्ध करते हों तो धन योग 
नष्ट होता है । 

५. यदि घनकारक बृहस्पति का धनाधीश (दूसरे घर के स्वामी) 
से सम्बन्ध हो अथवा बृहस्पति का बुध से भी सम्बन्ध हो तो घन 
योग होता है । 

६. यदि लग्तेश लग्न में, धनेश धन में और लाभश लाभ में 
बेठा हो तो विशेष धन योग होता है । 

७. दूसरे और ग्यारह॒वें घर के मालिक दोनों लग्न में बठ हों 
तो भी धन योग है। 

८. यदि उन-उन भावों में उन-उन भावों के कारक वठ हों तो 
जिस भाव में कारक बंठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है ।* 

सर्वेष भावस्थानेषु तत्तद्‌ भावादिकारकः । 

विद्यते तस्यभावस्य फलम्‌ स्वल्पमुदीरितम्‌ ॥ 

९. यदि चन्द्रमा सातवे का मालिक हो कर दूसरे घर में बेठा 


+ * 


हो और चन्द्रमा के साथ अन्य कोई ग्रहन बेठा होतो नष्ट धन गया 
हुआ वापस आ जाता है 


* किस भाव का कौन ग्रह कारक है--या कौन से ग्रह कारक 
यह फलदीपिका के अध्याय १५ श्लोक १७में बतायागया है । 
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निधन योग विचार 


१. यदि प्रथम, चतुर्थ तथा नवम घर के मालिक ८वे घर में 
बेठे हों तो जन्म से ही दरिद्र होता है । 
२. दुसरे घर का स्वामी १२वें हो, १२वें घर का स्वामी 


३. दूसरे का स्वामी वारहवें हो और बारहव का स्वामी 
लग्न में और उनको मारक ग्रह देखता हो 

४. पांचवें घर का मालिक छठे हो, नवे का मालिक अष्टम 
में हो और इन दोनों को मारक ग्रह देखते हों । 

उपर लिखें चारों योगों में जातक निधन होता है । 


विद्या विचार 


१. चतुर्थ में शुक्र हो तो गान किद्या विशारद होता है। 

२. यदि चौथे घर में बघ हो तो ज्योतिष शास्त्र विशारद हो । 

३. यदि पाँचव घर में सूर्य हो या पाँचव घर में राहु बुध हों 
तो जातक ज्योतिष में निपूण होता हैया विष की चिकित्सा करने 
वाला चतुर वद्य होता है। 

४. (क) यदि दूसरे घर में सूयं और बुध हो तो ज्योतिष विद्या 
विशारद हो, (ख) यदि इन दोनों ग्रहों को शनि देखता हो तो गणित 
शास्त्र में प्रवीण होता है । 

५. यदि दूसरे गृह में सूर्यं और मंगल हो तो तक शास्त्र 
विशारद हो । 

६. यटि पाँचव घर में सूर्य, बुध, शनि हों तो वेदान्त शास्त्र 
का अच्छा ज्ञाता हो। 

७. यदि सूर्यं और बुध एक साथ किसी केन्द्र कोण या लाभ 
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में बठ हों तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है। मूल में गणक शब्द 
आया है । इसका यह भी अर्थ होता है कि ज्योतिषी हो । 

८. यदि दूसरे घर में शक्त हो तो काव्य प्रमी या कवि 
होता हे । 

९. यदि राहु पंचम में हो तो गृढ भाव जानने वाला हो अर्थात्‌ 
एसी विद्याओं में पारंगत हो जो बहुत दुरूह हों यानी इतनी कठिन 
हो कि साधारणतया उनका मार्मिक अर्थ समझ में न आता हो। 

१०. चोथे घर में राहु हो तो माता की दीर्घ आयु होती हे । 

११. दूसरे घर में बृहस्पति होतो जातक वेद और वेदान्त का 
अच्छा जाता हो। यदि कक या धनु या मीन का वृहस्पति हा तो 
अवश्य ही एसा होता है और एसे जातक का उसकी विद्वत्ता के 
“कारण सभा, सोसाइटियों (समाज) में अच्छा आदर होता है । 

१२. यदि दूसरे घर का स्वामी और वृहस्पति केन्द्र या कोण में 
हो तो जातक विविध विद्याओं में विद्वान हो । 

१३. दूसरे घर में मंगल हो तो जातक तक शास्त्र का 
पंडित हो । 

१४. अगर वहाँ (ऊपर के योग में) मंगल के साथ साथ 
चन्द्रमा हो तो जातक सूत्रों को जानने वाला हो । 

१५. यदि दूसरे घर में शनि हो तो जातक मूढ़ और दृष्ट 


होता है । 
वारी 


१. यदि शनि दूसरे घर में हो तो जातक की वाणी स्पष्ट 
नहीं होती, उसकी भाषा भी शिष्ट नहीं होती । 

२. दूसरे घर में बृहस्पति हो या केतु हो तो चतुर और निपुण 
हो । 
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३. यदि दूसरे घर में सूयं या मंगल हो तो जातक की वाणी 
प्रतिकूल हो । अर्थात दूसरे की बात काट । 

४. चन्द्रमा दूसरे घर में हो तो जातक बहुत बोलता है । 

५. दूसरे घर में बुध हो तो जातक युक्तियुक्त वाणी बोलेगा 
अर्थात्‌ उसका भाषण चातुयंपूर्ण होगा । 

६. जिस जातक की जन्म कुण्डली में राहु दूसरे घर में होता 
है, उसकी वाणी में दीनता होती है । 


तीसरे भाव का विचार 


१. भाई बहन का विचार तीसरे घर के स्वामी, श्रातृ कारक 
मंगल या मंगल के साथ बठे हुये ग्रहों से करना चाहिए । 

२. यदि सूर्य, मंगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में हो 
तो जातक साहसी और धीर होता है । 

३. राहु, केतु तीसरे में हों तो जातक साहसी हो । 

४. यदि तीसरे बुध हो तो मनुष्य धर्यहीन हो । 

५. यदि तृतीय भाव कमजोर हो लेकिन उसको बृहस्पति या 
मंगछ देखते हों तो जातक के भाई होंगे । 
बृहस्पति ग्यारहव हो तो बड़े भाई से दुःख होता है ।* 

७. यदि ग्यारहवे मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो 
तो बड़ भाई न होंगे । 

८. तीसरे गृह का स्वामी छठे या आठवें हो तो भाइयों की समय 
से पहले मत्य हो अर्थात भाई अल्पाय हों । 
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* बड़े भाई से अनबन या खटपट हो या बड़ा भाई जातक 
की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो-यह सब ज्येष्ठ म्रात्‌- 
जनित दुःख कहलाता है । 
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९. यदि क्षत्रियों की जन्मङुण्डली में दसवें घर का स्वामी 
तीसरे घर में हो तो राजयोग में न्यूनता करता है (१० जवाहर 
लाल की जन्म कुण्डली में दसव का मालिक तीसरे में था । संभवतः 
केन्द्र या कोण में होता तो उनको जल्दी राजयोग प्राप्त हो जाता) । 
पंडित जी ब्राह्मण थे । पहिले क्षत्रिय ही राजा होते थे इसलिये' 
क्षत्रिय कहा । 

१०. यदि दुसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ बठे हो 
तो जातक उदार होता है । 

११. दूसरे और तीसरे घर के मालिक से शनि का सम्बन्ध 
हो तो मनुष्य बहुत लोभी होता है । 

१२. यदि तीसरे घर का मालिक छठे, आठवे या बारहव तो 
भाइयों की मृत्यु हो । अर्थात्‌ वे अल्पायु हों । यदि वहां (छठ, ८, 
वें १२बे) शुभ ग्रह से युक्त तुतीयेश हो तो भाइयों की मृत्यु करावेगा 
किन्तु दीघं काल के बाद। 


चतुथ भाव (वाहन) का विचार 


१. यदि चौथे और नवे घर के स्वामी लग्न में हों तो यह 
भाग्य वद्धि तथा सवारी* का योग उत्पन्न करते हैं । 

२. यदि बृहस्पति चौथे घर में हो या चौथे को देखता हो तो 
जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है । 

३. यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण 
में एक साथ हों तो जातक को सुख प्राप्त होता है । 


* पहिले सवारी का अर्थ होता था, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ 
इत्यादि अत्र सवारी का अर्थ है, स्कटर, मोटर, जहाज आदि । 
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४. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बंडा 
हो तो स्वत्प वाहन योग होता है। 

५. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम, दशम या 
एकादश स्थान में बठा हो तो बहुत बाहन योग करता है । 

६. यदि कक लग्न हो, बुध और शुक्र चौथे घर में हो तो बुध 
की दशा शुक्र की अन्तदंशा में वाहन प्राप्त होता है । 

७. यदि शुक्र सप्तम में हो तो जातक बहुत कामुक होता है । 
अर्थात्‌ उसकी भोग लालसा प्रबल होती है । 

८. यदि चौथे घर में शनि हो तो जातक कठोर हृदय होता 
है । किन्तु नये भवन में नहीं रहता और परदेश में रहता है। 

९. यदि चौथे घर का स्वामी नवे घर में हो और नव घर 
घर का स्वामी चौथे घर में हो तो यह भाग्य योग और वाहन योग 
भी उत्पन्न करते हैं । 

१०. यदि चौथे घर का स्वामी 'ग्यारहवं हो और ग्यारहव घर 


का स्वामी चौथे हो तो भी ऊपर जो न० ९ में फल बताया गया 
है वही फल होता है। 


११. चौथे घरका मालिक पाँचव और पाँचवे घर के मालिक 
चौथं हो तो भी भाग्य योग तथा वाहन योग होते हैं। 

१२. यदि चौथे घर कास्वामी लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर 
में हो तो भी शुभ फल समझना चाहिए । 

१३. यदि पाँचवे घर का मालिक नवम में हो और नवम 
घर का मालिक पाँचव हो तो भी यही फल हो । 

१४. यदि चौथे घर का मालिक चौथे और पाँचवे घर का 
मालिक पाँचव होतो भी भाग्य वाहन योग होता है । 

१५. यदि पाँचवे घर का मालिक लाभ में और लाभ का 
मालिक पाँचवे हो तो भी भाग्य योग करता है । लाभ ग्यारह घर 
को कहते हैं । 
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१६. यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में और नवम घर 
का स्वामी नवम में हो तो ऊपर लिखा हुआ शूभ योग होता है । 
१७. यदि पाँचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर 


~ 


का मालिक दशम में होतो भी यह योग होता है । 


पुत्र विचार 


१. यदि पाँचवे का स्वामी तथा बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो 
पुत्रों के लिए अच्छा योग है अर्थात्‌ जातक के पुत्र होते हैं और 
उनसे सुख प्राप्त होता है । 

२. यदि पहले का स्वामी, पाँचव का स्वामी और बृहस्पति 
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केन्द्र या त्रिकोण में हों तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता । 


शत्र तथा रोग विचार 


जन्म कुण्डली में छठ घर से शत्रु और रोग का विचार किय। 
जाता है, इसलिए भावार्थ रत्नाकर में “शत्रु रोगादितरंग” में निम्न- 
लिखित योग दिये हैं । पुस्तक का नाम भावार्थरत्नाकर है । रत्ताकर 
समुद्र को कहते हैं इसलिए विविध प्रकरणों को अध्याय या परिच्छेदों 
में नबॉटकर विविध विचारों को तरगों में बाँटा है। 

१. अष्टमेश लग्न में हो तो शरीर रोगी रहे । 

२. यदि छठ घर का मालिक लग्न में हो तो अपनी जाति के 
लोग वाघा पहुँचाते हैं अर्थात्‌ जातक से जाति के लोग शत्रता की 
भावना रखते हैं और जातक को रोगों से भी बाधा रहती है। 


३. यदि पहले तथा छठे के मालिक सूर्य के साथ हों तो ज्वर 
रोग से पीड़ित रहता है। 
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४. पहले और छठ के मालिक चन्द्रमा के साथ हों तो 
जल से भय हो । 

५. पहले और छठ के, मालिक का मंगल से सम्वन्ध हों तो 
व्रण, घाव, शस्त्र से आघात, ग्रन्थि (एसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ 
जाय जसे प्लेग आदि) का भय होता है । 

६. पहले और छठ घर के मालिक वुध से युक्‍त हों तो 
पित्त रोग । 

७. यदि पहले तथा छठ के मालिक बृहस्पति से युक्‍त हों तो 
शरीर स्वस्थ रहे, रोग न हो । 

८. यदि पहले और छठे के मालिक शुक्र के साथ योग करें 
तो जातक को स्त्री के स्वास्थ्य के लिये खराब है। 

९. यदि पहले और छठ के मालिक का शनि के साथ योग हो 
तो चोरों ओर चाण्डालों (नीच जाति के लोगों) से भय हो। 

१० यदि पहले और छठे के मालिक राह या केतु से सम्बन्ध 
कर तो सप, व्याध्र आदि से भय हो । 

११. यदि छठ का मालिक नीच ग्रह के साथ बारहवं घर 
बेठा हो और लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो तो रोग नाश होता 
अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है । 


हि 


a 


१२. यदि छठ घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस 
पष्ठश का शभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो जातक के शत्र उसके मित्र 
हो जावेंग । 


पत्नी विचार 


इस तरंग में पत्नी विचार दिया गया है। यदि स्त्री की 
कुण्डली में विचार करना हो तो नीचे दिये गये सिद्धाँतों पर पति 
का विचार करना चाहिए । इसमें यह तारतम्य करना आवश्यक 
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है कि जहाँ एक से अधिक पत्तियाँ होने के योग बुताए गये हैं 
वहाँ एक से अधिक पति होने का योग केवल उसी समाज की स्त्रियों 
को लागू होगा जिसमें बहु विवाह (जसे पर्वतीय प्रदेशों में एक स्त्री 
के कई पति होते हैं) या जहाँ विववा विवाह होता है वहीं लागू होगा। 
हिन्दू पुरुषों की कुण्डली में भी (अब एक पत्नी के रहते हुये पुरुष 
दूसरा विवाह नहीं कर सकता इस कारण) बहुत से योग अब लागू 
नहीं होंगे और बहुत सी जगह जहाँ वहुविवाह के योग दिये गये 
हैं विवाह न होकर एक से अधिक स्त्री से जातक का सम्बन्ध हो 
ऐसा योग घटित हो सकता है । प्राचोन ग्रन्थों में लिखे हुये 
फल, देश, काल, पात्र भद से बदलते रहते हैं । 

१. यदि सातवें घर का मालिक शुक्र के साथ हो और क्रूर 

- सम्बन्ध से रहित हो (सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, दो ग्रहों का 

एक साथ बेठना, एक-दूसरे की राशि में बठना, एक-दूसरे को पूर्ण 
दृष्टि से देखना, किसी ग्रह की राशि में बेठ कर उस ग्रह को पूर्ण 
दृष्टि से देखना) तो एक ही स्त्री होती है। 

२. यदि सातव घर का मालिक पाप ग्रह से सम्बन्ध करे या 
दूसरे या सातवें घर में पाप ग्रह हों, या शुक्र लाभ में हो या नीच का 
हो या सातवें घर का मालिक छठे या वारहवें हों तो दुसरा विवाह 
होता है । | 

३. यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो दुसरा विवाह हो। 
४. यदि मंगल और शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातव, आठवें 
या बारहवें घर में बेठे हों और शुक्र कमजोर हो तो द्वितीय विवाह 


हो । 
५. यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवं हो तो 


भी दो विवाह होते हैं । 
अन्य शास्त्रों में इसे मंगलीक दोष कहा गया है । इसलिए 
यदि जातक की स्त्री भी मंगलीक हो तो वह जिन्दा रहेगी और 
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पुरुष का दूसरा विवाह नहों होगा, इस सामान्य सिद्धांत को नहीं 
भूलना चाहिए । 

६. यदि बृहस्पति दुसरे घर में हो और जन्म कुण्डली में 
एक से अधिक विवाह का योग हो तो दूसरा विवाह प्रौढावस्था 
में होता है । 

७. यदि शनि दूसरे घर में हो और राहु सातवें घर में हो 
तो दो विवाह होते हैं । 

८. यदि दूसरे व सातवें घर के मालिक या शुक्र दूसरे या 
सातव घर में हों और दूसरे और सातवे घरों पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतनी पत्नियाँ हों या 
उतनी स्त्रियों से सुख हो लेकिन यदि क्र ग्रह से युक्त ये स्थान 
या शक्र हो तो यह योग घटित नहीं होता। 

९. यदि शनि और शक्र सप्तम में हों तो जातक अपनी स्त्री 
में आसक्त रहता है। 

१०. यदि सप्तम में बु हो तो परस्त्री में आसक्त हो । 

११. यदि सातवें घर में बृहस्पति हो तो जातक की स्त्री पति- 
परायणा हो । 

१२. यदि दूसरे, सातवें और दसवं घर के मालिक चौथे घर 
में हों तो जातक पर-स्त्रियों में आसक्त हो । 

१३. सातवे घर में राहु हो तो जातक निपुण हो । 

१४. सातव घर में केतु हो तो जातक की पत्नी धर्ता हो । 


आयु-आरोग्य तरंग 


१. सम्पत्ति, शरीर स्वास्थ्य और पुत्रों का कारक बृहस्पति 
होता है । छु 
२. यदि बृहस्पति लग्नेश के साथ हो तो उत्तम आयु होती है। 
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३. यदि आय कारक हानि का भआाठवें घर के स्वामी से 
सम्बन्ध हो तो दीर्घायु हो । 

४. आठवें घर में शनि हो तो दीर्घायु हो । 

५. यदि आठवे घर का स्वामी केत के साथ लग्न में हो तो 
अल्पायु हो । 

६. पिता का कारक सूयं यदि नवम घर के स्वामी से सम्वन्ध 
करे तो पिता की दीर्घायु हो । 

७. नर्वे घर में सुर्य हो तो पिता स्वल्पायु हो ।* 

८. चौथे घर में चन्द्रमा हो तो माता अल्पायु हो। 

९. यदि सूय और नर्वे घर के मालिक दोनों नवे घर में 
हों तो पिता अल्पायु हो । किन्तु यदि नव घर का मालिक ग्यारहवे में 
हो तो पिता दीर्घाय हो । 

१०. तीसरे घर में मंगल हो तो भाई अल्पाय हों। तीसरे घर 
में बृहस्पति हो तो भाइयों के लिए कष्टकारक होता है 

११. यदि धन्‌ या मीन राशि का बृहस्पति तीसरे घर में हो 
तो जातक के केवल एक ही भाई होता है। 

१२. पंचम में बृहस्पति पुत्र की आयु में कमी करता है। 

१३. सातवें घर में शुक्र हो तो पत्नी की आयू कम करता है। 

नोट :-- ऊपर लिख हुये योगों का निष्कष यह है कि जिस 
भाव का जो कारक है उस भाव में यदि वह कारक चेठा हो तो 
शुभ फळ में कमी करता है । केवल शनि के विषय में यह बात 
लाग्‌ नहीं होती क्योंकि वह आयु का कारक है और आठवे घर में 
बेठकर आयु को बढ़ाता है । 


*दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम घर से किया जाता है। 
पिता का कारक सूर्य है। इसलिये कारक के (जिस स्थान का वह कारक 
है) उस स्थान पे बठने से यह दोष हुआ । 
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१४. यदि चन्द्रमा और चौथे घर का मालिक--५वें, ९ वें, 
१०वें, ११वें, इनमें से किव्हों घरों में हों (यह जरूरी नहीं कि 
चन्द्रमा और चोथे घर का मालिक एक ही घर में हों) तो जातक 
की माता दीर्घायु होती है । यदि चतुर्थेश का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो 
भी माता दीघाय हो । 

१५. यदि मल त्रिकोण अंशों में सूयं सिंह में, मंगल मेष में, 
भूघ कन्या में, बृहस्पति धन्‌ में, शुक्र तुला में या शनि कुम्भ में चोथे 
घर में बेठा हो तो माता दीर्घायु होती है । चौथे का मालिक 
चौथे में हो तो भी माता के लिए अच्छा है किन्तु यदि चौथे 
का मालिक मूल त्रिकोण अंशों में हो तो बहुत उत्तम है। किन-किन 
अंशों तक मूल त्रिकोण होते हैं और किन अंशों में स्त्रराशि होती है 
यह अध्याय १ इलोक ७ की व्याख्या में बताया जा चुका है। 

१६. यदि चोथे घर का मालिक और चन्द्रमा प्रबल स्थान में 
बेठे हों किन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण हो (कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल 
पक्ष की पंचमो तक चन्द्रमा क्षीण समझा जाता है*) और उन पर 
शनि को दृष्टि हो तो माता अल्पायु होती है । 

भाग्य योग तरंग 

अब भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कतिपय भाग्य योग दिये जा 
रहे हैं :-- 

१. यदि नवे का मालिक ग्यारहव हो और ग्यारहवें का मालिक 
नवें में हो या नबे और ग्यारह॒व के मालिक में सम्बन्ध हो । 

२. यदि दो-दो ग्रह एक-एक राशि में इस प्रकार बेठे हुए हों 
कि चार राशि में आठ ग्रह आ जावें। 


* एक अन्य मत से कृष्ण चतुदशी और अमावास्या को चन्द्र 
क्षीण होता है । 
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३. यदि छः ग्रह तीन राशियों में, दो-दो एक साथ बंठ हों। 

४. यदि चारों शुभ ग्रहों को (बुध, बहस्पति, शुक्र और शुक्ल 
पक्ष का चन्द्रमा) पाप ग्रह देखते हों तो बहुत भाग्यशाली तो नहीं 
होता लेकिन घन योग होता है । 

५. यदि तीसरे, छठे और ग्यारहव क्रूर ग्रह बेठे हों। 

६. यदि कोई ग्रह लग्न से बारहव घर में बंठा हो तो उस 
भाव का भाग्य उदय करता है जिस भाव का वह कारक है । 
किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है यह इस पुस्तक में पहिले 
बताया जा चुका हे । 

७. यदि चौथे घर का मालिक, शुक्र और सातवें और नवें 
,घर के मालिक नवं या ग्यारहव इन दोनों घरों में (चाहे चारों एक 
साथ बैठे हों चाहे कुछ नवें कुछ ग्यारह॒वें बेठे हों) और शनि से 
सम्बन्ध करते हों तो शनि की दशा और अन्तर्दशा में अच्छा लाभ 
होता है और सवारी प्राप्त होती है । 

८. यदि पहले, चौथे और नव और दसव घरों के मालिक पहले 
सातवें या दसव घर में बठ हों--चारों ग्रहों का इन तीनों केन्द्रों में से 
किसी एक केन्द्र में एक साथ बैठना आवश्यक है तो उनकी दशा 
और अन्तदंशा में बहुत भाग्य उदय होता हे । 

९. यदि कोई ग्रह पाँचवें अथवा नवे घर में उच्च राशि का 
होकर बठा हो तो भाग्य उदय होता है । 

१०. यदि सूर्य, बुध और शुक्र, पाँचवे हों और बृहस्पति 
ग्यारहव हों तो बुध की दशा में विशेष धनागम होता है । 

११. यदि नवें घर का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लग्न 
से बारहवें घर में हों तो पिता के जरिये भाग्य उदय होता है । 

१२. यदि सूयं मेष राशि का हो तो जातक के पिता का भाग्य 
बढ्ता है । 
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१३. यदि तुला का सूर्य हो तो जातक के पिता की भाग्य हानि 
डा डे। 

१४. यदि जातक घन्‌ लग्न हो तो जातक का अपने पिता के 
जरिये भाग्य उदय होगा । या जातक के पिता का भाग्य उदय होगा। 
चाहे तुला का सूर्य हो इस योग में फर्क नहीं होता। 

१५. यदि (1)सूय और नवं का मालिक और बारहवे का मालिक 
यह तीनों ब।रहवं घर में हों या (1) बृहस्पति और बारहव घर के 
मालिक बारहवे घर में हों तो जातक के पिता का भाग्य उदय 
होता है। 

१६. यदि बारहवं घर में शुक्र हो तो कलत्र भाग्य अर्थात्‌ 
अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है। 


१७. यदि चन्द्रमा बारहव घर में हो तो माता के कारण भाग्य 
उदय होता है । 

१८. यदि मंगल बारहवे हो तो म्रात भाग्य (भाइयों के सम्बन्ध 
में भाग्यशाली या भाई के कारण भाग्य उदय) । 

१९. यदि नवं घर का मालिक बारहवं घर में हो तो पिता का 


भाग्य उदय या पिता के कारण जातक का स्वयं का भाग्य उदय 
होता है । 


२० यदि नवे घर का मालिक सातवें में हो और सातवें घर का 
मालिक नवम में हो तो अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है । 


२१. यदि दूसरे घर के मालिक और बुध छठे में बठे हों तो 
जाति वालों का (चचेरे भाई आदि सम्बन्धी का) धन प्राप्त होता है । 


२२. यदि केवल बुध छठे हो तो भी यही फल है। 


२३. यदि पाचवं घर का मालिक और बृहस्पति दोनों अपनी 
अपनी उच्च राशि में होतो उसके बच्चे भाग्यशाली होते हैं। 
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राजयोग तरंग 


नीचे कुछ राजयोग दिये जाते हैं। 

१. यदि (1) दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो और 
पाँचव घर का मालिक पाँचवे घर में होया (1) दूसरे का मालिक 
नवं और पाँचव का मालिक दसव घर में हों तो राजयोग है। 

२. यदि दूसरे ओर ग्यारहव घर के मालिक दोनों एक साथ 
दसवें घर में हों और दोष से रहित हों तो उनकी दशा में राजयोग 
होता है । दोष दो प्रकार के होते हैं: (1) एक तो छठे आठवे आदि 
दुःस्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध और (1) दूसका नीच राशि या 
शत्रु राशि में बठना, अस्त होता आदि । 

३. यदि राहु चोथे, पाँचवे, दसव या ग्यारहव बठा हो तो अपनी 
` दशा या अन्तदशा में राजयोग देता है । 

४. यदि केतु तीसरे घर में हो तो निश्चय ही योग देने वाला 
होता हे । 

५. यदि केतु पाँचव या नवे घर में हो तो शुभ नहीं होता । 
निश्चय ही दोष कारक होता है ! 

६. यदि चन्द्रमा और शुक्र दोनों एक साथ तीसरे घर में हों 
तो शुक्र योग देता है। शुक्र की दशा में इसका विशेष फल होगा । 

७. यदि दसवें घर का मालिक तीसरे या ग्यारहवे घर में हो 
तो जीवन भर राजयोग नहीं होता, कभी किसी काल में राजयोग हो 
जावेगा । पंडित जवाहरलाल जी की कुण्डली में यह लाग्‌ नही होता । 

९. यदि नव घर का मालिक आठवें घर में हो तो उसकी दशा 
में योग नहीं होता । लेकिन यदि नवं घर का मालिक बृहस्पति हो 
और वह आठव में हो तो भाग्य उदय होता है। 

१०. यदि आठवे और नवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो 
तो आठवें घर के मालिक की दशा में योग होता है । सम्बन्ध चार 
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प्रकार के होते हैं, दो ग्रहों का एक साथ एक धर में बेठना, एक- 
दुसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना इत्यादि जो अन्यत्र बताया गया है । 

११. यदि आठवें और नवे घर के मालिक का सम्बन्ध हो तो 
नवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होगा। किन्तु अष्टमेंश 
को अन्तर्दशा में योग होता है । 

१२. यदि दसवें तथा ग्यारहवें घर के स्वामियो का सम्बन्ध 
होतो ग्यारहवें घर के मालिक की दशा में राजवोग होगा । 

१३. यदि दसवें और ग्यारहव घर के मालिकों का सम्बन्ध 
हो तो दसवें घर के मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहेगी अर्थात्‌ 
न वहुत अच्छा ओर न बहुत खराब । 

१४. यदि शुक्र दशम में हो तो उसकी दशा में कोई योग 


नही होता । 
१५. यदि शति सातवें घर में हों तो उसकी दशा में राजयोग 
होता है । 


१६. यदि सातवें घर में राहु हो तो निश्चय ही योग देने 
वाला होता है। 

१७. यदि शनि तीपरे या नवे घर में होतो योग देता है! 

१८. यदि तीसरे, आठवे या नर्वे घर में बृहस्पति हो तो योग 
देता है । 

१९. यदि बृहस्पति बारहत्रं घर में हो तो जातक मत्यु--इस 
जीवन-के वाद देवलोक (स्त्रग) प्राप्त करता है । 

२०. यदि भाग्य (९) और राज्य (१०) के मालिक राज्य 
या भाग्य में बढे हों तो बहुत उत्तम राजयोग होता है और बहुत 
यश प्राप्त होता है। 

२१. यदि नवे घर का मालिक दसवें हो और दसत्र घर का. 
मालिक नवें में तो भी वही फल जो नं० २० में बताया गया है। 
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२२. यदि दसवें घर का मालिक दसवें; नवं घर का मालिक 
नवें, हो तो भी वही फल जो ऊपर २० में दिया गया है । 

२३. यदि दसवें और पाँचव घर के मालिक दोनों, एक-एक 
या एक साथ दसव या पाँचव घर में बठ हों तो राज योग और यश 
होता है । 

२४. यदि नवं और दसवें घर के मालिक सातवें और पहले 
घर में बेञ हों तो राज योग और यश प्राप्त करता है । 

२५. यदि पाँचवे, साठंवे और दसवें के मालिक केन्द्र और 
कोण में हों तो जातक को राज योग और यश प्राप्त होता है। 

महादशा-फल तरंग 

अब महादशा सम्बन्धी कुछ योग बताये जाते हैं। 

° १. शुक्र की महादशा में शनि का अन्तर या शनि की महादशा 
में शक्र का अन्तर हो तो जातक योगहीन हो जाता है अर्थात्‌ यह 
अन्तर्दशा कष्टकारक होतो है 

२. जिन व्यक्तियों का धन्‌ या मीन लग्न में जन्म हो उनकी 
शनि की दशा में शुक्र की अन्तदशा में शनि उत्तम फल करता 
है और शुक्र की महादशा में शनि अच्छा फल देता है। 

३. यदि आठव घर का मालिक छठे, आठवे या बारहवे घर 
मेंबडा हो और उसकी महादशा हो तो छठ आठवें या बारहव घर 
के मालिक की अन्तदेशा में मारक फल होगा । 

४. यदि तीसरे तथा दसवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो 
दसवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होता बल्कि अवयोग होता 
है । किन्तु तीसरे घर के मालिक की दशा में उत्तम योग होता है। 

५. यदि (1) कोई ग्रह लग्न या सातव घर में हो या (४) 
नवे घर का मालिक सातव घर मेंहो तो एसे ग्रह की दशा में 
जातक अपने पुरुषार्थं से धन कमाता है। 
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६. यदि राहु की महादशा हो तो उसमें राहु केतु-शनि या 
सूर्यं की अन्तर्दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है । 

७. यदि केतु की दशा हो तो उसमें मंगल, शनि, सूर्य या 
राहु की अन्तदंशा जातक के पिता की मृत्यु कर सकती है। 

८. यदि मंगल की दशा हो तो उसमें राहु, केतु या दानि की 
अन्तदशा में जातक के पिता का मरण हो सकता है। 

९. यदि शनि की महादशा हो तो उसमें राहु, केतु. सूयं या 
मंगळ की अन्तर्दशा में पिता का मरण हो सकता है। 

१०. मंगल की महादशा का अन्त हो और राहु प्रारम्भ होने 
वाला हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

११. यदि क्र ग्रह की महादशा हो और उसमें राहु की 
अन्तदंशा हो तो पिता की मत्यु हो सकती है । 

१२. यदि बृहस्पति और शुक्र वृश्चिक में हों और शक्र की दशा 
आवे तो शुक्र दशा राजयोग कारक होती हैं, इसमें संशय नहीं है। 

१३. यदि सूयं और बुध एक साथ होंया कन्या का सुय, सिंह 
का बुध हो तो बुध की दशा प्रबल होती है; सुय की दशा मध्यम 
होती है । 

१४. यदि चद्रमा और मंगल का सम्बन्ध हो तो चन्द्र की दशा 
बहुत योग देने वाली होती है, मंगल की दशा मध्यम होती है । 

१५. यदि बृहस्पति और दानि का सम्बन्ध हो तो शनि की 
दशा विशेष योग प्रदान करने वाली होती है; बृहस्पति की महादशा 
मध्यम होती है । 

१६. यदि मंगल और बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो मंगल की 
दशा उत्तम होतो है, बृहस्पति की दशा मध्यम होती है। 

१७. यदि चन्द्रमा और बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो चन्द्र दशा 
विशेष योग प्रदान करने वाली होती है, बृहस्पति की दशा मध्यम 


होती है । 
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१८. यदि राहु केन्द्र या कोण में हो तो स्वतंत्र राजयोग है # 
जातक को बहुत यश प्राप्त होता है । 

१९. यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र का सम्बन्ध हो तो यह 
विशेष धन योग है, जातक भाग्यवान्‌ और यशस्वी होता है। 

२०. यदि शुक्र का बुघ या बृहस्पति से सम्बन्ध हो, शुक्र की 
दशा में घन योग होता है । बृहस्पति को दशा में जातक धन हीन होता 
है और बुघ की दशा मिला जुला फळ देती है अर्थात्‌ कभी बनागम 
कभी धन की हानि। 

२१. यदि सूर्य किसी ग्रह के साथ हो तो सुय की दशा में 
धनागम, अन्य ग्रह मध्यम फल देता है । 

२२. यदि राहु का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध हो ता जो ग्रह सबसे 
प्रवल होगा राहु उसका फल देगा। 

२३. यदि राहु, सूय और शनि एक साथ तृतीय में हों तो 
राहु की दशा, अन्तदशा पराक्रम और भाग्योदय करती है । 

२४. यदि बुध तृतीय में हो तो राहु की दशा में जातक धेय 
हीन (कातर, या डरपोक) हो जाता है । 


ग्रह सामान्य योग तरंग 


१. यदि किसी भाव का स्वामी-उस भाव के कारक से संयुक्त 
हो तो उस भाव की प्रबलता होती है अर्थात्‌ वह भाव पुष्ट होता है । 
किस भाव का कौन सा कारक होता है यह फलदीपिका के अध्याय १५ 
श्लोक १७ में बताया गया है। उदाहरण के लिये पंचम कारक वृहस्पति 
है और सप्तम कारक शुक्र है। यदि पंचमंश बृहस्पति के साथ हो 
या सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो पंचम भाव या सप्तम भाव पुष्ट 
होगा । 
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२. तृतीय, अष्टम या ग्यारहवें घर का स्वामी होना, दोषयुक्त 
होता है । पंचम या नवम का स्वामी होना शुभ होता है। 

३. तीसरे, छठ या आठवें का मालिक होने से बृहस्पति दोष- 
युक्त हो जाता है लेकिन आठवे घर का मालिक होने पर भी यह योग 
देने वाला होता है । 


४. यदि शुक्र छठे स्यान में हो तो योग देने वाला होता दे । 
१२वें घर में भी शुक्र का यही फल है । 


५. राहु यदि चतुर्थ, पंचम, दशम या एकादश में हो तो योग देता 
है एसा उत्तम ज्योतिषियों ने कहा है। 

६. यदि सौम्य ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो योग नहीं देते । केन्द्र 
में स्थित केन्द्रनाथ यदि कूर हों तो राजयोग देते हें । 

७. जिस भाव में शनि स्थित हो या जिस भाव को दानि 
देखता हो उस भ'व की न्यूनता होती है। किन्तु शनि तृतीय या 
नवम को देखे तो उस भाव की (जिस को देखता हो) प्रवलता 
होती है । 

८. यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक मन्द बुद्धि होता 
है और अन्य लोगों से पोषित होता है। यदि पूर्ण चन्द्र ळम्न में हो 
तो जातक गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ होता है। 

९. यदि चन्द्रमा और मंगल लग्न में हों या चन्द्रमा और मंगल 
अष्टम में हों तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 

१०. मंगल यदि चतुर्थंश के साथ हो तो निश्चय स्यावर सम्पत्ति 
(खत, मकान) का मालिक होता है । 


११. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ बृहस्पति चौथे घर में 
हो तो बह गाय आदि चौपायो का मालिक होता है । 
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१२. जो भाव, भावेश या कारक पाप ग्रहों के मध्य में हो 
वह भाव, भावेश या कारक दुःखदायक होता है । 


१३. यदि ग्यारहव और बारहवे भावों के स्वामियो का सम्बन्ध 
ही तो योग प्रद होता है । 

१४. ग्यारहवं घर का स्वामी यदि तीसरे घर या बारहवें घर 
में हो तो योग प्रद होता है। 

१५. कोई भी लग्न हो, यदि भाग्येश (नवे घर का मालिक) 
आठव घर में हो तो योग प्राप्त नहीं होता, जातक सामान्य स्थिति 
में रहता है । 

१६. यदि चन्द्रमा छठे हो तो जातक की बुद्धि कुशल होती 
है । यदि द्वितीय में हो तो उसके नेत्र चंचल हों । 


ग्रह मालिका योग 


१. यदि नोग्रह लग्न से नवम भाव तक, प्रत्येक भाव में एक 
ग्रह हो तो मालिका योग होता हे । 

२. यदि लग्न से छठ स्थान तक सब ग्रह हों तो “षष्टखट 
मालिका” योग होता है । 

३. यदि लग्न से सातवें घर तक--सातों भावों में सब 
ग्रह प्रत्येक भाव में कोई ग्रह होना चाहिये--तो मालिका योग 
होता हे । 

४. यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक (प्रत्येक भाव में 
ग्रह होना चाहिये) हों तो हो “अष्ट खेचर माला योग” होता है । 


५. बहुत से ज्पोतिषियों की राय है कि सूय राशि से प्रारंभ- 


ree roe fo 


मालिका योग उत्तम योग है । 
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कर मालिका योग होता है; अन्य ज्योतिषियों के विचार से लग्न 
से ही प्रारंभ करने से मालिका योग होता है । 


६. यदि लग्न से ६, ७, ८ ओर ९ में सब ग्रह हों तो भाग्यप्रद 
योग होता है। 


७. यदि लग्न से पव घर तक सब भावों में ग्रह हों और 
सब ग्रह इन पाचों भावों में आजावं तो भी भाग्य योग होता है। 


दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्रम 


१. जो ग्रह समराशि में होते हैं-वे पहले अपनी मल त्रिकोण 
राशि का फल देते हैं-फिर अपनी दूसरी राशि का। उदाहरण के 
लिये शनि यदि समराशि, वृषभ, ककं कन्या, वृश्चिक या मीन में 
हो तो अपनी दशा, अन्तर्दशा के पूर्वाद्ध में अपनी मूल त्रिकोण राशि 
अर्थात्‌ कुंभ का फल देगा और अपना उत्तराद्ध (दशा, अन्तदशा के 
काल को यदि दो हिस्सों में बाँटा जावे--तो बाद के आधे काल में) 


अपनो दूसरी राशि का-अर्थात्‌ मकर का फल देगा। 


उदाहरण के लिये किसी जातक का मिथुन लग्न है-शनि आठवे 
तथा नव का मालिक हुआ । आठवे घर में मकर राशि है। नवं 
घर में कुंभ राशि है तो मान लीजिये शनि कन्या राशि में है। 
अगले पृष्ठ पर देखिये सेठ रामकृष्ण जी डालमिया को जन्म कुण्डली । 
जन्म ता० ७ अप्रल सन्‌ १८९३। 


कन्या राशि का शनि सम राशि में है । इसलिये शनि अपनी 
मूल त्रिकोण राशि कुंभ के स्वामित्व का फल पहिले आध काल में 
करेगा और मकर के स्वामित्व का फल बाद के आध काल में । 
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यदि ग्रह ओज (ऊनो राशि में हो। तो मूल त्रिकोण राशि 
के स्वामित्व का फल उत्तराद्ध में 


अँ» करेगा और अपनी अन्य राशि के 
स्वामित्व का फल पूर्वाद्धे में । उदा 

हरण के लिये बृहस्पति मेष में है । 
वली, (३) मष ओज (या अनी राशि है) इस 
कारण अपनी मृल त्रिकोण राशि 

धनुष के स्वामित्व का प्रभाव 


उत्तराद्ध में दिखलावेगा और अपनी 
स्वराशि मीन का प्रभाव पुर्वाद्ध में । बसे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि-इन पाँचों की दो-दो राशि स्वराशि होती है किन्तु समझाने 
के लिये--एक को मूल त्रिकोण राशि दूसरी को स्व राशि इन झब्दों 
में समझाया। 


सारक तरंग 


१. व्ययेश की दशा में धनेश मारक होता है । द्वितीयेश को दशा 
में व्ययेश मारक हो सकता है। 

२. व्ययेश को दशाकाल के द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा 
द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह मारक हो सकते हें । 

३. द्वितीयेश की दशा में, व्यय में बठ हुए और व्ययेश से दुष्ट 
ग्रह मारक हो सकते है 

४. व्ययेश की दशा में, व्यय में बठ हुए पाप ग्रह अपनी अन्तदंशा 
में मारक हो सकते हैं। 

५. द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और व्ययेश के साथ हों तो 
च्ययेश की दशा में, यह पाप ग्रह मारक हो सकते हैं। 


६. व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी दशा में द्वितीयेश से 
सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तदशा मारक हो सकती 
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७. अष्टमेश की दशा में स्त्रयं उसकी अन्तर्दशा मारक हो 
सकती है ! 

८. अष्टमंश की दशा में--षष्ठ स्थान स्थित पापी की दशा मारक. 
हो सकती हे । 

९. षष्ठश को महादशा में, अष्टम में स्थित ग्रह की अन्तदेशा 
मारक हो सकती हे । 

१०. अष्टमेश की दशा में, अष्टमंश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्दशा 
मारक हो सकती है। 

११. अष्टमंश की दशा में षष्ठेश के साथ बैठ हुए ग्रह की दशा 
मारक हो सकती है। 

१२. अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में षष्ठेश की 
अन्तदेशा मारक हो सकती है। 

१३. पष्ठेश की महादशा में अष्टमेश की अन्तर्दशा मारक हो 
सकती है। | 

१४. षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में अष्टम स्थान 
स्थित ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है । 

१५. षष्ठेश की दशा में-अष्टमंश की अन्तर्दशा मारक हो 
सकती है । 

१६. अष्टम में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में---षष्ठ स्थान 
स्थित पाप ग्रह की अन्तदशा मारक हो सकती है। 

ह जो षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश या पष्ठ, अष्टम द्वादश स्थित 
ग्रहों के मारकेश होने के नियम बतलाये हैं उन्ह निम्नलिखित रूप से 
अच्छी तरह समझा जा सकता है । उपर्युक्त योगों का निष्कर्ष यह 
निकला कि मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा, निश्चित करने के लिये 
नियमों का सार यह है :-- 

(1) अष्टमंश की महादशा में :--- 
(क) अष्टमेश की अन्तदशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित 


४४८ 


(iii) 


फलदीपिका 


पापी ग्रहों की अत्तर्देशा (ग) षप्ठेश से युक्त ग्रह की 
अन्तदशा (घ) अष्टमंश से वीक्षित ग्रह की अन्तर्दशा। 
अष्टम स्थान स्थित यदि पापी ग्रह हो तो उसकी महा- 
दशा में :-- | 

(क) पष्ठंश की भन्तदशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित पापी 
की अन्तदशा। 

षष्ठेश की महादशा में :-- 

(क) अष्टमश की अन्तदंशा (ख) अष्टम स्थान स्थित 
ग्रह की अन्तदंशा । 


(1४) षष्ठ स्थान स्थित पाप ग्रह की दशा में :-- 


(४) 


(४) 


(क) अष्टमेश की अन्तदंशा। अष्टमंश अष्टम में हो 
तो भी उसकी अन्तदशा । 

व्ययेश की महादशा में :--- 

(क) घनेश की अन्तर्दशा (ख) द्वितीयेश के साथ बढ 
हुए ग्रह की अन्तदंशा (ग) द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह की 
अन्तदेशा (घ) व्यय में बट हुए पाप ग्रह की अन्तदशा 
(ङ) व्ययेश के साथ द्वितीय में बठे हुए पाप ग्रह की 
अन्तदशा । 

व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी महादशा :-- 

(क) द्वितीयेश से सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तदेशा । 


(४९1) द्वितीयेश की महादशा में :-- 


(क) व्ययेश की अन्तर्दशा (ख) व्यय में बेठे हुए और 
व्ययेश से दुष्ट ग्रह की अन्तदंशा । 


मारक निर्णय करने के लिये मारक तरंग में अन्य योग निम्न- 
लिखित हैं :-- 


१७. 


यदि बुध और शुक्र दोनों एक साथ पंचम में हों तो एक 
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दूसरे की महादशा, अन्तर्दशा में मारक हो सकते हैं । बुध में शुक्र, 
शुक्र मे बुध । आधिपत्य का विचार भी कर लेना चाहिये । 

१८. यदि मंगल मारक स्थान या अनिष्ट का स्वामी हो (मूल 
इलोक में लिखा है कि यदि मंगल को क्रराधिपत्य हो) तो मंगल कौ 
दशा मारक होती है । 

१९. चाहे शनि अच्छे घरों का मालिक हो यदि मारक ग्रह 
के साथ हो तो प्रबल मारक होता है । 

२०. यदि अष्टमेश लग्न में हो तो अपनी महादशा में मारक 
होता है । 

२१. यदि किसी व्यक्ति के दो या तीन पुत्रो को राहु की महा- 
दशा जा रही हो तो जातक का निधन होता है । 

उपयु क्त महादशा तथा अन्तदंशा के साथ-साथ दीर्घायु मध्यायु,' 
अल्पायु योगों के आधार पर मृत्यू को संभावना का भी विचार कर 
लेना चाहिये । अन्यथा षष्ठ, अष्टम, व्यय स्थित किवा इन भावों के 
स्वामियों की दशा, अन्तदंशा आती जाती ही रहती है। मृत्यु नहीं 
होती । धन आदि की कमी कर देती है। या शत्रु रोग आदि से पीड़ा 
होती है। 

ग्रंथकार श्री रामानुज का कहने का अभिप्राय यह है कि छठा, 
आठवाँ, बारहवाँ दुःस्थान है। इनके स्वामी और इन भावों में बेठे 
पापी ग्रह कष्ट कारक होते हैं । 

जातक चन्द्रिका के मत से निम्नलिखित ग्रह मारक होते हैं :-- 

(1) दुसरे घर का मालिक । 
(४) दूसरे घर में बंठ हुए पाप ग्रह 

(11) सातव घर का मालिक। 

(17) सातव घर में बठ हुए पाप ग्रह । 

(४) दूसरे घर के मालिक से युत पाप ग्रह । 

(२) सातवें घर के मालिक से युत पाप ग्रह्‌। 
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(४1) अष्टमश । 
(राग) तृतीय या अष्टम का मालिक यदि द्वितीय या सप्तम के 
मालिक के साथ हो । 
(४) मारक ग्रह के साथ बठा हुआ शनि । 
(ॐ) षष्ठेश । 
(<1) जो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे निर्मल हो । 
द्वितीय मुख का स्थान है । सप्तम गृप्तेन्द्रिय का स्थान है। 
प्रसिद्ध हे कि आहार (मुख) और विहार (स्त्री संग) जितना नियमित 
होगा, उतनी आय अच्छी होगी। जितना मनुष्य अपने द्वितीय और 
सप्तम स्थान को बिगाड़ेगा, उतना ही अपने पेर पर कुल्हाड़ी मार कर 
अपनी आयु को नष्ट करेगा । 
पृष्ठ ४२३ से पृष्ठ ४५० तक भावार्था रत्नाकर में दिये गये फलित 
ज्योतिष सम्बन्धी २२५ नियम वतलाये गये हैं । जिससे पाठकों को 
लाभ हो । 


इक्कोसवां अध्याय 


प्रत्यन्तदेशाफल 


अपहारविभागलक्षरां तर्त्पोक्त क्रमशः स्फुटं प्रवच्मि ६ 
यदुदोरितमत्र तत्समस्तं कथयेत्स्वदशान्तरान्तरादौ ॥ १॥ 


पाकेशाब्दहता दशेश्वरसमा नेत्राङ्कभक्ताः समाः 
शिष्ठा रूपहता नराङ्कविहृता मासा नगर्वासराः । 
छिद्रादिष्वपि चवमेव कलयेत्पाकक्रमाच्चेहशा- य 
नाथाद्या पुनरन्तरान्तरदशास्तत्पाकनाथक्रमाः ॥२॥ 


अब इस अध्याय में अन्तदंशा और प्रत्यन्तदंशा लगाना बताते है । 
एक महादशा में नवों ग्रहों की अन्तर्दशा होती है । जसे सूर्य की 
महादशा छः वर्ष की है तो इस छः वर्ष में सूर्यादि नौ ग्रहों की 
अन्तदशा आवेगी । जिस ग्रह की महादशा होती है सबसे पहले उसी 
की अन्तर्दशा भी होती है। उदाहरण के लिये बृहस्पति की महादशा 
में अन्तदेशा का क्रम निम्नलिखित होगा : बृ०, श० बु० के० शु०, 
आ० चं० भौ० रा० । शुक्र की महादशा में अन्तदंशा का क्रम होगा-- 
शु० आ० चं० भौ० रा० बृ० श० बु० के०। 


जिस प्रकार एक महादशा में नौ अन्तदशा होती हैं उसी प्रकार 
किसी एक अन्तदंशा में नौ प्रत्यन्तदंशा होती हैं। जिस ग्रह की अन्त- 
देशा होती है उसी की प्रत्यन्तदंशा सबसे पहले आती है। ग्रहों का 
जो फल पिछले अध्यायों में बता चुके हैं वह उनकी महादशा, उनकी 
अन्तर्दशा और उनकी प्रत्यन्तर्दंशा में लागू करने चाहिये ॥१॥ 
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महादशा में अन्तदशाकाल त्रराशिक से निकालना चाहिये । उदाहरण 
के लिये आपको यह निकालना है कि शुक्र की महादशा में सूर्य की 
अन्तदेशा कितने समय की होगी तो निम्नलिखित तरीके से निकालिये । 


यदि १२० वष में सूयं का भाग ६ वर्ष 

तो १. + हि » ५ >८दटठवेर्ष 

तो २० ,, हि 19 १३०२०२१ वष 
सूयं की महादशा ६ वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा २० वर्ष 
की इसलिये २० और ६ की संख्या ऊपर ली गयी है । जिस प्रकार 
त्रेराशिक से महादशा में अन्तदंशा निकालते हैं, उसी प्रकार अन्तदशा में 
त्रैराशिक से प्रत्यन्तदेशा निकाली जाती है। ऊपर हम बता चुके हैं 
"कि शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा १ वर्ष की आयी । अब 
सूये की एक वर्ष की अन्तदंशा में सूर्य की प्रत्यन्तदेशा कितने दिन 
का होगा ? 


वर्ष -- >>वर्ष 
ल्ल्स्ठ >< ३ ६ ७ दिन के १ < दिन 
इस प्रकार शुक्र की महादशा में सूय की अन्तदशा में सूय की 
प्रत्यन्तदंशा का समय आया १८ दिन। 
ग्रहों की महादशा, अन्तदशा तथा प्रत्यन्तदशा की सारिणी पंचांगों 
में दी रहती है इसलिये यहां नहीं दी जा रही है। 


महीइवरादूपलभतेऽधिकं यशो 

वनाचलस्थलवसति धनागमम्‌ । 
ज्वरोष्रपरुग्जनकवियोगजं भयं 

निजां दशां प्रविशति तीक्ष्णदीधितौ ॥३॥ 
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रिपुक्षयोऽ व्यसनशमो धनागमः 

कृषिक्रिया गुहकररणं सुहद्य॒तिः । 
क्षयानलघ्रतिहतिरकंदायकं 

शशी यदा हरति जलोऱ-डूवा रुजः ॥४॥ 


रुजागमः पदविरहोऽरिपीडनं 

व्रणोऱट्वः स्वकुलजनविरोधिता । 
महीभतो भवति भयं धनच्युति- 

यंदा कुजो हरति तदा5कंवत्सरम्‌ ॥ 


रिपुदयो धनहुतिरापदुदूगमो 

विषाःद्यं विषयविमढता पुनः 
शिरोहशोरधिकरुगेव देहिनाम्‌ 

अहौ भवेदहिमकरायुरन्तरे ॥६॥ 


रिपुक्षयो विविधधनाप्तिरन्वहं 

सुराचनं द्विजगुरुबन्धुपुजनम्‌ । 
श्रवःश्रमो भवति च यक्ष्सरोगिता 

सुराचिते प्रविशति गोपतेदशाम्‌ ॥७॥ 


धनाहतिः सुतविरहः स्त्रिया रुजो 

गुरुव्ययः सपदि परिच्छदच्युतिः । 
सलिष्ठता भवति कफप्रपोडनं 

शनेश्चरे सवित॒दशान्तरं गते ॥८॥। 


विर्चाचका पिटकसकुष्ठकामिला 

विशर्धनं जठरकटिप्रपीडनम्‌ । 
महीक्षयः त्रिगदभयं भवेत्तदा 

विधोः सुते चरति रवेरथाव्दकम्‌ ॥९॥ 
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सुहृव्द्ययः स्वजनकुटुम्बविग्रहो 

रिपोभेयं धनहररं पदच्युतिः । 
गुरोगदश्वररणशिरोरुगुच्चकः 

शिखी यदा विशति दशां विवस्वतः ॥॥१०॥ 


शिरोरुजा जठरगुदातिपीडनं 

कृषिक्रिया गुहधनधान्यविच्युतिः । 
सुतस्त्रियोरसुखमतीव देहिनां 

भगोः सुते चरति रवेरथाबव्दकम्‌ ॥११॥ 


सुय 

(1) सूयं की महादशा में सूयं की अन्तदशा में राजा से अधिक 
यश मिले, धनागम हो, पर्वतो और वनों में रहे, ज्वर और उष्णता 
के रोग हों, पिता के वियोग का भय हो। सूय अच्छा हो तो अच्छा 
फल लीजिये । सूर्य दुर्बल या दुःस्थान में हो तो अनिष्ट फल लीजिये । 

(11) जब सूय की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो 
जातक अपने शत्रुओं का नाश करे, उसके कष्टों की शान्ति हो जावे, 
धन का आगम हो, खेती बाड़ी का काम हो, मकान बने, मित्रों से 
समागम हो । यदि चन्द्रमा दुःस्थान में पड़ा हो या अशुभ फलदायक 
हो तो क्षय, तथा जल से उत्पन्न होने वाले रोग हों, अग्नि से भी 
हानि की सम्भावना है ॥४॥ | 

(111) जब सूयं की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो 
जातक बीमार पड़े, पद्च्युत हो और शत्रुओं से पीड़ा हो। अपने कुल 
के आदमियों से विरोध हो। जातक को राजा से भय हो और घन 
का नाश हो। जातक को यह भी भय रहता है कि उसको चोट 


*ऊपर जो महादशा में अन्तदंशा का फल दिया गया है उसी अनुसार 
इस अध्याय में सवत्र अन्तदंशा में प्रत्यन्तदशा का फल समझना चाहिये । 
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लगे या शरीर में फोड हों। हमारे विचार से सूय, मंगल दोनों 
अच्छे पड़े हों--परस्पर इष्ट राशि में तो मंगल का अच्छा फल ही 
होगा ॥५॥ 

(7४) सूयं की महादशा में राहु का अन्तर बताते. हैं । शत्रुओं 
का उदय हो, वर बढ़े, धन का नाश हो या चोरी हो। आपत्तियाँ 
आवं । जातक को विष से भय हो । जातक के शिर में पीड़ा हो । 
नेत्र में रोग हो किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों के भोग की ओर 
अधिक आकृष्ट हो ।॥६॥ 

(५) जब सूय की महादशा में बृहस्पति का अन्तर हो तो 
शत्रुओं का नाश हो, नाना प्रकार से धन की आमदनी हो। नित्य 
देवताओं की अर्चना हो, ब्राह्मण, गुरु और बन्धुओं का सत्कार हो। 
किन्तु कान में पीड़ा हो और यक्ष्मा सम्बन्धी रोग हो । हमारे विचार 
से बृहस्पति की अन्तर्दशा में अनिष्ट फल तब ही होगा जब बृहस्पति 
प्रबल मारक हो या दुःस्थान मे पड़ा हो ॥७॥। 

(४!) सूर्य की महादशा में जब शनि की अन्तदेशा होती है 
तो घन का नाश हो, पुत्र से वियोग हो, स्त्री को रोग हो, किसी गुरु 
जन (गुरु पिता, चाचा आदि) की मृत्यू हो । बहुत अधिक व्यय हो। 
वस्त्र तथा घर की अन्य वस्तुओं का नाश हो । गन्दगी रहे (जातक का 
मकान, कपड़े, शरीर आदि स्वच्छ न रहे) और जातक को कफ- 
रोगों से पीड़ा हो । यद्यपि उपय क्त शलोक में कफ पीड़ा कही गयी 
है किन्तु हमारे विचार से सूर्य पित्त का स्वामी है और शनि वात का 
इस कारण शनि की अन्तर्दशा में वात पीड़ा होनी चाहिये ॥८॥ 

(४1) सूर्य की महादशा में जव बुघ की अन्तदंशा हो तो 
फोड़, फुसी, चर्म रोग, कुष्ठ, पीलिया आदि हो । कमर में, पेट में दर्द 
हो और वात, पित्त, कफ इन तीनों के विकार से शारीर में रोग 
हो । बुघ वात, पित्त, कफ तीनों का स्वामी है । इस कारण तीनों 
दोषों से रोग होना कहा है । ॥९॥ 
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(राग) सूयं में जब केतु की अन्तदंशा होती है तो किसी मित्र 
की मृत्यु हो या मित्र मित्रता छोड़ दे । अपने आदमियों से और 
कुटम्ब के लोगों से विग्रह (झगडा) हो । शत्रु से भय हो। घन का 
नाश हो (चोरी से या किसी अन्य प्रकार से), किसी गुरुजन को 
बीमारी हो । जातक के पर में तथा सिर में बहुत ददं हो । सूर्य 
और केतु परस्पर शत्रु हैं इस कारण सूय में केतु का वहुत दुष्ट फल 
कहा गया है ॥।१०॥ 

(1४) सुर्य की महादशा में शुक्र का अन्तर जव आवे तो सिर 
में पीडा, पेट में रोग हो, गुदा में पीड़ा हो, खती बाडी के काम, 
मकान, धन और अन्न में कमी हो, बच्चे बीमार पड़ें। स्त्री बीमार 
हो ।॥।११।। 


चन्द्रमा की महादशा मं एविध अन्तदंशाओ का फल 


स्त्रोप्रजाप्तिरमलांशुकागमो 

भसुरोत्तमसमागमो भवेत्‌ । 
मातुरिष्ठफलमङ्गनासुखं 

स्वां दशां विशति शीतदीधितो ॥१२॥ 


पित्तवह्वरुधिरोऱ्ूवा रुजः 
क्लेशदुःखरिपुचोरपोडनम्‌ । 

वित्तमानविहतिभे वेत्कुजे 
शीतदीधितिदशान्तरं गते ॥१३॥ 


तीव्रदोषरिपुवृद्धिबन्धुरुङ, मारुताशनिभयातिरुदू वेत्‌ । 
अन्नपानजनितज्वरोदयाश्चन्द्रवत्सरविहारके हाहो ॥१४॥ 


दानधमनिरतिः सुखोदयो वस्त्रभूषणसुहत्समागमः । 
राजसत्कृतिरतीव जायते करवप्रियवयोहरे गुरो ॥१५॥ 
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नेकरोगविहतिः सुहृत्सुत- 

स्त्रीरुजा व्यसनसंभवो महान्‌ । 
प्राएहानिरथवा भवेच्छनो 

मारबन्धुवयसो गतेऽन्तरम्‌ ॥१६॥ 


सर्वदा धनगजाश्वगोकुल- 

प्राप्तिरा भरणसौख्यसम्पदः । 
चित्तबोध इति जायते विधो- 

रायुषि प्रविशति प्रबोधने ॥१७॥ 


चित्तहानिरपि सम्पदइच्युति- 

बॅन्धुहानिरपि तोयजं भयम्‌ । 
दासभृत्यहतिरस्ति देहिनां 

केतुके हरति चान्द्रमब्दकम्‌ ॥१८॥ 


तोययानवसुम्‌ षरा द्भना विक्रयक्रयकृषिक्रियादयः । 
पुत्रमित्रपशुधान्यसंयुर्तिश्रन्द्रदायहररोन्मुख भगो ॥१९॥ 


राजमाननमतीव श्रता 
रोगशान्तिररिपक्षविच्युतिः । 

पित्तवातरुगिने गते तदा 
स्याच्छशाड्कपरिवत्सरान्तरम्‌ ॥२०॥ 


(1) जब चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो 
तो कन्या-सन्तति की प्राप्ति हो, उज्वल वस्त्र मिल, उत्तम ब्राह्मणों 
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का समागम हो, माता की प्रसन्नता की बात ही और जातकं को अपनी 
स्त्री का सुख हो ॥१२॥ 

(1) जब चन्द्रमा की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो 
पित्र-प्रकोप, अग्नि-प्रकोप तथा रुधिर की खराबी के कारण रोग हो । 
शत्रुओं और चोरों से पीड़ा हो । क्लेश ओर दुःख हो । धन और 
मान का नाश हो ॥१३॥ 

(11 ) चन्द्रमा की महादशा में, राहु की अन्तदशा में तीव्र 
दोष हो अर्थात्‌ जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली कोई तीव्र घटना 
हो या कोई शारीरिक बीमारी हो । शत्रुओं की वृद्धि हो, बन्धु बीमार 
पड़े, तुफान और बज्न से भय और कष्ट हो। और खाने-पीने की 
गड़बड़ी के कारण शारीर में ज्वर हो ॥१४॥ 

(1४) चन्द्रमा की महादशा में जव बृहस्पति की अन्तर्दशा हो 
तो जातक की प्रवृत्ति दान और धम में होती है। राजा से सम्मान 
प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, नवीन वस्त्र और आभूषण प्राप्त हो 
और सब प्रकार के सुख का उदय हो ॥१५॥ 

(४) चन्द्रमा को महादशा में जब शनि का अन्तर हो तो 
अनेक प्रकार के रोगों से कष्ट हो । जातक के मित्र, पुत्र और स्त्री 
को बीमारी हो, कोई महान्‌ विपत्ति की सम्भावना हो अथवा प्राण 
की हानि हो। कहने का तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा में शनि की 
मन्तईशा बहुत पीड़ा कारक होती है ॥१६॥ . 

(४) जब चन्द्रमा की महादशा में बुघ की अन्तदशा हो तो 
सर्वदा हाथी, घोडे, गौ और सब प्रकार के धन की प्राप्ति हो। 


*इळोक ५ से ११ तक जो अनिष्ट फल बताये गये हैं वे तभी 
घटित होंगे जब महादशानाथ और अन्तदशानाथ या अन्वदंशानाथ और 
प्रत्यन्तदेशानाथ दोनों अनिष्ट हों । 


इक्कीसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तदेशाफल ४५९ 


आभूषण और सम्पत्ति मिले । जातक सुखी रहे ओर उसका मन ज्ञान 
और बुद्धि में लगा रहे ।॥।१७।। 

(शा) जब चन्द्रमा में केतु की अन्तदंशा होती है तो तबीयत 
को परेशान करने वाली घटनाय होती हैं; जल से भय हो । धन हानि 
हो और बन्धुओं की भी हानि हो अर्थात्‌ किसी वन्धु को कष्ट हो 
या जातक की उससे अन-बन हो जाये । जातक को दास और भृत्यों 
से भी हानि हो । संक्षेप में यह है कि चन्द्रमा में केतु कष्ट कारक होता 
है ॥। १८॥ 

(४11) चम्द्रमा में शुक्र का शुभ फल है। जल, यान (सवारी), 
धन, भूषण, स्त्री सम्बन्धी कार्य में सुख हो । जातक की खेती के 
काम में भी वद्धि हो। यदि जातक व्यापारी है तो माल खरीदने-ब्रचने 
में भी लाभ होगा । इस अन्तर्दशा में पुत्र, मित्र, पशु तथा अन्न की 
प्राप्ति हो और उनसे हष हौ ॥१९॥ 

(1४) जब चन्द्रमा की महादशा में सूय की अन्तदशा आती 
तो राजा से सम्मान प्राप्त होता है । जातक शूरता के काय करता हे । 
यदि किसी रोग से पीड़ा पा रहा हो तो उस रोग की शान्ति हो 
जती है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है किन्तु पित्त और वात से 


नवीन रोग होने की सम्भावना रहती हे । इस अन्तदशा में जातक 
विजयी होता है। और उधके जत्रु पक्ष को नीचा देखना पड़ता है । 
॥२०॥ 


मंगल की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल 


पित्तोष्णारग्त्रणभयं सहजे वियोगः 
कषेत्रप्रवादजनिताथविभूतिसिद्धिः । 
ज्ञात्यर्निदात्र नृपचो रजन विरोधो 
धात्रीसुतो हरति चेच्छरदं स्वकोयाम्‌ ॥२१॥ 


४६० 


फलदीपिका 


शस्त्राग्निचोररिपुभपभयं विषातिः 
कुक्ष्यक्षिशीषजगदो गुरुबन्धुहानिः । 

घ्राणव्ययोऽथ यदिवा विपुलापदो वा 
वक्रायुरन्तरगते भुजगाधिनाथे ॥२२॥ 


द्विजबिबुधसमर्चा तोथंपुण्यानुसेचा 

सततमतिथिपुजा पुत्रमित्रादिवृद्धिः । 
श्रवणरुगतिमात्र' इलेष्मरोगो-ड्रवो वा 

भवति कुजदशान्तः संगते वागधीश ॥२३॥ 


उपयु परिविनाशः स्वात्मजस्त्रोगुरूर्ा- 
मगरिपतविपदन्तदु :खमर्थोषहानिः । 
वसुहररपमरिभ्यो भीतिरुष्ानिलाग्नि- 
भेवति कुजदशायामकजे सम्प्रयाते ॥२४॥ 


अरिभयमुरुचो रोपद्रवोऽथाथहानिः 

पशुगजतुरगाणां विष्लवोऽमित्रयोगः । 
नपकृतपरिपोडा शूद्रवरो-टूवो वा 

विशति शशितनजे विइवधात्रीसुतायुः ॥२५॥ 


अहानिभयमकस्मादरग्निरारत्रप्रपीडा 

विगमनमथ देशाहित्तनाशोऽथवा स्यात्‌ । 
अपगमनमसुभ्यो योषितो वा विनाश: । 

प्रविशति यदि केतुः क्ररनेत्रायुरन्तम्‌ ॥२६॥ 


युधि जनितविमानं विप्रवासः स्वदेशा- 
इसुहृतिरपि चोरर्वामनेत्रोपरोधः । 
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परिजनपरिहानिर्जायते मानवाना- 
मपहरति यदायुर्भोौमिजं भागंवेन्द्रः ॥२७॥ 


नपकृतपरिपुजा युद्धलब्धप्रभावः 
परिजनध्नधान्यश्नीसदन्तःपुरं च । 
अतिविलसितकृत्तिः साहसादाप्तलक्ष्मी- 
स्तिमिरभिदि कुजायुर्दायसंहारिणीति ॥२८॥ 


विविधधनसुताप्तिविप्रयोगो5रिवरगे- 
वेसनशयनभषारत्नसम्पत्प्रसुतिः । 

भवति गुरुजनातिगु ल्मपित्तप्रपोडा 
धररितनयवर्ष शीतगो सम्प्रयाते ॥२९॥ 


(1) मंगल की महादशा में मंगल की अन्तदेशा का फल: 

पित्त, उष्णता (गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हों)--घाव होने या 
चोट लगने का भय हो, भाईयों से वियोग हो । जाति के लोगों से, 
शत्रुओं से, राजा से तथा चोरों से विरोध हो । अग्नि पीड़ा का 
भय हो । किन्तु जातक को खेत और मुकदमों से धन को प्राप्ति हो । 
हमारा अनुभव है कि मंगल यदि योग कारक हो तो तो उसकी दशा 
अच्छी हो जाती है। मंगल बलवान होने से जातक के विरोधी उत्पन्न 
होने पर भी विजय जातक को होती है । किन्तु यदि मंगल बिगड़ा 
हुआ हो तो जातक को शत्रुओं से पीड़ा पहुंचती हे ॥२१॥ 

(11) मंगल की महादशा में राहु का फल : 

शस्त्र, अग्नि चोर, रिपु (शत्रु) राजा--इन सब से भय हो । विष 
के कारण बीमारी या कष्ट हो। किसी गुरुजन या वन्धकी हानि हो । 
जातक के काँख, आँख और सिर में बीमारी हो । जातक की मृत्यु हो 
जाये या उस पर महान्‌ आपत्ति आवे ॥२२॥ 


४६२ फल्दीपिका 


(111) मंगल की महादशा में बृहस्पति की अन्तदंशा का फल : 

इस अन्तदंशा में शुभ फल होते हैं। अशुभ फल तो केवल इतना 
ही है कि कान में पीड़ा हो और कफ के कारण शरीर में रोग हो। 
बाकी सब शुभ फल ही हैं । जातक के पुत्र ओर मित्रों में वृद्धि 
हो, देवताओं और ब्राह्मणों, की अर्चना हो, सदेव अतिथि पूजा 
का अवसर मिले । पुण्य कमो मे प्रसक्ति हो और तीर्थ में यात्रा 
हो ॥२३॥ 

(1४) मंगल की महादशा में शनि की अन्तदेशा : 

यह समय बहुत कष्ट कारक होता हैं। जातक के पुत्र, गुरुजन और 
पुरुखों पर एक के बाद एक विपत्ति आती है। जातक स्वयं विपत्तियों का 
शिकार होता है । शत्रु उसका धन हर लेते हैं । अग्नि और वायु 
से भय हो--सम्पत्ति आदि चली जावे या पित्त और वात के प्रकोप 
के कारण शरीरिक रोग हो । जातक के शत्रु उसका धन हरल । उसकी 
धन हानि हो और मन कोः भीतर ही भीतर दुःख पहुचाने वाली 
घटनाय घटित हों ॥२४॥ 

(४) मंगल की महादशा में बुध की अन्तदशा का फल : 

राजा से या सरकार से पीड़ा हो । किसी शूद्र जाति के वरी के 
कारण बहुत कष्ट हो । शत्रुओं से भय हो, चोर उपद्रव करे और घन 
की हानि हो । पशु, हाथी और घोड़ों का नाश हो और शत्रुओं से 
समागम हो । अब पशु, हाथी या घोड तो प्रायः लोग रखते नहीं । तात्पर्यं 
यह है कि खराब फल हो ।॥।२५॥ 

(५) मंगल की महादशा में केतु की अन्तदेशा का फल: 

अकस्मात्‌ वज से भय हो, अग्नि और शस्त्र से पीड़ा हो, अपने 
देश से जाना पड़ या धन नाश हो और या तो जातक के स्वयं 
के प्राण छुट जाय या उसकी स्त्री का नाश हो जाये ॥२६॥। 

(२1) मंगल की महादशा में शुक्र के अन्तर का फल : 

युद्ध में पराजय, अपना स्वदेश छोड़ना पड़ और विदेश में जाकर 
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रहे। चोर लोग घन चुरा कर ले जाय, बाँये नेत्र में कष्ट हो । नौकरों 
की हानि हो । अर्थात्‌ जातक को नौकरों को कष्ट हो या नौकरों की 
संख्या में कमी हो जाये ॥२७॥ 

(४111) मंगल की महादशा में सूये की अन्तदेशा का फल: 

राजा से सम्मान प्राप्त हो। यूद्ध के कारण जातक के प्रभाव में वृद्धि; 
जातक के नौकरों में, धन में, धान्य में लक्ष्मी में और उसकी स्त्रियों में 
वृद्धि और विलास हो । अर्थात्‌ इन सब वस्तुओं का अधिकाधिक वभव 


और विलास हो। जातक अपने साहस से लक्ष्मी का उपाजन 
करे ॥२८॥। 


(1%) मंगल की महादशा में चन्द्रमा को अन्तदशाका फल : 

नाना प्रकार के धनों का आगम हो । पृत्र-प्राप्ति हो, वस्त्र. शय्या, 
आभूषण, रत्न और सम्पत्ति मिले । शत्रुओं से जुदाई हो अर्थात्‌ 
शत्रु पीड़ा न रहे । लेकिन किसी गुरुजन को पीड़ा हो और जातक 
को स्वयं को भी गुल्म और पित्त के कारण कष्ट हो सकता 
है ॥२९॥ 


राहु की महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


विषाम्बुरुग्टुष्ठ भुज ङ्कवशनं 
पराबलासंयुतिरिष्टविच्युतिः । 
अरिष्टवाग्दुष्ठजनव्यथा 
भवेद्विधु तुदेनापहृते स्ववत्सरे ॥३०॥ 


सुखोपनीतिः सुरविप्रपूजनं 
विरोगता वामहरां समागमः । 
सुपुण्यशासत्राथ॑विचारसम्भवः 


सुरारिदायान्तरगे बृहस्पती ॥३१॥ 


१४६४ 


फलदीपिका 


समीरपित्तप्रगदक्षतिस्तनौ 

तन्‌जयोषित्सहजश्च विग्रहः । 
स्वभृत्यनाइाश्च पदच्युतिभं वेति- 

दितिप्रजायुः प्रविदत्ययाकज ॥३२॥। 


सुतस्वसिद्धिः सुहृदां समागमो 
मनोदिनिन्दयत्वमतीव जायते । 

पटु क्रिया भषणकौशलादयो 
भुज ङ्कसंवत्सरहारिरणीन्दुज ॥३३॥। 


ज्वराग्निशास्त्रारिभयं शिरोरुजा 
रारीरकम्पः स्वसुह्‌ दगुरुव्यथा । 
1वषत्ररणातिः कलहः सुहज्जन- 
रहोन्द्रदायान्तरगे शिखाधरे ॥३४॥ 


कलत्रलब्धि: दायनोपचारता 
तुरङ्गमातञ्गमहोससागसः । 
कफानिलाप्तिः स्वजनविरोधिता 
भवेद्‌ सुजङ्कायुरपाहृतो भगोः ॥३५॥ 


अरिव्यथा स्यादतिपोडनं 
हशोविषार्निशस्त्राहतिरापदुद्गमः । 
वध सुतातिन पतेमहद्धयं 
भुजड्भवर्ष तिसिरारिरणा हृते ॥३६॥ 


वधविनादशः कलहो मनोरुजा 
कृ विक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः । 
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सुहृद्विपत्तिः सलिलाडूयं भवे- 
द्विधौ दझाभक्तरि देवविहिषः ॥३७॥ 


नपाग्निचोरास्त्रभयं शरीरिरां 

शरोरनाशो यदि वा महारुजः । 
पदभ्रमो हुस्नयनप्रपीडनं 

यदात्र सर्पायुषि संचरेत्कुजः ॥३८॥ 


(1) राहु की महादशा में राहु की अन्तदशा का फल : 

विष और जल के कारण रोग हो । जातक को सपे का दशन हो। 
दूसरे आदमी की स्त्री से संयोग हो । अपने किसी इष्टजन का 
वियोग हो । जातक कड़ी बोली बोले । और उसे दुष्टजनों के कारण 
कष्ट हो ।।३०॥ 

(४) राहु की महादशा में बृहस्पति की अन्तदशा का फल : 

सुख की प्राप्ति हो, देवताओं, ब्राह्मणों का पूजन हो, शरीर में कोई 
रोग न रहे और सुन्दर नेत्र वाली स्त्रियों से समागम हो । विद्वत्ता 
के विचार-विनिमय और धार्मिक शास्त्रार्थ में समय व्यतीत हो ॥३१।। 

(11) राहु की महादशा में शनि की अन्तदशा का फल : 

अपनी स्त्री, पुत्रों ओर भाईयों से झगड़ा हो । जातक की पदच्युति 
हो और उसके नौकरों का नाश हो । शरीर में चोट लग तथा 
वात और पित्त के कारण रोग हो ॥३२॥ 

(1४) राहु की महादशा में बुध की अन्तदशा का फल : 

धन और पुत्र की प्राप्ति हो, मित्रों से समागम हो, मन 

में प्रसन्नता हो ।* जातक चातुय से काय करे । भूषण तथा कुश- 


* एक टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि मन में तुच्छता 
हो--पर अन्य शुभ फलों का विचार करते हुए यह अर्थ नहीं जँचता । 
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लता प्राप्त हो । संक्षेप में यह है कि राहु और बध मित्र हैं और 
बुध से क्रिया कुशलता, चतुरता व्यापार आदि का विचार किया 
जाता है । इस कारण राहु की महादशा में बुध की अन्तदंशा में बुध 
से सम्बन्धित कार्यों में शुभता और वृद्धि लाती हे ॥३३॥ 

(५) राहु की महादशा में केतु की अत्तदेशा का फल : 

इस अन्तर्दशा में अशुभ फल होता है । ज्वर, अग्नि, शस्त्र और 
शत्रुओं से भय हो, सिर में रोग हो, शरीर में कम्प हो, जातक को 
विष और व्रण के कारण कष्ट हो । मित्रों से कलह हो और जातक 
के मित्रों और गुरू जनों को व्यथा हो ।॥।३४॥ 

(४४) राहु की महदशा में शुक्र की अन्तदशा का फल : 

स्त्री की प्राप्ति हो । स्त्री-सहवास का सुख हो | हाथी, घोड़े और 
जमीन की प्राप्ति हो या इनका उपभोग प्राप्त हो । किन्तु अपने 
आदमियों से विरोध हो और जातक को वात और कफ के कारण रोग 
हो ॥३५॥ 

(छा) राहु की महादशा में सूर्य के अन्तर का फल : 

शत्रु से पीडा हो, अनेक आपत्तियां आव; विष और अग्नि से पीड़ा 
हो । शस्त्र से चोट लगे । और जातक के नेत्रों को अति पीड़ा हो । 
जातक को राजा या सरकार से महान्‌ भय उपस्थित हो और उसकी 
स्त्री तथा पुत्र को भी कष्ट हो । राहु और सूर्य शत्र हैं। इस 
कारण यह अन्तदेश्या इतना अशुभ प्रभाव दिखाती है ॥३६॥। 

(४1) राहु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा का फल : 

स्त्री का विनाश हो, लोगों से कलह हो । मन को सन्ताप हो 


नोट--जब महादशानाथ और अन्तदंशानाथ एकदूसरे से छठ या 
आठव होते हैं या अन्तदेशानाथ महादशा नाथ से बारहव होता है तो 
प्रायः अनिष्ट फल होता है। यदि कोई ग्रह दुःस्थान में बढा है तो भी 
कष्ट-कारक होता है । इसी प्रकार अन्तदंशानाथ और प्रत्यन्तदंशानाथ 
का विचार करना चाहिये । 
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मित्रों पर विपत्ति पड़े । जल से भय हो । कृषि, घन, पशु और 
सन्तान की हानि हो ॥३७॥ 


(15) राहु की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल : 

राजा, अग्नि, चोर और अस्त्र से भय हो या तो जातक का शरीर 
नाश हो जाये या मानस रोग हो । नेत्रो को पीडा हो, हृदय रोग 
(Heart (7०१0०1६) हो और जातक अपने पद से भ्रष्ट हो जाये । 
अर्थात्‌ स्थान हानि का भय हो ॥ ३८ ॥ 


बृहस्पति की महादशा में बिविध अन्तदंशाओं का फल 


सो भाग्यकानन्तिबहुमानगुणोदयः 
स्यात्सत्पुत्रसिद्धिरवनीपतिपुजनं च । 
आचायसाधुजनसंयुतिरिष्टसिडिः 
संवत्सर हरति देवगुरौ स्वकोयम्‌ ॥३९॥ 


वेशया द्गनामदकृदासवदोषसङ्क 
उत्कषसोख्यसकुटुम्बपशुप्रपीडा । 

अर्थव्ययो रुभयमक्षिजरुक्सुतात 
जेवी दशां विशाति दनकरे नराणाम्‌ ॥४०॥ 


सत्रीद्य॒तमद्यजमहाव्यसनं त्रिदोषः 

केचिद्वदन्त्यपि च केवलमङ्गलाप्तिः । 
देवद्विजाचनसुतार्थसुखप्रयोग- 

गॉर्वाशपुजितदश्ां हरतीन्दुसुनो ॥४१॥ 


इस्त्रव्ररं भवति भृत्यजनविरोध- 
दिचत्तव्यया तनययोषिदुपद्रवश्च ॥ 
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प्राणच्युतिगु रुसुहुज्जनविप्रयोगः 
सौरेड्यमायुरपहृत्य ददाति केतुः ॥४२॥ 


नानाविधा्थपशुधान्यपरिच्छदस्त्री- 
पुत्राच्षपानशयनाम्बरभषरणाप्तिः । 
देवहि जाचनमुपासनतत्परत्व- 
मायुयंदा हरति जवमथासुरेड्यः ॥४३॥ 


शत्रोजयः क्षितिपमाननकोतिलाभः 
स्याच्चण्डता नरतुरङ्गमवाहनाप्तिः । 

श्रेण्यग्रहारपुरराष्ट्समस्तसंपद 
दुच्चरुचथ्यसहजायुरपाहतेऽकं ॥४४॥। 


यो षिद्दहत्वमरिनाशनमथलाभः 
कृष्यर्थवस्तुपरमोन्नतकोतिलाभः । 
देवद्विजाचनपरत्वमतीव पु सां 
संजायते गुरुदशाहति शवरीशे ॥४५॥ 


बन्धूपतोषणमरित्रजतोऽथला भः 

सुक्षेत्रसत्कृलिरिह प्रथितप्रभावः । 
ईषद्गुरूपहतिरीक्षणसुक्षतिर्वा 

क्षित्यात्मजं हरति वत्सरमार्यंजातम्‌ ॥४६॥ 


बन्धूपतप्तिरुरुमानसरुग्गदाति- 

श्रोरा-द्भयं गुरुगदो जठरोद्धवो वा । 
राजन्द्रपीडनमरिव्यसनं स्वनाशः 

सम्पद्यते हरति सुरिदशां सुरारौ ॥४७॥ 
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(1) बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

सौभाग्य की वृद्धि हो, कान्ति बढ़े, सब ओर से मान-सम्मान मिले, 
पुत्र प्राप्ति हो, जातक के गुणों का उदय और राजदरबार में 
इज्जत हो । आचार्य और साधु-जनों से संयोग हो। मन की आकाँक्षायं 
पूर्ण हों ॥३९॥ 

(1) बृहस्पति की महादशा में शनि की अन्तदशा का फल: 

वेश्याओ की संगति हो, शराब पीना आदि दोषों की वृद्धि हो, सांसा- 
रिक स्थिति में उन्नति हो, सुख प्राप्ति हो, किन्तु जातक के कुट॒म्ब 
और पशुओं को पीड़ा हो । धन बहुत अधिक खर्च हो। जातक के हृदय 
में सदैव भय वना रहे। आँखों में रोग हो और पुत्र को पीड़ा ॥४०॥ 

(11) बृहस्पति की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल : 

इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत यह है कि बृहस्पति में बुध की 
अन्तर्देशा अशुभ फल दिखाती है। स्त्रियों से संग हो, शराब पीन का 
घोर दुव्यसन हो और जातक जुआ खेले । वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के 
कारण जातक बीमार पड़ । दूसरा मत यह है कि बृहस्पति की महा- 
दशा में बुध की अन्तदंशा केवल शुभ फल देने वाली होती है । और 
जातक देवताओं और ब्राह्मणों का पुजन करता है । पुत्र, धन और 
सुख की प्राप्ति होती है ॥४१॥ 


(1५) बृहस्पति की महादशा में केतु की अन्तदेशा का फल: 

शस्त्र के व्रण होते हैं। नौकरों से विरोध बढ़ता है । चित्त में व्यथा 
रहती है, जातक के स्त्री और पुत्रों को कष्ट हो, गुरुजनों अथवा 
प्रियजनों से वियोग हो और जातक के स्वयं के प्राण जाने का भी 
कष्ट हो ॥॥४२॥| 

(४) बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अन्तदेशा का फल: 


अनेक प्रकार के धन, पशु, अन्न, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, भोजन, पीन की 
वस्तुएं, आभूषण, शयन-सुख, घर में काम में आने वाली वस्तुएं प्राप्त 
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हों और इन सबसे सुख हो । जातक देवताओं ओर ब्राह्मणों के अचेंन 
में तत्पर रहे ॥४३॥ 

(शा) बृहस्पति की महादशा में सूय की अन्तदंशा का फल: 

शत्रु पर विजय प्राप्त हो, राजा से मान मिले, यश वृद्धि हो, लाभ हो, 
पालकी और घोड़े की सवारी मिले । जातक के हृदय में पुरुषार्थ बढ़े 
और जातक किसी बड़े शहर में रहता हुआ समस्त सम्पत्ति का 
उपभोग करे ॥४४॥ 

(५1) बृहस्पति की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदशा का फल: 

बहुत सी स्त्रियों की प्राप्ति हो, धन-लाभ हो, देवता और ब्राह्मणों 
की पूजा हो, जातक का यश बढ़े, कृषि से लाभ हो, माल के खरीद- 
फरोरूत में भी नफा हो और शत्रुओं का नाथ हो ॥४५॥ 

(४11) बृहस्पति की महादशा में मंगल की अन्देशा का फल: 

इस समय जातक के काय से बन्धुओं को सन्तोष होता है और जातक 
को शत्रुओं के संग से लाभ होता है। उत्तम भूमि की प्राप्ति हो, 
जातक सत्कर्म करे और उसके प्रभाव में वृद्धि हो । जातक के किसी 
गुरुजन को चोट लगे या उसके स्वयं के नेत्रों में कष्ट हो ॥।४६॥ 

(1४) बृहस्पति की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल: 

बन्धुओ को संताप हो या बन्धुओं से संताप हो । मस्तिष्क में 
घोर दुश्चिन्तायं और व्यथायं रहं। बीमारी हो, चोर से भय हो। 
किसी गुरुजन को बीमारी हो या जातक को स्वयं को उदर-विकार 
हो। राजा से पीड़ा प्राप्त हो। शत्रुओं से कष्ट वद्धि हो, धन का नाश 
हो । बृहस्पति देवताओं के ग्र हैं । राहु देवताओं का शत्रु है, इसलिये 
बृहस्पति में राहु का अशुभ फल होना स्वाभाविक ही है ॥४७॥ 


शनि को महादशा में विविध अन्तदशाओं का फल 


कृषिवृद्धिभत्यमहिषाभ्युदयः 
पवनामयो बुषलजातिधनम्‌ । 


इक्कीसवां अध्याय : प्रत्यन्तदशाफल 


स्थविरा ड्भनाप्तिरलसत्वमघो 
निजवत्सरान्तरगते रविजे ॥४८॥ 


सुभगत्वमस्ति सुखिता वनिता 

नपलालनं विजयमित्रयुतिः । 
त्रिगदोऱडूयः सहजपुत्ररुजा 

शनिदायहारिणि शशाङ्कसुते ॥४६॥ 


मरुदग्निपी डनमरिव्यसनं 
सुतदारचिग्रहमतिः सततम्‌ । 
अझुभावलोकनमहेश्च भयं 
, सुदुवत्सरं हरति केतुपतौ ॥५०॥ 


सुहृद ङ्गनातनयसोख्ययुतः 
कृषितोययानजनिताथचयः । 
शुभकोतरुःडवति देहभतां 
यम दायहारिरणि भगोस्तनये ॥५१॥ 


मररणं लु वा रिपुभयं सततं 
गुरुवर्गरुग्जठरनेत्ररुजा । 

धनधान्यचिच्युतिरिह प्रभवेत्‌- 
रविजायुराविशति तीत्रकरे ॥५२॥ 


वनिताहतिमररामेव नृरणां 
सुहृदां विपत्तिरथ रोगभयम्‌ । 
जलवातज भयमतीव भवेत्‌- 
रविजायुराविशति रात्रिकरे ॥५३॥ 
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स्वपदच्युतिः स्वजनविग्रहरुक- 
ज्वरवांह्वहास्त्रविषभोरथ वा । 

अरिवृद्धिरान्तर रुगक्षिभयं 
रविजायुराविशति भूमिसुते ॥५१४॥ 


अपमार्गयानमसुर्भिवरहस्तु 
अथ वा प्रमेहगुरुगुल्मभयम्‌ । 
ज्वररुकक्षतिः सततमेव नणा- 
मसितान्तरं विशति भोगिषपतो ॥५५॥ 


अमराच॑नद्विजगराभिरुचि- 

गृ हपुत्रदारविहतिस्तु भवेत्‌ । 
घनधान्यवृद्धिरधिका हि न॒रां 

गतवत्यथा किवयसोन्द्रगुरौ ॥५६॥ 


(1) शनि की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल: 

खेती में वृद्धि हो, नौकर और भेसों की वृद्धि हो अर्थात्‌ जातक 
अधिक नौकर और भसे रखे । वात रोग हो, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति 
से धन का लाभ हो, कुछ अधिक उम्र की स्त्री प्राप्त हो, आलस्य और 
पाप बढ़ ॥४८॥। 


(7) शनि की महादद्या में बुध की अन्तदेशा का फल: 

सौभाग्य वद्धि हो, राजा से सत्कार मिले, विजय प्राप्त हो, मित्रों से 
सौभाग्य हो, स्त्री की प्राप्ति हो और सुख मिले । किन्तु वात, पित्त, कफ, 
इन तीनों में से किसी एक या अधिक दोषों के कारण रोग हो और जातक 
के भाई, बहिन या पूत्र को भी बीमारी हो ॥४९॥ 


(11) शनि की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल: 
हवा और अग्नि से पीडा हो या जातक के शरीर में वायु या गर्मी से 
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विकार हो, शत्रुओं से संताप हो, अपनी स्त्री और पुत्र से सदव झगडा 
रहे । अशुभ बातें देखनी पड़ और सर्पो से भय हो ॥५०॥। 

(19) शनि की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 

स्त्री, पुत्रों और मित्रों को सुख हो, खेती और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के 
काम से धन संग्रह हो । मूल श्लोक में समुद्र पार से जहाज द्वारा जो 
वस्तुएं लाई या ले जाई जाती हैं उनसे लाभ लिखा है। इस अन्तदशा में 
जातक का यश बहुत फलता हे ॥५१॥ 

(५) शनि की महादशा में सूर्य की अन्तदशा का फल: 

जातक की मृत्यु या सदेव शत्रु का भय रह । गरुजनों को रोग हो, 
जातक को स्वयं को उदर-विकार या नेत्र-रोग हो, धन्न और धान्य 
'का नाश हो ॥५२॥ 

(४४) शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा का फल : 

जातक को स्त्री नष्ट हो या स्वयं की मृत्यु हो, मित्रों पर विपत्ति 
पडे, जल और वायु के कारण अति भय हो और जातक को रोग का 
बहुत भय हो 11५४1 

(शा) शनि की महादशा में मंगल की अन्तदशा का फल: 

जातक की पदच्युति हो अर्थात्‌ नौकरी छूटे या जिस पद पर वह आरूढ़ 
हो उस पद से हटाया जाये । अपने आदमियों से झगड़ा ही अथवा 
रोग, ज्वर, अग्नि, शस्त्र और विष से भय हो। शत्रुओं में वृद्धि हो 
हनिया से कष्ट हो या नेत्र रोग हो ॥५४॥ 

(४11) शनि की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल: 

जातक खराब रास्ते पर जावे, प्राणों का संकट हो । प्रमह, गुल्म, 
ज्वर, चोट आदि से पीडा हो। शनि और राहु दोनों क्रर-ग्रह 
हैं, इस कारण क्रर-ग्रह की महादशा में क्रर-ग्रह की अन्तदेशा पीड़ा- 
कारक होती हे ॥५५॥ 

(1४) शनि की महादशा में बृहस्पति की अन्तदेशा का फल: 

यह भन्तदशा शुभ होती है। देवताओं के पुजन और ब्राह्मणों में विशेष 
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रुचि हो। अपनी स्त्री, पुत्र आदि के साथ जातक सुख-पुवंक अपने 
घर में रह । धन और धान्य की अधिकाधिक वृद्धि हो ॥५६॥ 


बुध को महादशा में विविध अन्तदेशाओ का फल 


धर्ममागंनिरतिविपश्चितां 

सङ्गमो बिमलधीधंनं द्विजात्‌ । 
विद्यया बहुयशः सुखं सदा 

चन्द्रजे हरति वत्सरं स्वकम्‌ ॥५७॥ 


दुःखशोककलहाकु लात्मता 
गात्रकम्पनममित्रसंयुतिः । 
क्षेत्रयानवियुतियंदा भवेत्‌- 
सोममसुनुशरदं गतः शिखी ॥५८॥ 


देवविप्रगुरुपुजनक्रिया दानघमपरतासमागमः । 
वस्त्रभूषणसुहृद्यतिभं वेद्ठोधनायुषि समागते सिते ॥५९॥ 


हेमविद्र मतुर ङ्गवारराप्रावृतं भवनमन्नपानयुक्‌ । 
भूपतेरपि च पुजन भवेद्धानुमालिनि बुधाब्दकं गते ॥६०॥ 


मस्तकव्यसनमक्षिपीडनं कुष्ठदद्र बहुकण्ठपीडनम्‌ । 
प्राणसंशययुतिन रां भवेज्ज्ञायुषं व्रजति शीतदीधितो ॥६१॥. 


अग्निभोतिरपि नेत्रजा रुजा 

चोरजं भयमतीव दुःखिता । 
स्थानहानिरथ वातरोगिता 

ज्ञायुषं हरति मेदिनीसुते ॥६२॥ 
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सानहानिरथवाश्रयच्युतिः 
स्वक्षयो$ग्निविषतोयजं भयम्‌ । 
मस्तकाक्षिजठरप्रपोडन 


शीतरदिमिजदशां गतेऽसुरे ॥६३॥ 


व्याधिशत्र्‌ भयविच्युतिभे वे- 

इ ह्ासिद्विरवनोशसत्कृतिः । 
धमसिद्धितपसां समुद्गमो 

देवमन्त्रिरि विदो दशां गते ॥६४॥ 


अथंधमंपरिलुप्तिरुच्चकः 
सर्वकारयंविफलत्वर्मङ्गनाम्‌ । 
इलेष्मवातजनिता रुगुद्धवे- 
ढ्रोधनायुषि समागतेऽसिते ॥६५॥ 


(1) बुध को महादशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

जातक धमं मार्ग पर चले, विद्वानों से समागम हो, जातक की 
निमंल बुद्धि हो और ब्राह्मणों से घन मिले । विद्या के कारण उत्तम 
यश प्राप्त हो और सदव सुख मिले ॥५७॥ 

(7) बुध की महादशा में केतु की अन्तर्देशा का फल : 

दुःख, शोक और कलह से मन व्याकुल रहे, जातक का बदन 
काँपे; शत्रुओं से समागम हो, खत और सवारी नष्ट हो ॥५८॥। 


(५) बुघ को महादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 

देवता, ब्राह्मण और गुरु का पूजन हो । दान और घर्म 
में जातक लगा रहे । वस्त्र और भूषणों की प्राप्ति हो। मित्रों से 
समागम हो ॥५९॥ 
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(४) बुध की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल : 

सुवण, मृगा, घोड़े और हाथियों सहित मकान की प्राप्ति हो, 
जातक को खाने, पीने का सुख रहे और राजा से सम्मान प्राप्त 
हो ॥६०॥ 

(५) वुघ की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल: 

सिर में पीड़ा, कण्ठ में बहुत अधिक पीडा, नेत्र विकार, कोढ, 
दाद आदि की बीमारी का भय होता है। जातक के प्राणों का संशय 
उपस्थित हो जाता है ॥६१॥ 

हमारे विचार से दोनों बुध और चन्द्र में मारकत्व होने से ही 
एसा अनिष्टफळ होगा अन्यथा नहीं । 

(२) वध की दशा में मंगल की अन्तदंशा का फल : 

अग्नि से भय हो, नेत्र रोग हो, चोरी का भय हो, और 
जातक सदेव दुःखी रहे । जातक की स्थान हानि हो अर्थात्‌ उसका 
पद या मकान छट जावे, वात रोग से भी कष्ट होने को संभावना 
है । यह सव फल बुध की महादशा में जब मंगल की अन्तदंशा जाती 
हे तब होते हैं ॥६२॥ 

(शा) बुध की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल : 

मस्तक, नेत्र तथा उदर में पीड़ा हो अपना क्षय हो अर्थात्‌ रोग के 
कारण जातक का शरीर कमजोर होता चला जाय या जातक के धन 
का नाश हो। अग्नि, विष और जल से भय हो, जातक की मान हानि 
हो या जिस पद पर वह कायम हो उस पद से हटाया जाय ॥६३॥ 

(४1) बुध की महादशा में बृहस्पति की अन्तदंशा का फल: 

शत्रुओं का नाश हो, रोग से निवृत्ति हो, धामिक बातों में सिद्धि 
प्राप्त हो और राजा से सम्मान मिले । तपस्या और धर्म की ओर 
विशेष अभिरुचि हो ॥६४।। | 

(1४) वध की महादशा में दानि की अन्तदंशा का फल : 

धर्म और अथं का नाश हो, सब कार्यों ने विफलता मिले, वात 
भर कफ के कारण रोग हों ॥६५॥ 
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केतु की महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


रिपुजनकलहं सुह हिरोधं 

त्वशुभवचः श्रवण ज्वराद्गदाहम्‌ । 
गसनपरधाम्नि चित्तनादां 

शिखिनि लभेत दशां गते स्वकीयाम्‌ ॥।६६।। 


द्विजवरकलहः स्त्रिया विरोधः 

स्वकुलजनरपि कन्यकाप्रसुतिः । 
परिभवजननं परोपतापो 

भवति सिते शिखिवत्सरान्तराले ॥६७॥ 


गुरुजनमररणं ज्वरावतारः 
स्वजनविरोधविदेशयानलाभः । 
नपकृतकलहः कफानिलाति- 
विशति रवो शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ॥६८॥ 


सुलभबहुधनं तथव हानिः 

सुतविरहो बहुडुःखभाक्प्रसतिः । 
परिजनयुवतिप्रजाप्रलाभः 

शशिनि यदा शिखिदायमभ्युपेते ॥६९॥ 


स्वकुलजकलहं स्वबन्धुनाइां 

भयमपि पन्नगजं वदन्ति चोरात्‌ । 
हुतवहभयशञ्‌ पोडनं च 

ब्रजति कुजं ध्वजनामखेचरायुः ॥७०॥ 


४७८ फलदीपिका 


अरिकृतकलहं नपाग्निचोर- 

भेयमपि पन्नगजं वदन्ति तज्ज्ञाः । 
खलजनवचनं दुरिष्ठचेष्टा 

तमसि गतेऽत्र शिखीन्द्रदायमाहुः ॥७१॥ 


सुतवरजननं सुरेन्द्रपुजा 
धरणिधनाप्तिरुपायनाथसिद्धिः । 
धनचयजननं महोशमानो 
भवति गतेऽत्र गुरो शिखोन्द्रदायम्‌ ॥७२॥ 


परिजनविर्हात परोपतापं 
रिपुजनविग्रहसङ्गभङ्गतां च 
धनपदवियुति तथाहुरार्या 
गतवति सूर्यसुते शिखाधरायुः ॥७३॥ 


सुतवरजनन प्रभुप्रशस्तिः 
क्षितिधनसिद्धिररीइवरप्रपोडा । 
पशुकृषिविहतिभेवेत्तु पु सां 
विशति बुघे शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ॥७४॥ 


(1) केतु की महादशा में केतु की अन्तदशा का फल : 

शत्रुओं से कलह हो, मित्रों से विरोध हो, अशुभ वचन सुनने 
पडे, शरीर में बुखार तथा तपिश की बीमारी हो (शरीर के किसी 
भाग में जलन या दाह) । दूसरे के घर जाना पड़े और धन का 
नाश हो ॥६६॥ 

(1) केतु की महादशा में शुक्र की अन्तदशा का फल : 

श्रेष्ठ ब्राह्मण से कलह हो, अपनी स्त्री तथा कुल के लोगों से 
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विरोध हो, जातक के घर में कन्या का जन्म हो, जातक की मान- 
हानि हो या उसे नीचा देखना पड़े तथा उसे और लोगों से कष्ट 
पहुँचे 11६७॥ 

(11) केतु की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल : 

किसी गुरुजन* का मरण हो, अपने आदमियों से विरोध हो, 
ज्वर से कष्ट हो, राजा या सरकार को ओर से कलह उपस्थित हो, 
वात या कफ जनित रोग हो, किन्तु विदेश जाने से लाभ हो ॥६८॥ 

(1४) केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल: 

अचानक बहुत धन का लाभ हो और बहुत घन का नकसान भी 
हो, पुत्र से विरह हो, घर में एसी प्रसुति (बच्चा पदा होना) हो 
जिसके कारण दुःख उठाना पड़े, नौकरों और कन्या-सन्तति का 
लाभ हो ।.६८॥ 

(४) केतु की महादशा में मंगल की अन्तदशा का फल : 

अपने पुरखे लोगों से कलह हो, अपने बन्धुओं का नाश हो, सपं, 
चोर और अग्नि से भय हो, शत्रु से पीड़ा हो ॥७०॥ 

(५) केतु की महादशा में राहु को अन्तदशा का फल : 

शत्रु के कारण कलह उपस्थित हो, राजा से, अग्नि से और 
चोर से भय हो। दुष्ट लोगों की वाणी सुननी पड़े और दूसरे को 
हानि पहुँचाने वाले कर्म जातक करे ॥७०॥ 

(४1) केतु की महादशा में गुरु की अन्तदंशा का फल : 

श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हो, देवताओं का पूजन हो, पृथ्वी और 
घन की प्राप्ति हो अथवा भूमि से धन की प्राप्ति हो, काफी आमदनी 
*संस्कृत में गुरुजन का अर्थ गुरु या आचार्य ही नहीं होता है। 
पिता, चाचा, ज्येष्ठ भाई, मामा, ताऊ, मौसा, श्वशुर या गुरु--यह 
सब गुरुजन के अन्तर्गत आ जाते हैं । माता, दादी, बाबा आदि को भी 
गुरुजन में ही समझना चाहिये । 
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हो, जगह-जगह से भेट मिले। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हो। 
इस अन्तदंशा का फल उत्तम होगा ॥७२॥ 

(९11) केतु की महादशा में शनि की अन्तदेशा का फल : 

नौकरों की हानि हो, दूसरों से कष्ट मिले, शत्रुओं से झगड़ा 
हो, जातक का कोई अंग-भंग हो, स्थान, (नोकरी या मकान) 
छूटे और घन की हानि हो। इस अन्तदंशा का बहुत अनिष्ट फल 
है 11७३।। 

(5) केतु की महादशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

उत्तम पुत्र की उत्पत्ति हो, अपने मालिक से प्रशंसा प्राप्त हो, 
भूमि और धन की प्राप्ति हो किन्तु किसी बड़े शत्रु द्वारा जातक 
सताया जावे । पशु और खेती का नुकसान हो। इस अन्तदेशा का 
मिश्रित फल है ॥७४॥ 


शुक्र की महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


वसनभषरावाहनचन्दना- 
द्यनुभवः प्रमदासुखसंपदः । 
चूतियुति: क्षितिपाद्धनलब्धयो 
भृगुसुते स्वदशां प्रविशत्यपि ॥७५॥ 


नयनकुक्षिकपोलगदोदभवः 
क्षितिमृतो भयमस्ति शरीरिणाम्‌ । 
गुरुकुलोदभवबान्धवपोडनं 


भगुसुतायुषि भानुमति स्थिते ॥७६॥ 


नखशिरोरदनक्षतिरुच्चकः 
पवनपित्तरुगथविनाइनम्‌ । 
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ग्रहरिणगुल्सकयक्ष्मकपोडन 
सितवयोह॒ति तत्र हिमत्विषि ॥७७॥ 


रुधिरपित्तगदातिसमाश्रयः 
कनकतास््रचयावनिसंग्रहः । 

यृ वतिदूषरपमुद्यमविच्य्‌ ति- 
यू भवल्लभवत्सरगे कुजे ॥७८॥ 


निधिभवः सुतलन्धिर भीष्टवांक्‌ 
स्वजनपूजनमप्यरिबन्धनम्‌ । 

दहनचो रविषोद्‌ भवपीडनं 
लुलधरेशवरवत्सरगेऽसुरे ॥७९॥ 


विविधधमसुरेशनमरस्क्रिया 
भवति चात्मजवासहृगागसः । 
विविधराज्यसुखं च शरीरिणां 
कविदशाहृति कामु कनायके ॥८०॥ 


नगरयोधनपोद्‌ भवपुजन 
प्रवरयोविदवाप्तिरथास्ति वा । 

विविघवित्तपरिच्छदसंय्‌ ति- 
दितिपूजितदायगते शनो ॥८१॥ 


तनयसोरू्यसमसागससस्पदां 
निचयलन्धिरतिप्रभता यशः । 

पयनपित्तकफातिररिच्यति 
दनुजमन्त्रिदशाहूति चन्द्रज ।।८२॥ 
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सुतसुखादिबहिः स्थितिरग्निजं 
भयमतीव विनाशनसद्भरुक । 
अपि च वारवधूजनसंयृतिः 
शिखिनि यात्यलमोदहानसों दशाम्‌ ॥८३॥ 


(1) शुक्र की महादशा में शुक्र की अन्तदशा का फल : 

वस्त्र, आभूषण, सवारी, चन्दन आदि खशबदार पदार्थ की प्राप्ति 
हो, स्त्री भोग, सुख और सम्पत्ति मिले। जातक के शरीर में कान्ति 
की वृद्धि हो । राजा से बहुत घन प्राप्त हो ॥७५॥ 


(7) शुक्र की महादशा में सूय की अन्तर्दशा का फल: 

नेत्र, कुक्षि, कपोल इन स्थानों में बीमारी हो। राजा से भय 
प्राप्त हो अर्थात्‌ राजा की तरफ से कोई टन्टा खड़ा हो। गुरुजन, 
कुटुम्ब के आदमी अथवा बन्धुओं को पीड़ा हो । इस अन्तर्दशा का 
फल उत्तम नहीं है॥।७६॥ 


(11) शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदशा का फल : 

नख (नाखून), सिर और दाँतो में चोट लग या पीड़ा हो। 
वायु और पित्त की बीमारियां हो, घन का नाश हो, संग्रहणी, यक्ष्मा 
अथवा गुल्म रोग से पीड़ा हो । (गुल्म पेटके अन्दर तिल्ली को कहते 
हैं ॥७७॥ 


(1४) शुक्र की महादशा में मगल की अन्तदंशा का फल: 

रुधिरदोष तथा पित्त के कारण बीमारियाँ हो । सोना, तांबा 
और भूमि का संग्रह हो । जिस कार्य में मनृष्य लगा है वह कायं 
छोड़ना पड़े। किसी युवती से अनुचित सम्बन्ध हो ॥७८॥ 


इबकीसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तदंशाफल ४८३ 
(४) शुक्र की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल: | 


धन की प्राप्ति, पुत्र की उत्पत्ति आदि शुभ फल होते हे । 
जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुल के लोग उसका आदर 
करते हैं और जातक अपने शत्रुओं पर विजयी होता है । हो सकता 
है कि जातक के शत्रु को जेल भी जाना पड़े। किन्तु जातक को 
स्वयं को भी कुछ कष्ट होता है । जातक को भी विष, अग्नि और 
चोर से पीड़ा हो ॥७९॥ 


(५।) शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अन्तदेशा का फल: 


नाना प्रकार के धर्म के कार्य बन पड़ें। देवताओं का पूजन 
हो । अपने पुत्र और स्त्रियों से समागम रहे और राज्य में नाना प्रकार 
के सुख मिल॑ अर्थात्‌ उत्तम पद और अधिकार के कारण जातक को 
सुख मिले ॥८०॥ 


(५४) शुक्र की महादशा में शनिकी अन्तदशा का फल: 

सरकार से, सेना के लोगों से और नागरिकों से सम्मान प्राप्त 
हो । उत्तम स्त्री की प्राप्ति हो। नाना प्रकार का धनागम हो और 
सुख के अन्य उपकरण या साधनों की प्राप्ति हो ॥८१॥ 


(४) शुक्र की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल : 


पुत्र सुख हो, सम्पत्तियों का समागम हो; यश, प्रभुता और सुख 
की प्राप्ति हो । जातक के शत्रुओं का नाश हो किन्तु जातक का 
स्वयं का वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों में से किसी एक या अधिक 
दोषों से स्वास्थ्य बिगड़े ।।८२॥ 


(४5) शुक्र को महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल: 


अग्नि से भय हो। शरीर के किसी अंग में पीडा हो । सम्पत्ति 
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नष्ट हो, सुख की कमी रहे और वश्याओ की संगति रहे । पुत्र से 
विरह हो ॥८३॥ 


दशापहारेषु फलं यदुक्त 
वर्णाधिकारानुगुरणं वदन्तु । 

छिद्र षु सूक्ष्मेष्वपि तत्फलाप्तिः 
छायाङ्कवातश्रिवशानि वा स्युः ॥८४॥ 


ऊपर जो दशा अन्तर्दशा का फल कहा गया है; वह जातक की 
परिस्थिति, वह किस जाति का है, किस पद पर है, क्या कार्य करता है इन 
सब बातों का विचार कर कहना चाहिये। ऊपर के इलोकों में 
केवल महादशा और अन्तर्दशा का फल बताया गया है। इन्हीं सिद्धान्तों 
को लागू कर प्रत्यन्तदंशा आदि का फल भी कहना चाहिये अर्थात्‌ 
“कृ” ग्रह की महादशा में “ख” ग्रह की जो अन्तदशा का फल है 
वही “क” ग्रह की अन्तदंशा में “ख” ग्रह की प्रत्यन्तर्दशा का फल 
होगा। इसी प्रकार तारतम्य कर प्रत्यन्तदशा, सुक्ष्म दशा आदि का फल 
कह । 


वराहमिहिर ने लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती 
है उस ग्रह की छाया मनुष्य पर विद्यमान होती है और उस 
मनुष्य को देखकर यह कहा जा सकता हे कि उस पर किस ग्रह का 
प्रभाव चल रहा है। सुर्यं और मंगल का अग्नि तत्व है । चन्द्रमा 
और शुक्र का जल तत्व, बुध का पृथ्वी तत्व, बृहस्पत्ति का आकाश 
तत्व और शनि का वायु तत्व । द्वितीय अध्याय में ग्रहों के पृथक्‌- 
पृथक गृण दिये हुँ । जिस ग्रह को महादशा होती है उसके लक्षण 
जातक में विशेष रहते हैं, उसकी आकृति और वचन भी ग्रह के 
प्रभाव अन्सार होते है । इन सब बातों से भी यह निष्कर्ष निकालना 
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चाहिये कि जातक पर किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है और 
तदनुसार ऊहापोह कर फल कहना चाहिये । जिसकी जन्म-कुंडली न हो 
उसके शरीर की कान्ति, छाया, उसकी चष्टा, वाणी, क्रिया, व्यवहार 
आदि से यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये कि किस ग्रह 
की महादशा, किसकी अन्तदेशा, किसकी प्रत्यन्तदेशा है । किन्तु जिसकी 
शुद्ध कुंडली सामने हो--उसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं है । 


बाइंसवां अध्याय 


मिश्रदशा 


दस्रादितः पादवशेन मेषान्न्‌- 
मीनांदाकान्तं क्रमशोऽपसव्यम्‌ । 


कोटाद्धयान्तं गरायेच्च सव्य- 
मार्गण पादक्रमशोऽजतारात्‌ ॥१॥ 


(1) अश्विनी से तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इनके 
१२ चरण हुए । मेष, वृष, मिथुन, कर्क यह अश्विनी के ४ नवांश 
हुए । सिंह, कन्या, तुला वृिचिक यह भरणी के चार नवांश हुए । 
घन्‌, मकर, कुंभ, मीन यह चार नवांश कृत्तिका के हुए। इस क्रम से 
१२ नवांशों से इन तीन नक्षत्रों को विभाजित कीजिये । 

(11) रोहणी से तीन नक्षत्र-रोहिणी, मृगशिर, आरद्रा--इन तीन 
नक्षत्रों के १२ नवांश हुए। इनको वृश्चिक से उलटा गिनकर- अर्थात्‌ 
वृश्चिक, तुला, कन्या, सिह, कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, 
धन्‌ इन १२ नवांशों में विभाजित कीजिये । रोहणी प्रथम चरण का 
वश्चिक, द्वितीय चरण कातुला- * * ` ° ' इस क्रम से आर्द्रा चतुर्थ चरण 
का घनु नवांश हुआ । 


एवं भूयाच्चापसव्यं च सव्यं 
भानि त्रीणि त्रोणि विद्यात्क्रमेण । 


तद्राशीशप्रोक्तवर्षदंशास्य 
देवं प्राहः कालचक्र महान्तः ॥२॥ 
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इस प्रकार ऊपर (1) में जो क्रम बताया गया है उस क्रम 
से पुनवसु, पुष्य, आइलेषा को और (7) में जो क्रम बताया गया 
है उस क्रम से मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को; पुनः (1) 
में जो क्रम बताया गया है उसके अनुसार हस्त, चित्रा, स्वाती को 
और (1) में जो क्रम है उस क्रम से, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा को; 
फिर (1) वाले क्रम से मूळ पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ़ और (1) वाले 
क्रम से श्रवण, घनिष्ठा शतमिषा को और (1) वाले क्रम से पूर्वा- 
भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती को विभाजित कीजिये : 

राशि की दशा उतने वष की होती है--जितनी उस राशि के 
स्वामी की नीच के श्लोक में बताई गई है ॥२॥ 


मनुः परः सनिधनिन्‌ पस्तपो चने क्रमात्‌ । ; 
दिवाकरादिवत्सराः शुभाशुभाप्तिहेतबः ॥३॥ 


सूयं के ५ वर्ष (सुर्यं की राशि सिंह है--इसलिये सिह के ५ वष) 
चन्द्रमा के २१ वष (चन्द्रमा की राशि कक है इसलिये कक के 
२१ वष), मंगल को के ७ वष की (मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हैं- 
इस कारण मेष के ७ वर्ष और वृश्चिक के ७ वषं), बुध के ९ वर्ष 
(अर्थात्‌ मिथून के ९ वर्ष, कन्या के भी ९ वष), बृहस्पति के १० 
वषं (इस कारण धनु के १० वष, मीन के भी १० वष), शुक्र के १६ 
वषं (इसलिये वृष और तुला दोनों के सोलह, सोलह वष) शनि के 
४ वषं (इसकी दो राशियाँ हैं--मकर और कुंभ इस कारण मकर 
के ४ वष, कुंभ के भी ४ वर्षे) । अब जिस राशि की दशा हो--उस 
राशि और राशि के स्वामी के अनुसार कालचक्र दशा का फल कहने 
का नियम है। इस कारण केवल मेष राशि की दशा, या केवल मंगल 
की दशा इस कालचक्र दशा में नहीं कहते हैं किन्तु मेष-मंगल की दशा 
कहते हैं। इसी प्रकार वश्चिक मंगल की दशा कहते हैं । मेष और 


कट ”दीपिः 


वृश्यिक दोनों के मालिक मंगल का प्रभाव तो दोनों राशियों की 
दशा में समान रहेगा किन्तु मान लीजिये मंगल मेष में है--उसमें 
(मष में बृहस्पति आदि शुभ ग्रह हैं) और वृश्चिक राशि में शनि, 
राहु आदि कूर ग्रह हैं तो मेष-मंगल की दशा तो अच्छी जावेगी किन्तु 
बृश्चिक मंगल को दशा निकृष्ट साबित होगी ॥ ३॥ 


दशापहारादिककालचक्र 

वाक्यानि दस्रादिपदादिजानि । 
वक्ष्यामि वरानंवभिभमाने 

राशीशवषः परमाय्रत्र ॥४॥ 


कालचक्र दशा में किस नक्षत्र चरण में पदा होने से कौन-कौन 
सी दशा किस क्रम से आती है? जिस नक्षत्र चरण में जन्म हो-+ 
उसके लिये जिन राशियों को दशा नीच बताई गई है--उन दशाओं 
का जोड़ (कुल वष) उस जातक की परमाय होती है । राशियों का क्रम 
कटपयादि क्रम से बताया गया है । संस्कृत में प्राचीन शली में अक्षरों 
से संख्या बताई जाती थी, इसे कटपयादि क्रम कहते हैं :-- 


| 
प क !६ च १ ट ६त|१ प|१ य| ६ष 
२ ख,४७ छ। २ ठ ७थ | २ फ|) २ र) एस 
३ ग।८ ज| ३ ड ८द [३ ब|३ ल ८ह 
४ घ(९ झ ४ ढ  ९ध | ४ भ ४ व | ११क्ष 
५ ङः १ ० डा ५ ० न|। ५ म ५ दा | १२ त्र 
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पौर गावो मित सन्दिग्धं . 

नक्षत्रेन्दुः स तु भशुलम्‌ । 
रूपेत्रक्षश्चिधयोरङ्गे 

वारी चस्थं दघि नक्षत्रम्‌ ॥५॥ 


जिसका अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) मंष-मंगल 
ईम) वृषभ-शुक्त (गा) मिथुन-बध (7४) कर्के-चन्द्र (४) सिंह-सूय 
(४) कन्या-वुध (४) तुला-शुक्र (एप) वृश्चिक-मंगल (1४) घनु- 
बृहस्पति यह नौ दशाय होती हैं । 

जिसका अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसकी (1) मकर- 
शनि (7) कुंभ-शनि (11) मीन-बृहस्पति (1४) वुङ्चिक-मंगल (४) 
तुला-शुक्र (७) कन्या-बुध (शा) कर्क-चन्द्र (शय!) सिह-सूयं (र) 
मिथुन-बुध यह नौ दशाय होती हें । 

जिसका अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसको 
(1) वृष-शुक्र (1) मेष-मंगल (1) मीन-बृहस्पति (४) कुंभ-शनि 
(५) मकर-शनि (९1) धन्‌-बृहस्पति (र) मेष-मंगल (एप) बृषभ- 
शुक्र (5) मिथुन-बुध यह नौ दशाएं होती हैं । 

जिसका अश्विनी चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (1) कक-चन्द्र 
(४) सिंह-सूयं (17) कन्या-बुध (19) तुला-शुक्र (०) वृर्चिक-मंगल 
(४) धनृ-बृहस्पति (९1) मकर-शनि (४४1) कुंभ-शनि (15) मीन- 
जुहस्पति-यह नौ दशायं होती हें । 


दासतवेशो गोरोपुत्र 

क्षन्निधिकारो गोभ्‌शेषम्‌ । 
सोदधिनक्षत्रेहासन्तो 

भौमगुरुः पुत्राक्षोनाधिः ॥६॥ 
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जिसका भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) वृश्चिक- 
मंगल (11) तुला-शुक्र (11) कन्या-बुघ (1४) कक-चन्द्र (४) सिंह- 
सूर्य (९) मिथुन-बृघ (शा) वृषभ-शुक्र (एं) मष-मंगल (15) मीन- 
बृहस्पति यह नौ दशा होती हँ । 


जिसका भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसको (1) 
कुंभ-शनि (४) मकर-शनि (71) धनु-बहस्पति (19) मेष-मंगल (४) 
वृषभ-शुक्र (२) मिथृन-बृध (९1) कक-चन्द्र (एप) सिंह-रवि (४) 
कन्या-बुघ यह नौ दशाएं होती हैं । 

जिसका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (1) तुला- 
शक्र (1) बृश्चिक-मंगल (111) धन्‌-बृहस्पति (17) मकर-शनि (४) 
कुंभ-शनि (७1) मीन-बुहस्पति (१) वृश्चिक-मंगल (शा) तुला-शुक्रः 
(75) कन्या-बुध यह नो दशाएं होती हैं । 

जिसका भरणी नक्षत्र के, चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (7) 
कर्के चन्द्र (7) सिंह-रवि (म) मिथुन-बुध (४) वृष-शुक्र (४) 
मेष-मंगल (७) मीन-बहस्पति (४) कुभ-शनि (४४) मकर-शनि और 
(75) घन्‌ बृहस्पति यह नौ दशाएँ होती हैं ॥६॥ 


वाक्यान्येतान्यदिवयाम्यक्षयोर्या- 
त्यङ्विन्यायान्यग्निभस्यापसव्ये । 

सव्येऽजन्द्रोबक्ष्यमारोषु वाक्ये- 
ष्विन्दोर्वाक्यान्येव रौद्रस्य भूयः ॥७।। 


अश्विनी और भरणी के पृथक-पृथक चरणों में जन्म होने से जो 
दशाएं होती हैं--यह ऊपर के इलोकों में बताया गया है। जो क्रम 
अश्विनी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथ चरणों के लिये बताया गया 
है वह क्रमशः कृत्तिका के पहिले, दूसरे, तीसरे और चौथ चरणों के 
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लिये भी लागू होगा--अश्विनी के प्रथम चरण वाला क्रम कृत्तिका के 
प्रथम चरण को, अश्विनी के द्वितीय चरण का क्रम कुत्तिका के द्वितीय 
चरण को इत्यादि । 

रोहिणी और मगशिर राशियों के भिन्न-भिन्न चरणों में जन्म 
होने से क्या दशाकम होता है यह नीचे के इलोकों में बतावेंगे । 

मृगशिर के धारों चरणों के लिये जो क्रम नीचे बतावेंगे वह 
क्रमशः आर्द्रा के चारों चरणों को भी लागू होगा । मृगशिर के प्रथम 
चरण का क्रम आर्द्रा के प्रथम चरण को; मृगशिर के द्वितीय चरण 
वाला क्रम आर्द्रा के द्वितीय चरण को' ' "इत्यादि ॥।७॥। 


घेनुः क्षेत्रे पुरगो शंभु- 

स्तासां जत्र_ क्षन्निधि दासी । 
चर्माभोगी रायधिनाक्ष- 

स्त्रीपौरांद्की शिवतीर्थाब्जे ॥८॥ 


जिसका रोहिणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) धन्‌ बृहस्पति 
(11) मकर-शनि (1) कुंभ-शनि (४1) मीन-बृहस्पति (४) मंष-मंगल 
( (५) वुषभ-शुक्र (शं) मिथृन-बूध (एं) सिंह-सूयं (15) कर्क - चन्द्र 
यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (1) कन्या- 
बघ (11) तुला-शुक्र (77) वृश्चिक-मंगल (1%) मीन-बृहस्पति (४) 
कुंभ-शनि (४) मकर-शनि (७) धन्‌-वृहस्पति (शा) वृश्चिक-मंगल 
(5) तुला-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका रोहिणी तृतीय चरण में जन्म हो उसे (1) कन्या-बुघ 
(11) सिंह-सूय (1) कके-चन्द्र (1४) मिथुन-बध (५) वृषभ-शुक्र 
(२) मेष-मंगल (५४1) धन्‌-बृहस्पति (था!) मकर-शनि (७) और 
कुंभ-शनि यह नौ दशाएं होती हैं। 
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जिसका रोहिणी के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसे (1) मीन- 
बृहस्पति (ॐ) मेष-मंगल (77) वृषभ-शुक्र (1ए) मिथन-बुध (०) सिंह- 
रवि (शं) कक-चन्द्र (शा) कन्या-वूध (जाए) तुला-शुक्र (1%) वृश्चिक- 
मंगल यह नौ दशाएँ होती हैं ॥८॥। 


त्रक्षनिधिर्दा सुचीशंभो 
गोरयधी नक्षत्र पारम्‌ । 
गोशिवतीर्थ दात्रीक्षन्नो 
धीहसितांशुर्भागी रम्या ॥६॥ 


जिसका मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो उसे (1) मीन- 
बृहस्पति (77) कुंभ-शनि (111) मकर-शनि (19) घन्‌-बृहस्पति (४) 
वृश्चिक-मंगल (९) तुला-शुक्र (शां) कन्या-बुध (9111) सिह-सूयं (15) 
कर्क-चन्द्र बह नौ दशाएँ होती हें । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (1) 

मिथन-बृध (1) वृषभ-शुक्र (म) मेष-मंगल (1४) धन्‌-बहस्पति 
(४) मकर-शनि (छ) कुंभ-शनि (४) मीन-बहस्पति (४६४) मष- 
मंगल (15) वृष-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं। 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (1) 
मिथुन-बुध (म) सिह-सूय (77) कक-चन्द्र (1४) कन्या-बुध (४) तुला- 
शक्र (४) वृश्चिक-मंगल (९7) मीन-बृहस्पति (छ) कुभ-शनि और 
(1४) मकर-शनि यह नौ दशाएँ होती है । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के चतुथ चरण में जन्म हो उसको 
(1) धनु-बृहस्पति (7) वृश्चिक-मंगल (11) तला-शुक्र (1५) कन्या- 
बुध (०) सिंह-सूर्य (शा) कक-चन्द्र (३7) मिथुन-बुघ (४ ) वृष भ- 
शक्र और (15) मेष-मंगल यह नौ दशाएं होतो हैं । 
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ऊपर अश्विनी, भरणी, रोहिणी और मृगशिर इन चार नक्षत्रों 
के (चरन भेद के अनुसार--अर्थात्‌ प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, 
तृतीय चरण है या चतुर्थ चरण--इसके भद से) दशाक्रम बताए गये 
हैं। कुल २७ नक्षत्र हैं। बाकी के २३ नक्षत्रों का (प्रत्येक के चार 
चरण होते हैं। इसलिये इनके प्रत्येक चरण की) दशाक्रम इन्हीं चार 
नक्षत्रों के क्रम से है। 

(7) कृत्तिका, पुनर्वसु, आइलेषा, हस्त, स्वाती, मूल, उत्तराषाढ़, 
पूर्वाभाद्र,, रेवती इन नक्षत्र चरणों का दशाकम अश्विनी नक्षत्र के 
अनुसार, 

(४) पुष्य, चित्रा, पुर्वाषाढ, उत्तराभाद्र--इन नक्षत्र चरणों का 
भरणी नक्षत्र के अनुसार, 

(11) मघा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रो का रोहिणी के अनुसार । 


(1५) आर्द्रा, पुर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, ज्यष्ठा, 
धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्र चरणों का मृगशिर के नक्षत्र चरणों के 
अनसार। - 


नक्षत्रपादे ष्यघटी समुत्या 

पुर्वा दशा तत्पतिवषजाता । 
पूर्वोक्तपादक्रमशो5त्र विद्यात्‌- 

केषांचिदेवं मतमाहुरार्या ॥१०॥ 


भुक्त, भोग्य दशा निकालने का प्रकार बताते हैं। नक्षत्र चरण 
के जितने घड़ी, पल बीत गये हैं और नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, 
पल बाकी हैं (यहाँ पूरे नक्षत्र का मान नहीं लिया जाता है--परन्तु 
नक्षत्र मान का चौथाई लिया जाता है, क्योंकि नक्ष॑त्र के चार चरण 
हीते हे--चारो चरण बराबर होते हैं) उसी अनुपात से भुक्त-भोग्य-- 
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उस राशि का निकालना--जो राशियाँ उस चरण के लिए बताई गई 
हैं--उनमें से जो सर्वप्रथम हो (उदाहरण के लिये मगशिर चतुर्थ 
चरण के लिये जिन राशियों की दशा बताई गई है उनमें सर्वेप्रथम 
धन-बहस्पति आई) उसके जितने वष हों, उनको जितने घड़ी, पल 
नक्षत्र चरण के शष हों उनसे गुणा करना और नक्षत्र चरण (नक्षत्र के 
मान का चौथाई) मान से भाग देना तो भोग्य दशा निकल आवेगी। 
और बाद की दशा--उस नक्षत्र चरण के लिये जिन राशियों की दशा 
बताई गई हैँ--उस क्रम से होगी-एसा कुछ विद्वानों का मत है । 

॥ १० ॥ 


दस्रादिपादप्रभतीनि भानां 
वाक्यानि यान्यक्षरपंक्तिजानि । 
तेषां क्रमेणव दक्षा प्रकल्प्या 
वाक्यक्रसं साध्विति केचिदाहुः ॥११॥ 


अन्य विद्वानों का (वाक्य-क्रम वालों का) मत है कि उस नक्षत्र 
चरण के लिये जो पूर्ण दशा १०० वर्ष, या ८५ वर्ष, या ८३ वष, या 
८६ वर्ष जेसी जिस चरण की बताई गई है--उस सारी का भुक्त भोग्य 
(नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल, बीत गये हैं--और जितने घड़ी 
पल शेष हैं उसके हिसाब से ) निकालना चाहिये। (उदाहरण के लिये 
अश्विनी के प्रथम चरण का आधा भाग बीत गया है, आधा शेष है तो 
१०० वर्ष में से ५० बीत गये, ५० शेष रहें) । 


वाक्यक्रमे कक्यलिमीनसन्धौ 
मण्डकगत्यश्वरप्लुतिश्व । 
सिहावलोकखिविधा तदानीं 
दशान्तर दुःखफलप्रद स्यात्‌ ॥१२॥ 
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कर्क राशि की दशा के अन्त में जब अन्य राशि की दशा आती 

है तब मंडूक गति होती हैं। वृश्चिक राशि की दशा के बाद जब 
अन्य राशि की दशा आती है तो उसे तुरग गति कहते हैं। और 
जब मीन राशि की दशा के बाद अन्य दशा आती है तो इसे सिहाव- 
लोकन कहते हैं। यह संधि समय (जब कक वश्चिक या मीन का 
अन्त हो और बाद की राशि की दशा लग ) दुःख देने बाला होता है । 


तट्ठाक्यवरांक्रमशोपहार- 
वर्षाहते तत्परमाय्राप्ते । 
तदा दशायामपहारवष- 
संख्याश्च मासान्दिवसान्वदेयुः ॥१३॥ 


अब प्रत्येक राशि की दशा में अन्य राशियों की अन्तदशा निकालने 
का प्रकार बताते हैं । 


अश्विनी प्रथम चरण की दशाएँ हैं--मंष मंगल ७ वष, वृष शुक्र 
१६ वष आदि। अब मेष मंगल की ७ वर्षकी दशा में--नवों राशि 
की अन्तर्दशा होवंगी । जसे विशोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रह को महादशा 
में नौऔ ग्रहों की अन्तदशा होती है। 


`. अश्विनी प्रथम चरण का कुल महादशा मान १०० वष है । 


... १०० वष दशामान में वृषभ शुक्र को मिले १६ वष 
१६ _. 
१०० 


. १ वषं दशा में मिळेंगे= 


020 का ५ १६ ७ ११२ _. 
`. ७ वर्ष (मष-मंगल की दशा में) = FA जाई लि 


इनके वर्ष, महीने, दिन, हिसाब कर निकाल लीजिये। इन महा- 
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दशा अन्तदंशाओं को छपी हुई सारिणी भी आती है। बह सारिणी 
पास में होने से गणित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता ॥ १३ ॥ 


वाक्येषु यावच्छरदां प्रमारणं 

वदन्ति तावत्परमायुरत्र । 
मेषादनोकं मदनं गजेन 

तुन्दः पुनचबमुदीरितं तत्‌ ॥१४॥ 


इन पिछले इलोकों में अश्विनी, भरणी, कृतिका के चार चरणों की 
महादशा का योग क्रमशः १००, ८५, ८३, ८६, वर्ष होता है । 


वष वष 

अश्विनी प्रथम चरण १०० रोहिणी प्र० च० ८६ 
द्वितीय चरण ' ८५ द्व० च० ८३ 

तृतीय चरण ८३ तृ० च० ८५ 

चतुथ चरण ८ च०च० १०० 

भरणी प्र० च० १०० मृगशिर प्र० च० ८६ 
द्वि० च० ८५ डि० च० ८३ 

तृ० च० ८३ त० च० ८५्‌ 

च० च० ८६ च० च० १०० 

कृत्तिका प्रण चर १०० आद्रा प्रण चर ८६ 
द्विश च० ८५ द्वि० च० ८३ 

त्‌ ० च० <३ तृ० च० ८५ 

च० च० ८६ च० च० १०० 


इसी प्रकार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा के चार-चार चरणों की 
महादशा का योग क्रमशः ८६, ८३, ८५, १०० होता है ॥ १४॥ 
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इस प्रकार १४ इलोकों में मंत्रश्‍वर महाराज ने सारी कालचक्र 
दशा का गणित, फलित समझा दिया । आज से ४० वर्ष पहले हमने 
जब कालचक्र दशा का गणित फलित इन इलोको से समझने का प्रयत्न 
किया तो कुछ तो समझ में आया परन्तु पूर्ण रूप से इतना समझ में 
नहीं आया कि शुद्ध गणित कर उसे जन्म कुंडलियों में लागू कर 
फलित के सही नतीज पर पहुँच सके । तब जातक पारिजात, बृहत्‌- 
पाराशर होराशास्त्र आदि का अध्ययन कर विषय (गणित और फलित 
को) पूर्ण रूप से समझा । इन चालीस वर्षों में अनेक सज्जनों को काल- 
चक्र दशा का गणित और फलित समझाने के अवसर आये--परन्तु 
जो सज्जन कठिन विषय को (बुद्धि की कमी के कारण या परिश्रम न 
करने की प्रवत्ति--आलस्य के कारण) टालना चाहते हैं--वे इस प्रकरण 
को टाल गये। अब इस कालचक्र दशा को हम अपने तौर पर स्वतंत्र 
रूप से समझाते हैं- जिससे ज्यौतिष के प्रमी इससे फलित में लाभ 
उठा सके । हमने संकड़ों ज्योतिषियों से वार्तालाप किया परन्तु यह देख 
कर खेद हुआ कि जो बड़ी बड़ी जन्मपत्रिकाए बनाते हैं और ज्योतिष 
के विद्वान्‌ समझे जाते हैं उनको भी कालचक्र दशा का ज्ञान नहीं के 
बराबर है। सौ-दो सौ विद्वान्‌ ज्यौतिषियों में कोई एक “कालचक्र 
दशा का गणित कर सकता है और इसके आधार पर फलित कह 
सकता है। दसों हजार कुण्डलियाँ देखने का काम पड़ा परन्तु किसी 
एक में भी कालचक्र दशा नहीं लगाई गई थी। इसका कारण यह 
है कि कालचक्र दशा का गणित जितनी व्याख्यापुवंक समझाया जाना 
चाहिये था उतनी व्याख्यापुवेक नहीं समझाया गया । संस्कृत में 
थोड़े से इलोकों में सूत्र रूप में निदश कर दिया गया है। ऊपर के 
१४ श्लोकों की हिन्दी-व्याख्या में विषय को समझाने का प्रयत्न 
किया गया हे-परन्तु इन इलोकों की हिन्दी व्याख्या पढ़ कर विद्वान्‌ 
तो गणित कर सकग किन्तु साधारण शिक्षितों के दिमाग में इसका 
गणित का प्रकार पूर्ण रूप से नहीं जम सकेगा--इसलिए अब कालचक्र 
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दशा के गणित को सारिणियों द्वारा समझाया जाता है । 


१. किस नक्षत्र चरण की कितनी परमायु होती है यह आगे 
के पृष्ट पर सारिणी 'क' में देखिये । 

२. प्रत्येक नक्षत्र चरण (आजकल नवीन गणितज्ञ रफिल या 
लहरी के पंचांगों को विशेष काम में लाते हैं) जिनमें स्पष्ट चन्द्र 
लाघवार्थ (लौगरिथम ) से करने की पद्धति दी रहती है। इस कारण 
नक्षत्र चरणों के साथ-साथ सारिणी 'ख' में स्पष्ट चन्द्र भी ब्रेकिट के 

न्दर दे दिये गये हैं। सारिणी 'ख' में यह बताया गया है कि किस 
नक्षत्र चरण में किन-किन राशियों की दशा होती है । 

(३) सारिणी 'क' में नक्षत्र (कोष्ठ क. ग, ङ, छ, झ में) ऊपर 
से नीचे प्र० च०, द्वि० च०, त च०, च० च० इस क्रम से दिये गये हैं। 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख') में जो राशि सर्वप्रथम 
हो वह 'देह' और जो राशि सबके अन्त में आवे वह 'जीव कहलाती 
है। 'देह' राशि का स्वामी 'देहाधिप' और “जीव” राशि का स्वामी 
'जीवाघिप' कहलाता है । 

४. सारिणी 'क' में जो नक्षत्र (कोष्ठ ख, घ, च, ज)म नीचे से ऊपर 
(च० च०, तृ० च०, द्वि च०, प्रण चऽ) इस क्रमसे दिये गये हैं 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख' में) जो राशि सवंप्रथम हो 

ह जीव” और उस राशि का स्वामी 'जीवाधिप' और जो राशि सबसे 
अन्त में हो, वह 'देह' और उसका स्वामी देहाधिप' कहलाता हे । इन 
'जीव' और 'देह' राशियों को आग फलित में आवश्यकता पड़गी इसलिये 
ध्यान में रखना चाहिये । 


“स्पष्ट चन्द्र से भुक्त, भोग्य, महादशा निकालने की सारिणियां 
पुस्तक के अन्त में दी गई हैं। 
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कालचक्रदशाक्रम (सारिणी ख) 


अश्विनी आदि २७ नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। 
भिन्न-भिन्नचरण में उत्पन्न होने से दशाक्रम भिन्न-भिन्न होता है । किस नक्षत्र 
चरण में जन्म होने से दशाक्रम क्या होता है, यह नीचे दिया जा रहा है :-- 


५ हि 


भरणी 


. अदिवनी प्र. च. (०-०-० से ०-३-२०) मे. वृष. मि. कर्क, सि. 


कन्या, तु. व्‌. ध. 
द्वि. च. (०-३-२० से ०-६-४०) म० कु. मी. वश्चि, 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (०-६-४० से ०-१०-०) वृष मे. मी. कु. म. ध. 
मे. वृष मि० 

च. च. (०-१०-० से ०-१३-२०) कक, सि., कन्या, तू. 
वृश्चि. ध. म. कु. मी. 


प्र. च. (०-१३-२० से ०-१६-४०) वृदिचि. तु. कन्या 
कर्क, सि. मि. वृ. म. मी. 

द्वि. च. (०-१६-४० से ०-२०-०) कु. म. ध. म. वृ. मि. 
कर्क स. कन्या 

तृ. च. (०-२०-० से ०-२३-४०) तु. वृञ्चि. ध. म. कुं. 
मी. बुर्चि. तु. कन्या 

च. च. (०-२३-२० से ०-२६-४०) कक, सिंह. मि. व्‌. 
मे. मी. कु. म. घ. 


ककं २१ वष० ' तु० १६ व० | मु ४ व७ 


सि ५ )) | वृ० ७ ,, कु. द. 5, 
कन्या ९ | 22 | ध. १० 93 मी. १० 22 
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९. कृत्तिका प्र. च. (०-२६-४० से १-०-० ) मे. वु. मि. कक, सि. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


रोहिगी प्र 


मगशिर 


२०. 


कन्या. तु. वृ. ध. 
द्वि. च. (१-०-० से १-३-२०) म. कु. मी. वुर्चि. तु. 
कन्या, कर्क, सि. मि. 
च. (१-३-२० से से १-६-४० ) बृ. मे. मी. कु. म. ध. 
व्‌. मि 
च. च. (१-६-४० से १-१०-०) कक, सि. कन्या: छु: 
[ङ्चि. ध. म. कु. मी 


च. (१-१०-० से १-१३-२० ) घ. म.कु.मी.म.व्‌. 
मि. सि. कर्क 

द्र. च. (१-१३-२० से १-१६-४०) कर्य तुः वर्चः 
मी. कुं. म. ध. वुर्चि, तु 

त्‌. च. (१-१६-४० से १-२०-० ) कत्या, सि. केक मि. 
ब्‌.म. ध. म. कु 

च. च. (१-२०-० से १-२३-२०) मी. म. व्‌. मि. सि. 
कर्क, कन्या, त. वृश्चि. 


प्र. च. (१-२३-२० से १-२६-४० ) मी. कु. म. ध. वृर्चि. 
तु. कन्या. सि. कक 

द्वि. च (१ २६-४० से २-०-० ) मि.व.म.ध.म. कु. 
मी.म. व्‌ 

त्‌. च. (२-०-० से २-३-२०) मि. सि. कक, कन्या, तु. 
वृ. मी. कु. म 

च. च. (२-३-२० से २-६-४०) वे वृठिच. तु. कन्या. सि. 
कर्क, मि. वृ. म 


५०४ 


२१. 


आर्द्रा 


२९. 


२३. 


२४. 


२५ 


. पुनवंस 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


पुष्य 


३०. 


३१. 


३२. 


फलदीपिका 


प्र. च. (२-६-४० से २-१०-०) मी. कु. म. ध. व श्चि. 
तु. कन्या, सि. क. 

द्वि. च. ( २-१०-३ से २-१३-२० ) मि. व्‌ म. ध. म. कु 
मी. म. व्‌. 

तृ. च. (२-१३-२० से २-१६-४०) मि. सि. कक, कन्या, 
तु. वृ श्चि. मी. कु. म. 

च. च. (२-१६-४० से २-२०-०) ध. वृर्चि. तु. कन्या. 
सि. कक, मि. वृ. म. 


प्र. च. ( २-२०-० से २-२३-२० ) म्‌ व्‌ मि. कक. सि 
कन्या, तु. वश्चि. ध. 

द्वि. च. (२-२३-२० से २-२६-४०) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

तु. च. (२-२६-४० से ३-०-०) वृ. म. मी. कु. म. ध. 
मे. व. मि. 

च. च. (३-०-० से ३-३-२०) कक, सि. कन्या, तु, वृद्चि, 
घ. म. कु. मी. 


प्र. च. (३-३-२० से ३-६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, कक, 
सि. मि. वृ. म. मी. 

द्वि. च. (३-६-४० से ३-१०-०) कु. म. ध. मे. वृ. मि. 
कक, सि. कन्या 

त्‌. च. ( ३-१०-० से ३-१३-२० ) तु. वृङ्चि. च. म कु. 
मी. व्‌. तु. कन्या. 

च. च. (३-१३-२० से ३-१६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. 
मी. कु. म. ध. 
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३३. आइ्लेषा प्र. च. (३-१६-४० से ३-२०-०) म. वृ. मि. कर्क, सि. 


३४. 


२५. 


२६. 


३७. 


४१ 


४२. 


४३. 


है. है. है 


मधा 


कन्या, तु. वृश्चि. ध. 

द्वि. च. (३-२०-० से ३-२३-२०) म. कु. मी. वुश्चि. तु. 
कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (३-२३-२० से ३-२६-४०) वृष. म. मी. कु. म. घ. 
वृ. मि. 

च. च. (३-२६-४० से ४-०-०) कक, सि. कन्या तु. 
व॒श्चि. ध. म. कु. मी. 


+ 


प्र. च. (४-०-० से ४-३-२०) ध. म. कु. मौ. म. व्‌. मि. 
सि. कक 
द्वि. च. (४-३-२० से ४-६-४०) कन्या, तु. वुश्चि. मी. 
'. म. ध. वृश्चि. तु 

च. (४-६-४० से ४-१०-०) कन्या, सि. कक, मि. 
.म.घ.म.कृ. 
च. च. (४-१०-० से ४-१३-२० ) मी. म. व्‌. मि. सि. 
कर्क, कन्या, तु. बृश्चि, 


भे „4 ७ 


. पूर्वाफाल्गुनी प्र. च. (४-१३-२० से ४-१६-४०) मी. कु. म. घ. 


वृङ्चि. तु. कन्या, सि. कक. 

द्वि. च. (४-१६-४० से ४-२०-०) मि. वृ. म. ध. म. कु. 
मी. म. व्‌. 

तु च. (४-२०-० से ४-२३-२०) मि. सि. कक. कन्या, 
तु. वृ. मी. कु. म. 

च. च. (४-२३-२० से ४-२६-४०) ध. वृश्चि. तु. कन्या 
सि. कक, मि. व्‌. म. 


. ५०६ 


४५. 


४६ 


४ ७ ७ 


४८. 


४९. हस्त 


५ ७, 


५१. 


५२. 


५३ 


, चित्रा 


५४, 


५५. 


५६. 


फलदीपिका 


उत्तरा फाल्गुनी प्र. च. (४-२६-४० से ५-०-०) मी. कु. म. घ. 


वृर्चि. तु. कन्या, सिह, कक 
द्वि. च. (५-०-० से ५-३-२०) मि. वृ. म. ध. म. कु. मी. 
म. व. 


तु. च. (५-३-२० से ५-६-४०) मि. सि. ककं, कन्या, तु 
वृठ्चि. मी. कु. म. 

च. च. (५-६-४० से ५-१०-०) ध. बुङ्चि. तु. कन्या, 
सि. कक, मि. वृ. म. 


| 


प्र. च. (५-१०-० से ५-१३-२०) म. व्‌. मि. कक, सि. 
कन्या, तु. वृरिच. ध. 

द्वि. च. (५-१३-२० से ५-१६-४०) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

तृ. च. (५-१६-४० से ५-२०-०) वृ.म. मी. कु. म. ध. 
मे. वृ. मि. 

च. च. (५-२०-० से ५-२३-२०) कक, सि. कन्या, तु 
वृश्चि. घ. म. कु. मी. 


प्र. च. (५-२३-२० से ५-२६-४०) वुङ्चि. तु. कन्या, 
कर्क, सि. मि. व्‌. म. मी. 

हि. च. (५-२६-४० से ६-०-० ) कु. म. ध. म्‌ वृ मि. 
कक, सिह, कन्या 

तृ. च. (६-०-० से ६-३-२०) तु. वृश्चि. ध. म. कु. मी. 
वृर्चि. तु. कन्या 

च. च. (६-३-२० से ६-६-४०) कर्क, सि. मिः व्‌. म. मी- 
कु. म. घ. 
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५७. स्वाती प्र. च. (६-६-४० से ६-१०-० ) मे व्‌ मि. कक , सि. 
कन्या, तु. वृर्चि. ध. 


५८. द्वि. च. (६-१०-० से ६-१३-२०) मं. कु. मी. वृश्चि. तु. 
कन्या, कर्क, सि. मि. | 

५९. त्‌. च. (६-१३-२० से ६-१६-४०) व्‌. मे. मी. कु. म. ध. 
म. व. मि. 

६०. च. च. (६-१६-४० से ६-२०-०) कर्क, सि. कन्या, तु. 


वृद्चि. ध. म. कु. मी. 
६१. विज्ञाखा प्र. च. (६-२० से ६-२३-२०) धः म. कुं. मी. मे. व्‌. 


मि. सि. ककं 

६२ द्वि. च. (६-२३-२० से ६-२६-४०) कन्या. तु. बश्चि, 
मी. कु. म. घ. वुश्चि. तु. 

६३. त्‌. च. (६-२६-४० से ७-०-०) कन्या, सि. कक मि. वृ. 
मे. घ. म. कु. 

६४. च. च. (७-०-० से ७-३-२०) मी. मे. व्‌. मि. सि. कक, 


कन्या, तु. वृङ्चि. 


६५. अन्‌ राधा प्र. च. (७-३-२० से ७-६-४० ) मी. कु. म. ध. वुर्चि. तु. 


कन्या, सि. कक 

६६. द्वि. च. (७-६-४० से ७-१०-०) मि. व. मं. ध. म. कु. 
मी. म. व्‌. 

६७. त. च. (७-१०-० से ७-१३-२० ) मि. सि. कक कन्या, 
तु. वश्चि. मी. कु. म. 

६८. च. च. (७-१३-२० से ७-१६-४०) घ. वृश्चि. तु. कन्या, 


सि. कर्क मि. वृ. म. 


६९. ज्येष्ठा प्र. च. (७-१६-४० से ७-२०-०) मी. कु. म. घ. वृ र्चि. 
तु. कन्या, सि. कर्क 


५०८ 


७२. 


७२३. 


मल 


6७ 


१७४. 


७५. 


७६. 


७७ 


. पूर्वाषाढ 


७८. 


७९. 


Co, 


फलदीपिका 


द्वि. च. (७-२०-० से ७-२३-२०) मि. व्‌. म. ध. म. 
कु. मी. मे. व्‌. 

त्‌. च. (७-२३-२० से ७-२६-४०) मि. सि. ककं कन्या 
तु. वृङ्चि. मी. कु. म. 

च. च. (७-२६-४० से ८-०-०) ध. वृश्चि. तु. कन्या सि. 
कर्क मि. वृ. म. 


प्र. च. (८-०० से ८-३-२०) म. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, 
तु. वृङ्चि, ध. 

द्वि. च. (८-३-२० से ८-६-४०) भ. कु. मी. वृर्चि. तु. 
कन्या, कक, सि. मि. 

च. (८-६-४० से ८-१०-०) वृ. मे. मी. कु. म. ध. 
. व्‌. मि. 

च. (८-१०-० से ८-१३-२०) कर्क सि. कन्या, तु. 
ध. म. कु. मी. 


“4 झाल्य 


प्र. च. (८-१३-२० से ८-१६-४०) वृदिच. तु. कन्या, कक, 
सि. मि. व. म. मी. 

द्वि. च. (८-१६-४० से ८-२०-०) कु. म. घ. म. व. मि. 
कक, सि. कन्या. | 

तृ. च. (८-२०-० से ८-२३-२०) तु. वश्चि. ध. म. कु. 
मी. वृश्चि. तु. कन्या 

च. च. (८-२३-२० से ८-२६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. म. 
मी. कु. म. ध. 


८१. उत्तराषाढ प्र. च. (८-२६-४० से ९-०-०) में. वृ. मि. कर्के, सि. 


कन्या, तु.० वठ्चि. ध. 


ट्र. 


८३. 


८४, 


८५, 


८६. 


८७. 


८८२ 


८९. 


९२. 
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द्वि. च. (९-०-० से ९-३-२० ) म. कु. मी. व्‌ रिच. तु. कन्या 

कक सि. मि. 

त्‌. च. (९-३-२० से ९-६-४०) व्‌. मे. मी. कु. म. ध. में . 
मि. | 

च. (९-६-४० से ९-१०-०) कक, सि. कन्या, तु. 

वृङ्चि. ध. म. कु. मी. 


लभ 


श्रवण प्र. च. (९-१०-० से ९-१३-२०) घ. म. कृ. मी. मे. वृ. 


धनिष्ठा 


मि. सि. कर्क 

द्वि. च. (९-१३-२० से ९-१६-४०) कन्या तु. वृ ङ्च. मी. 
. म. ध. वृर्चि. तु. 

- च. (९-१६-४० से ९-२०-०) कन्या, सि. कर्क, मि. 
. म. ध. म. कु. 

. 'च. ( ९-२०-० से ९-२३-२० ) मी. मे व्‌ मि. सि. कक, 
कन्या, त. व्‌ ठिच. १ 


तभ वम 0अ. 


न 


प्र. च. (९-२३-२० से ९-२६-४०) मी. कु. म. ध. वृश्चि, 
तु. कन्या, सि. कक 

द्वि. च. (९-२६-४० से १०-०-०) मि. वृ. म. ध. म. कु. 
मी. म. व्‌. 

तृ. च. (१०-०-० से १०-३-२०) मि. स. कर्क, कन्या, 
तु. वश्चि. मी. कु. म. 

च. च. (१०-३-२० से १०-६-४०) व. वृङ्चि. तु. कन्या 
सि. कर्क मि. बृ. म. 


९३. शतभिषा प्र. च. (१०-६-४० से १०-१०-०) मी. कु. म. ध. वृश्चि. 


लु. कन्या, सि. कक 


५१० फलदीपिका 


९४, द्वि. च. (१०-१०-० से १०-१३-२०) मि. वृ. मे. ध. म. 
कु. मी. में. वृ. 

२९५. त्‌. च. (१०-१३-२० से १०-१६-४०) मि. सि. कर्क, 
कन्या तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

0 च. च. ( १०-१६-४० से १०-२०-०) ध. वृर्चि तु 


कन्या सि. कर्क मि. वृ. मे. 


९७. पूर्वाभाद्र प्र. च. (१०-२०-० से १०-२३-२०) म. वृ. मि. कक, 
सि. कन्या. तु. वृश्चि. ध. 


९८. द्वि. च. (१०-२३-२० से १०-२६-४० ) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, ककं सि. मि. 
९९. त्‌. च. (१०-२६-४० से ११-०-०) वृ. म. मी. कु. म. 
ध. मे. वृ. मि. 
१००. च. च. (११-०-० से ११-३-२०) कर्क, सि, कन्या, तु. 


वृश्चि. घ. म. कु. मी. 


१०१. उत्तराभाद्र प्र. च. (११-३-२० से ११-६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, 
कर्क, सि. मि. वृ. म. मी. 


१०२. द्वि. च. (११-९६-४० से ११-१०-० ) कु. म. ध. मे व्‌. 
मि. कक, सि. कन्या . 

१०३. तृ. च. (११-१०-० से ११-१३-२०) तु. वृश्चि, ध. म. 
कु. मी. वृश्चि, तु. कन्या 

१०४, च. च. (११-१३-२० से ११-१६-४०) कक, सि. मि. व्‌. 
मे. मी. कु. म. ध. 


१०५. रेवती प्र. च. (११-१६-४० से ११-२०-०) म. वृ. मि. कर्क. 
सि. कन्या. तु. वृर्चि. ध. 
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१०६. द्वि. च. (११-२०-० से ११-२३-२०) म. कु. मी. वृश्चि 
तु. कन्या, कक, सि, मि. 

१०७. त्‌. च. (११-२३-२० से ११-२६-४०) वृ. म. मी. कुं. 
म, घ. मे. वृ. मि. 

१०८. ब. च. ( ११-२९-४० से १२-०-० ) ककं, सि. कन्या, 


तु. वञ्चि. ध. म. कु. मी. 


किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वष की महादशा होती है 
यह ४९९-५०१ पृष्ठों पर बताया गया है। बिना उसके भी ऊपर के 
विवरण से पाठक जान सकते हैं कि किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से 
कितने वर्ष की दशा हुई। उदाहरण के लिये किसी मनुष्य का जन्म रेवती 
नक्षत्र कें प्रथम चरण में हुआ तो दशा 
मष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुळा, वृश्चिक, धनु 


७--१६- ९ + २१--५ + ९ १६ 5- ७ +-१०=१०० 
वष की हई । पहिल बताया जा चका हे कि मष के ७ वष, वष के १६ 
व इत्यादि होते हे । इसी कारण जिस राशि की दशा के जितने 


वष बताये गये हैं वे राशियों के नीचे लिख कर जोड़ा तो कुल १०० वर्ष 
हुए । 

अब मान लीजिये जन्म के दिन (पहिला दिन या दूसरा दिन भी शामिल 
करके) रेवती का कुळ नक्षत्र मान ५६ घड़ी है। तो रेवती का एक चरण 
( चौथाई) १४ घड़ी का हुआ इसमें से ७ घड़ी बीत चुका है ७ घड़ी बाकी 
है। तो भक्‍त भोग्य कितनी दशा हुई ? 

इसमें दो मत हैं। 

(१) एक मत तो यह है कि रेवती नक्षत्र प्रथम चरण में सबसे पहिले 
मेष की दशा आती है। मेष की दशा--कुल ७ वर्ष हैं। प्रथम चरण का 
आधा व्यतीत हो चुका है इस कारण ३३ वष बीत गये बाको ३३ वष 
मेष के भोग्य, उसके बाद १६ वष वृष के योग्य, फिर मिथुन के ९ वर्ष 
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इत्यादि । इस मत को हम उतना मान्य नहीं मानते । क्योंकि जत्र एक 
चरण की महादशा १०० वष की है तो आधा चरण बीत जाने से केवल 
३ वर्ष भक्त हुए बाकी ९६३ वर्ष भोग्य हुए यह असंगत प्रतीत होता 
है । परन्तु फिर भी बहुत-से लोग इस मत को भी मानते हें । 


(२) दूसरा मत जो हमारे विचार से अधिक मान्य है वह यह है कि 
एक चरण के १०० वष हुए : आधा चरण बीत गया है । इस कारण १०० 
का आधा पचास वषं बीते गये । बाकी पचास वष रहे । 


अब गिनिये, मेष के ७ वर्ष, वृषभ के १६ वर्ष, मिथुन के ९ वर्ष, और 
कर्क के २१ कुल ७--१६--९--२१७-५३ वर्ष हुए। ५० बीत गये हैं-- 
इस कारण ७+ १६-५९-१८५० वर्षो में से १८ वर्ष कक के बीते 
हैं। ३ वर्ष कर्क के बाकी हैं। इसलिये भोग्य दशा--जो जातक को भोगनी 
पड़ेगी वह होगी । 

कर्क भोग्य सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु 

३ -- ५+ ९ + १६ + ७ ¬ १०=५० वर्ष 

जब जातक ५० वष का हो जावेगा तब कौन-सी दशा चलेगी ? देखिये 
रेवती प्रथम चरण के बाद रेवती द्वितीय चरण होता है। इस कारण ५० 
वर्ष के बाद रेवती के द्वितीय चरण की जो दशा बतायी गयी है--अर्थात्‌ 
मकर के ४ वष, उसके बाद कुंभ के ४ वष, तब मीन के १० वर्ष, वुश्चिक 
के ७ वर्ष, वह दशाय आवगी । 

यदि रेवती के अन्तिम (चतुर्थ चरण ) में जन्म होवे और उसमें भोग्य 
--मान लीजिये केवल ४० वर्ष हो, तो उसके बाद अश्विनी के प्रथम चरण 
में जो दशा दी गई है वे आवगी । 

पुस्तक के अन्त में चन्द्र स्पष्ट से भुक्त, भोग्य महादशा निकालने 
की सारिणियां नं. १,२,३,४ दी जा रही हैं। 
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९5 


८५ वष 


चन्द्र पूर्ण आयु 
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चन्द्र १०० वर्ष ८५ वर्ष ८३ वर्ष ८६ वर्षे 
कला 
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नोट :--जहाँ आध से अधिक दिन अर्थात्‌ ३० घड़ी से अधिक आया है 
उसको १ दिन मान लिया गया है और जहाँ आधे दिन से कम 
अर्थात ३० घड़ी से कम समय आया है--उन दिनों को छोड़ 
दिया गया है । 


उदाहररप : 


मान लीजिये किसी का स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३९ है । अर्थात्‌ जन्म 
के समय चन्द्रमा मीन राशि के २० अंश ३९ कला पर था। यह 
रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ । देखिये सारिणी 'क' । रेवती 
द्वितीय चरण की परमायु ८५ वष है । ८५ वर्ष वाली सारिणी न० २ 
में देखिये । यह सारिणी पुस्तक के अन्त में दी गई है। 


व. मा. दि 
११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४-४-१५ है 
११-२०-५० की भोग्य दशा ६३-९- ० 


हमें ११-२०-३९ की भोग्य दशा निकालनी है । 

अब चाहे ११-२०-२५ में से (३९-२५-१४) चौदह कला का 
मान निकाल दीजिये, चाहे ११-२०-५० में (५०-३९११) ग्यारह 
कला का मान जोडिये--भोग्य दशा निकल आवेगी । 
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व. मा. दि. 
| ११-२०-२५ = ७४-४ -१५ 
घटाइये ०- ०-१४ कला का मानव ५-११-१२ (यह ८५ के 
नीचे १४ के 
आग सारिणी 
नं० ५ में 
देखिय) पृ० 
५१३ । 
भोग्यदशा ६८-५-३ 
दूसरा प्रकार 
व. मा. दिन 
१०--२०--५० मलम ६३-९-० 
(सारिणी न० २) . 
जोड़िये ११ कला का मान ४--८--३ 
(सारिणी ने० ५ में ८५ के त 
नीचे ११ के सामने पृ० ५१३) RRS छि 
६८०५-०३ 


इस प्रकार से भी वही भोग्य आ गया। 
अब देखिये सारिणी 'ख' । रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ 
वर्ष है । 
इसमें ९ दशा होती हैं । 
मकर शनि+कुंभ शनि--मीन बृहस्पति+-बृर्चिक मंगल+तुला शुक्र 
है न ४ चो १०. नाः ७ ती १६ 
+कन्या बुध --कक चन्द्र+सिह रवि--मिथुन बुध 
+ ९ + २१. + ५ त ९ =८५ वर्ष 
भोग्व ६८ वर्ष---५ मास ३ दिन है। इसको ८५ में से घटाया । 
८५--०--० 
६८-५-३ 


१६-६-२७ अर्थात्‌ १६ वष ६ मास २७ 
दिन भक्‍त हुए, यानी जब जातक पैदा हुआ तब बीत चुके थे। 
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मकर-शनि के ४, कुंभ-शनि के ४ और ८ वषं ६ मास २७ 
दिन मीन-बृहस्पति के इस प्रकार कुल १६ व. ६मा. २७ दि. भुक्त 
हुए । मीत बृहस्पति के कुल १० वर्ष हैं। इसमें से ८ वर्ष ६ मास २७ 
दिन भटाये तो १ वर्ष ५ मास ३ दिन शेष रहे । यह मीन-बृहस्पति के 
भोग्य हुए फिर वृश्चिक मंगल के ७ वर्ष इत्यादि। इस व्यक्ति की 
महादशा सारिणी निम्नलिखित हुई । 


देह राशि-मकर कालचक्र महादशा जीवराशि मिथुन 
देहाधिप-शनि जीवाधिप बुध 
राशि तथा राशि स्वामी वर्ष मास दिन 
मीन बृहस्पति १-५-३ 
वृश्चिक मंगल ७-०-० 
तुला शुक्र १६-०-० 
कन्या बुध ९--०--० 
कक चन्द्र २१--०--० 
सिह सूय ५—०—० 
मिथन बच ९--०--० 
६८-५-२े 


इसके बाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारिणी दी गई है वह 
चलेगी। देखिये सारिणी ख में रेवती तृतीय नक्षत्र की राशि दशायें 
वृष शुक्र से प्रारम्भ होती हैं इसलिये देह राशि वृष, देहाधिप शुक्र 
हो जावेगा । रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशिया दी गई हैं उनका 
अन्त मिथुन से होता है। इसलिये जीव राशि मिथन और इसका 
स्वामी बुध जीवाधिप हुआ; ६८ वर्ष ५ मास ३ दिन के बाद । 
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देह राशि वष जीवराशि मिथन 
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अब कालचक्र दशा का गणित प्रकरण समाप्त किया जाता है। 
आशा है-पुस्तक के अन्त में दी गई सारणियो से भक्‍त, भोग्य दशा 
तथा किस दशा के बाद क्या दशा आती है यह गणित, पाठकों की 
समझ में आ गया होगा । 


फलित विचार 

अब कालचक्र दशा में राशियों का शुभ या अशुभ फल देखने के 
लिये कुछ नियम बताए जाते हैं 

(१) जिस राशि की दशा का विचार करना हो--वह राशि 
बलवान्‌ हो उसमें शुभ ग्रह बेठे हों--उसका स्वामी उस राशि में बेठा 
हो, उस राशि पर गुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अच्छे 
स्थान में हो, उस राशि का स्वामी बलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से सम्वन्ध 
करता हो, जन्म लग्न से अच्छे स्थान में बंठा हो तो उस राशि की दशा 
अच्छी कही जाती है। 

(२) यदि राशि कमजोर हो, उसमें पाप ग्रह बेठे हों, उसका 
स्वामी शत्रु राशि या पाप राशि में बेठा हो. उस राशि पर पाप ग्रहों 
की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अनिष्ट स्थान में हो, उस 
राशि का स्वामी कमजोर हो (अस्त, नीच राशि नोच या शत्रु नवांश 
आदि) उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों से यृत हो, 

जन्म लग्न से अनिष्ट स्थान में उस राशि का स्वामी बेठा हो तो उस 
राशि की दशा अनिष्ट फल करती है । 

अब जन्म लग्न से जिस स्थान पर वह राशि है, इसके तारतम्य 
से दशा फल बतलाया जाता है । 

(१) यदि लग्न में हो तो शरीर का आरोग्य, सुख, यश, भूषण 
उत्तम पद, घन, पुत्र, स्त्री का सुख। यदि इस राशि का स्वामी 
शुभ ग्रह है तो शुभ फल यदि पाप ग्रह की राशि है तो शुभ फल नहीं 
होता। यदि पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों ल्ग्न-राशि में बेठे हों तो 
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मिश्र फल । यदि पाप ग्रह अधिक हों तो अधिक कष्ट, यदि शुभ 
ग्रह अधिक हों तो शुभ फल अधिक--यह मिश्र फल का अभिप्राय है 
आगे जहाँ भी, मिश्र फल' शब्द आवे यही फल समझना चाहिये । 
यदि लग्न में उच्च राशि का, अपनी राशि का, मित्र क्षत्री (मित्र की 
राशि में) कोई ग्रह हो तो बहुत उत्तम पद प्राप्त होता हे--राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त होता हे । यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या 
अस्त होकर लग्न-राशि में हो तो पूत्र कष्ट, स्त्री कष्ट आदि निकृष्ट 
फल होते हैं । 

(२) यदि जिस राशि का विचार कर रहे हों वहू जन्म लग्न से 
दूसरे घर में हो तो धन और धान्य की वृद्धि, उत्तम भोजन, स्त्री, 
पुत्र सुख, नयी भूमि की प्राप्ति, राजा से सत्कार, विद्या प्राप्ति, बोलने में 
प्रवीणता, अच्छे आदमियों की गोष्ठी (सोसायटी) में समय व्यतीत होना 
आदि शुभ फल--यदि राशि शुभ हो तो होते हैं । पाप राशि होने 
से उलटा फल होता है। 

(३) विचारणीय राशि यदि लग्न से तीसरे घर में हो तो महान्‌ 
सुख, उत्तम भोजन, पराक्रम तथा धेय वृद्धि, विशेष उत्साह, मत पर 
संयम--यदि शुभ राशि होतो यह सब शुभ फल होते हैं । 

(४) यदि चतुर्थं घर में राशि हो तो, सवारी प्राप्ति, भूषण, 
मकान या जमीन में वृद्धि, तीथे यात्रा, बड़े आदमियों की सोसायटी, 
चित्त शुद्धि, उत्साह वृद्धि, खेती बाड़ी विशेष हो, स्त्री ओर पुत्र का सुख, 
बन्धुओं में वृद्धि, नवीन जायदाद प्राप्ति, शरीर सुख, लाभ--यदि शुभ 
राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं। पाप-राशि हो तो चतुर्थ 
भाव सम्बन्धी अनेक प्रकार के कष्ट और नाश। 

(५) यदि राशि लग्न से पाँचवेंघर में पड़ती हो तो राजा से 
सत्कार, उत्तम पद प्राप्ति, स्त्री, पुत्र सुख, धेयं, आरोग्य, बन्धुओं का पोषण 
अन्नदान, यश, आनन्द और उत्सव के अवसर, धनलाभ, अन्य जनों 
का उपकार करना आदि शुभफल होते हैं। यदि पंचम घर में शुभ 
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राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं। यदि पाप राशि हो तो 
अशुभ फल । पाप राशि होने के साथ-साथ यदि चर राशि हो तो जातक 
पदच्युत हो जाता है । 

(६) जन्म लग्न से छठ घर में पाप राशि हो तो उसकी दशा 
में अग्नि का भय, चोर, शत्रु, विष, राजा से पीड़ा, स्थान नाश, महाभय, 
प्रमह, गुल्म, पाण्डु, संग्रहणी, क्षय, आदि रोग, अयश (बदनामी), बन्धन 
(जेल या गिरफ्तारी). ऋण (कर्जा), दरिद्रता, पीड़ा आदि कष्ट फल । 
यदि शुभ राशि होतो मिश्र फल होता है । 

(७) यदि विचारणीय राशि लग्न से सातवे घर में हो तो विवाह 
(यदि विवाह की उम्र हो और जातक अविवाहित हो) स्त्री सुख 
(स्त्री की कुंडली में पति सुख) पुत्र सुख, उत्तम भोजन, खेती बाडी 
में वृद्धि, साझेदारी में रोजगार (व्यापार), यश, राजा से सम्मान । 
यदि शुभ राशि हो, शुभ ग्रह यूत हो तो अवश्य ही यह सब फल 
होते हैं । 

(८) यदि राशि जन्म लग्न से अष्टम होतो धन हानि, महान्‌ 
दुःख, स्थाननाश, बन्धुनाश, गुह्य भागों में या पेट में रोग, शत्रु भय, 
दरिद्रता, अन्न का अभाव या अन्न में अरुचि--यदि पाप राशि हो, 
पाप ग्रह उसमें बंठा हो तो यह अनिष्ट फल अवश्य होते हैं । 

(९) यदि विचारणीय राशि लग्न से नवे घर में हो तो शुभ 
समय जाता है; पुत्र, स्त्री, मित्र आदि का सुख, धन लाभ 

अच्छे कार्यो में सिद्धि, धामिक कृत्य, ऊंची श्रेणी के लोगों से सम्पर्क । 
यदि शुभ राशि हो तो सब कार्यों में सफलता आदि शुभ फल प्राप्त 
होता है । यदि पाप राशि हो तो उलटा फल होता है । 

(१०) जिस राशि की दशा का फल विचार कर रहे हैं वह 
लग्न से दशम हो तो उच्च पदवी की प्राप्ति, राजा की कृपा, यश, 
स्त्री, पुत्र और अपने बन्धुओं से सत्संग, महान्‌ उत्सव, हुकूमत, शरीर 
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सुख (उत्तम स्वास्थ्य) अच्छी गोष्ठी (सोसाइटी) में समय व्यतीत 
होना, ऐश्वयं, अच्छे और बड़े कामों में सफलता आदि शुभ फल 

होते हैं । | 

(११) यदि राशि लग्न से ग्यारहव घर में हो तो धन प्राप्ति, 
आरोग्य, नवीन और विचित्र वस्तुओ का लाभ, फर्नीचर, कालीन, 
सोफा आदि, स्त्री, पुत्र, बन्धुओं से प्रसन्नता, जो रुपया उधार दिया 
गया हो उसकी प्राप्ति, राजा से प्रम, महान्‌ आदमियों का सम्पर्क आदि 
(शुभ राशि हो तो) शुभ फल होते हैं । 

(१२) यदि लग्न से बारहवें घर में राशि हो तो शरीर पीड़ा, 
अपने पद से अलग हो जाना (नौकरी छटनी), चोर, अग्नि का भय, 
राजा का प्रकोप, राजा से पीड़ा, स्त्री कष्ट, पुत्र सम्बन्धी चिन्ता, 
आलस्य, जो उद्योग किया जाय उसमें असफलता, कर्म विकलता 
(अर्थात्‌ जो कार्य हाथ में लिया हो उसमें परेशानी या कामन 
मिलने से परेशानी) आदि (यदि पाप राशि या पाप ग्रह से यूत राशि 
हो तो) अशुभ फल होते हैं । | 

(१३) ऊपर जो लग्न से गिनने पर--जिस भाव में राशि हो 
उसके अनुसार जो फल बतलाया गया है उसमें यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये कि उस राशि का स्वामी कितना बलवान्‌ है। यदि 
राशि का स्वामी बलवान हो अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, 
अपने नवांश आदि वर्गों में हो, मित्र के साथ बंठा हो, उस पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल होता है । यदि राशि का स्वामी 
बलहीन हो, नीच या शत्र की राशि में हो, अस्त हो, पापग्रह या अशुभ 
ग्रहों से देखा जाता हो, छठे, आठवें या बारहवें घर में बठा हो तो 
कष्ट फल होता है अर्थात्‌ जिस राशि का स्वामी ऐसी दुःस्थिति में 
जन्म कुंडली में है--उस राशि का अनिष्ट फल होता है । 

यदि राशि का फल अनिष्ट है किन्तु उसका स्वामी विशेष 
बलवान है तो परिणामतः शुभ फल ही होता है । दोनों (राशि 


५२२ फलदीपिका 


ओर राशीश) शुभ और बलवान्‌ हों तो बहुत अधिक शुभ फल होगा । 
दोनों पाप युक्त, निर्बल हों तो परिणाम बहुत अनिष्ट होगा । 
राशि शुभ भी हो किन्तु उसका स्वामी निबेल हो तो परिणामतः 
निकृष्ट फल ही होगा। अर्थात्‌ राशि और स्वामी दोनों के विचार में 
स्वामी की ही प्रधानता है। किन्तु मान लीजिये मिथुन पापाक्रान्त 
पापदृष्ट है और कन्या राशि शुभाक्रान्त शुभ दृष्ट है--दोनों का 
स्वामी बुध ही है। तो मिथुन-बुध की दशा निकृष्ट फल करेगी । 
कन्या-बुघ की दशा उत्तम जावेगी । 


(१४) जिस राशि का विचार किया जा रहा है वह यदि चर 
राशि हो, उसका स्वामी चर राशि, चर नवांश में है तो जातक विदेश 
जावेगा । यदि ऊपर जो ३ चर लक्षण बताये गये हैँ (चर रादि, 
राशीश चर में, राशीश चर नवांश में) इनमें कोई चर और कोई 


स्थिर में हों तो तारतम्य से फल कहना चाहिये । 


(१५) संज्ञाध्याय में या 'कर्माजीवाध्याय में (देखिये बृहज्जातक ) 
या ग्रहों के भिन्न-भिन्न राशियों या भावों में रहने के जो फल 
बताये गये हैं, राजयोग के या चन्द्रमा से गिनने पर (चन्द्रराशि से) 
कौन सा ग्रह कहाँ बंठ कर क्या योग बनाता है--उसका क्या फल है; 
दो ग्रहों या तीन ग्रहों के योग से क्या फल होते हैं आदि का विचार 
काल चक्रदशा फल बताते समय ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि जव 
किसी का फल कह रहे हों तो उन सब योगों का फल भी (यदि 
राशि या राशीश उन योगों से सम्बद्ध हैं) उस राशि की दशा में 


होगा । 
देह-जीव फल 


ऊपर लग्न से विचारणीय राशि कहाँ है--इस आधार से उस 
राशि की दशा कसी होगी यह बताया है । अब देह और जीव राशियों 
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में यदि भिन्न-भिन्न ग्रह हों तो, क्या फल उन देहराशियों की दशा 
का, या जीव राशियों की दशा का होगा यह बतलाते हैं :--- 

(१) यदि मंगल, सूयं, दानि, राहु देह और जीव राशियों में 
हों तो एक-एक क्र ग्रह के योग से भी, उनकी दशा में मरण हो 
सकता है--यदि कई पाप ग्रह देह या जीव राशि में हों तो मरण में 
क्या सन्देह है । 

(२) यदि केवल देह राशि पापाक्रान्त (अर्थात्‌ उसमें पाप ग्रह 
हों) हो तो महारोग (भयंकर व्या) । यदि जीव राशि पापाक्रान्त हो 
तो उसकी दशा में महान्‌ भय । यदि दोनों में हो तो मृत्यु । 

(३) यदि दो क्रर ग्रह ऊपर लिखे योग १ या २ में हों तो 
बहुत बढ़ता हुआ भयंकर रोग, यदि ३ ग्रह उपयु क्त प्रकार से पीड़ा 
कारक हों तो अपमृत्यु । यदि चारों क्रर ग्रहों ने देह तथा जीव 
राशियों को आक्रान्त कर खा हो तो मृत्यु । 

(४) यदि एक साथ जीव राशि और देह राशि पापग्रहों से 
आक्रान्त हों तो राजभय, चोर भय आदि महाभय हों । सूय यदि अनिष्ट 
कारक ग्रह हो तो अग्नि से पीड़ा, चन्द्रमा पीड़ा कारक हो तो जल 
से क्लेश, भौम हो तो शस्त्र से चोट, बुध हो तो वायु से बाधा, 
बृहस्पति हो तो पेट का रोग, शुक्र हो तो अग्नि बाधा, 
दानि से गुल्म, रोग, राहु से विष से उत्पन्न रोग होते हैं । 
यह चारों योग जन्म कुंडली के हैं--किन्तु यदि जीव देह राशियों 
में गोचर से शुभ ग्रह जा रहे हों तो शभ फल, पापग्रह जा रहे हों तो 
पाप फल होता है । अर्थात्‌ गोचर भी देखना चाहिये । 

(५) यदि तृतीय बृहस्पति, सप्तम स्थान स्थित मंगल, जन्म स्थान 
में शनि, नवम में राहु, आठवें घर में चन्द्रमा, बारहवें घर में 
सूय, सप्तम में बुध, छठे शुक्र यदि पापग्रह के साथ हों या दुर्बल हों 
नीच या शत्रु राशि में हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो 
जातक दुःख प्राप्त करता हे । 
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देह या जीवराशियों में स्थित 
ग्रहों क स्वभाव, गुण क अनुसार दशाफल 


सौम्य ग्रह शुभ फल करता है। क्र ग्रह या पापग्रह दुष्ट फल 
करता है । | 

(१) सूयं घननाश, आपत्ति, पीडा, ज्वर, शत्रुओं से भय, पद- 
च्युति (स्थान छूट जाना), पित्त के रोग, गुल्म, संग्रहणी, क्षय, कान 
के रोग, पशु या बन्धओं का मरण, भाई बहिनों का नाश करता है । 

(२) चन्द्रमा अपने बन्धुओ से समागम, कन्या का जन्म, आरोग्य, 
(उत्तम स्वास्थ्य) भूषण, सुख, वस्त्र, राजा से सम्मान. दान, देवताओं 
का पूजन, ब्राह्मणों का सत्कार, पुण्य स्थानों की यात्रा (तीर्थ, मंदिरों 
की यात्रा) तीर्थ स्नान, उत्तम भोजन आदि शुभ फल करता है । 


(३) मंगल, ज्वर, बीमारी, अग्नि, भय, चोर भय अपने बन्धुओं से 
कलह, भाई बहिनों का नाश, खेती और खेत का नुकसान, लड़ाई-झगड़ा 
(युद्ध) पदच्यृति, गुल्म, बवासीर, कुष्ठः विष और शत्र से बाधा 
करता है। ज्वर फु सी-फोड़, पित्तरोग, ग्रंथि स्फोट, विष से पीड़ा 
अग्नि भय, शस्त्र या चोर से हानि, राजा से भय--यह सब मंगल 
की दशा का फल है । 

(४) बुध अपने मित्रों और बन्धु से समागम, बड़े आदमियों 
की कृपा, विद्या और बुद्धि का प्रसार, अध्ययन, ज्ञान में वृद्धि, 
शास्त्र पठन, स्त्री, पुत्र तथा राजा से सुख, भूषण गौ, घोड़े, बकरी 
आदि का लाभ, विवेक, धन, बुद्धि और यश में विस्तार करता है । 

(५) बृहस्पति महत्व को बढ़ाता है। नाना प्रकार के सुख, 
राजा से अभिषेक (अर्थात्‌ राज सम्मान) स्त्री, पुत्र, से सुख, इनकी 
प्राप्ति, धनं-लाभ, सुख, भूषण, उत्तम भोजन, आरोग्य, यश, परोपकार 
आदि शुभ फल प्रदान करता है। 
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(६) शुक्र रति, लाभ, सुख, विविध प्रकार के सुन्दर, वस्त्र, 
आभूषण, पशु, सवारी रत्न, स्त्रियों का सुख, भोग, गायन, दोस्तों 
की गोष्ठी (सोसाइटी), प्रताप वृद्धि, उत्तम यश आदि शुभ फल 
देता है । 

(७) शनि कलह, बीमारी (शारीरक पीड़ा) मृत्यु, बन्धुओं को 
कष्ट, बन्धुओं से पीड़ा, अग्नि, शत्र, भूत, पिशाच आदि का भय, 
विष से कष्ट, मानहानि, घननाश, स्त्री कष्ट, पुत्र कष्ट, घर, खेती, व्यापार 
गौ आदि पशुओं का विनाश उत्पन्न करता है और अभिमान के कारण 
मनुष्य दुःखी रहता है । 

(८) राहु शरीर में पीड़ा, व्यथं घूमना, बन्धु कष्ट, लकवे आदि 
की बीमारी, राजा से भय उत्पन्न करता है । 

(९) केतु चोर, अग्नि से पीड़ा, खून बहना, दरिद्रता, बन्धुनाश 
स्थान नाश आदि दुष्ट फल करता है । 

यह ग्रहों के नसगिक गुण हैं । जन्म कुंडली जितनी बलवान्‌ होगी 
और विचारणीय राशि जितनी बलवान्‌ होगी तथा विचारणीय राशि 
का स्वामी शुभग्रह जितना बलवान्‌ होगा उतना अधिक शुभ फल 
उसका होगा । जन्म कुंडली जितनी कमजोर होगी--उसमें जितने 
अधिक दुर्योग पड़े होंगे-बिचारणीय रारि जितनी कमजोर, पापत्रान्त, 
पाप दृष्ट होगी, उसका स्वामी जितना कमजोर होगा, उतना ही कष्ट 
फल, पापग्रह की दशा का अधिक होगा । 


विविध गतियाँ 


अब केवळ एक विषय और समझाकर यह कालचक्र दशा का 
प्रकरण समाप्त किया जाता है । इसमें सब राशियों की दशा क्रम 
से नहीं है--(1) मीन से वृश्चिक (1) कन्या से कक (7) सिंह से 
मिथुन (77) धनु से मेष (४) वृश्चिक से मीन (५) मेष से धनु 
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छः गतियाँ ऐसी हैं जो क्रम का उल्लंघन करती हैं। मेष, वृष, मिथुन 
“““*इस प्रकार क्रम से राशियों की दशा हो या उत्क्रम उलटा (उलटी 
गति) मीन, कुंभ, मकर आदि हो तो उसमें कोई विशेष बात नहीं । 
किन्तु मष से उछलकर धनु में या धनु से उछलकर मेष में जाना या 
वृश्चिक से छलांग मार का मीन में जाना या मीन से छलांग मारकर 
वृश्चिक में आना या एक राशि कूदकर मिथून से बुध या कक से 
कन्या में जाना या एक राशि कूदकर सिंह से मिथून में जाना, 
एसी दशाओं के प्रारम्भ में प्राय: कष्ट होता है । 

कालचक्रदशा को काफी व्याख्या ऊपर की जा चुकी हे । अब 
१४ इलोकों के आगे के श्लोक अन्य प्रकार की दशा, कितने वर्ष 
की होती है आदि वर्णन करते हैं। इसलिये अब १५वें श्लोक की 
व्याख्या की जाती है। 


उत्पन्न आधानं ओर क्षेम महादशाएं 


महादशासु यत्फलं प्रकोतितं मया पुरा । 
तदेव योजयेद्‌ बधो दशासु चवमादिषु ॥१५॥ 


महादशाओं के विचार जो अन्य महादशाओं के लिये बताये गये 
हैं वह “उत्पन्न” महादशा, 'क्षम' महादशा और “आधान महादशा” 


००७ 


में भी लागू करने चाहिय ॥१५॥ 


जन्मर्क्षात्परतस्तु पञचमभवाऽथोत्पन्तसज्ञा दशा 
स्यादाधानदशाऽप्यतोऽष्ठमभवात्‌ क्षेमान्महाख्या दशा । 

आसामेव दशावसानसमये मृत्युप्रदा स्यान्नृणां 
स्वल्पानल्पसमायुषां त्रिवधपञचक्षशदायान्तिमे ॥१६॥ 
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जन्म नक्षत्र से पांचर्वा नक्षत्र कौन सा हुआ ? इस नक्षत्र से गिनने 
पर जो महादशा चले उसे “उत्पन्न” महादशा कहते हैं । जन्म 
नक्षत्र से आठवां नक्षत्र गिनिये। इस आठवे नक्षत्र से प्रारंभ कर जो 
महादशा लगाई जाती हैं वे “आवान” दशा कहलाती हैं । इसी 
प्रकार जन्म नक्षत्र से चौथ नक्षत्र से जो महादशा लगाई जाती है उसे 
क्षेम दशा कहते हैं 

यदि तीनों प्रकार की दशा किसी एक समय हो (वर्ष तथा मास 
विशेष में) समाप्त होबें तो वह मारक का समय होता है । अल्पायु 
योग वाले को तृतीय दशा, मध्यायु वाले को पंचम दशा और दीर्घायु 
व्यक्ति को सातवीं दशा मारक होती है ॥१६॥ 


निसगंदशा 


एकं द्वे नव विशतिध तिकृतिः पञ्चाशदेषां क्रमात्‌ 
चन्द्रारेन्दुजशुक्रजीवदिनकृहवाकरीरां समाः । 

स्व स्वः पुष्टफला निसगंजनितः पक्तिदशाया क्रमा- 
दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा ॥१७॥ 


चन्द्रमा का १ वर्ष, मंगल के २ वष, बुध के ९ वर्ष, शुक्र के 
२० वर्ष, बृहस्पति के १८ वष, सूयं के २० वर्ष, शनि के ५० वर्षे 
नेसगिक दशा में होते हैं । यवनों के मत से कि शनि के ५० वर्ष 
में लग्त दशा भी सम्मिलित है, अन्य लोगों को मान्य नहीं है । 
जो ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा हो वह शुभ, जो अनिष्ट पड़ा हो 
वह पाप फल करता है। ग्रहों का बल (षड्बल) निकाल कर जो 
नेसगिक दशा लगाई जाती है उसके लिये केशवीय जातक पद्धति 
तथा श्रीपति पद्धति देखनी चाहिये ॥१७॥ 
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अंशदशा 


लिप्तोकृत्य भजेद्र ग्रह खखजिनस्तच्छिष्टमायुष्कला 
आशाखाश्विहृताब्दमासदिवसाः सत्योदितंऽशायुषि । 
यक्रिण्युच्चगते त्रिसड्भर णमिदं स्वांशत्रिभागोत्तमे 
द्विघ्नं नोचगते$धंमग्यय दलं मोठ्य सितार्की विना ॥१८॥ 


प्रत्येक ग्रह की राशि, अंश, कला के कला बनाकर २४०० से 
भाग दीजिये । जो शेष रहे उतनी आयुष्कला वह ग्रह प्रदान करता 
है । इन आयुष्कलाओ को २०० से भाग दीजिये । लब्धि:+-वर्ष । शेष 
को १२ से गुणा कर २०० का भाग दीजिये। लब्धि->मास । शेष 
को ३० से गुणाकर २०० का भाग दीजिये । लब्धित्तदिन । यह 
सत्याचायं का मत है। यदि ग्रह उच्च राशि में हो या वक्री हो तो उसके 
प्रदत्त जो वर्ष, मास, दिन आवे उनको तिगुना कर लेना चाहिये। 
यदि ग्रह स्वनवांश, स्वद्रेष्काण या वर्गोत्तम हो तो उसके प्रदत्त जितने 
वर्ष, मास, दिन आर्वे उनको दुगुना करना चाहिये । यदि ग्रह नीच 
राशि में हो या अस्त हो तो उसके दिये हुए वर्ष, मास, दिन को 
आधा कर दीजिये । लेकिन यह अस्तंगत ग्रह की दशा को आधी करने 
की प्रक्रिया शुक्र और शनि को लागू नहीं होती ॥१८॥ 


सर्वाडं त्रिकृतेषुषण्मितलवहासो$सतामुत्क्रमा- 
द्रिःफात्सत्सु दलं तदा हरति बल्येको बहुष्वेकभे । 
ब्यंशोनं रिपुभे बिना क्षितिसुतं सत्योपदेशे दशा 
लग्नस्यांशसमा बलिन्युदयभेऽस्यात्रापि तुल्यापि च ॥१९॥ 


यदि पापग्रह आरहवं घर में हो तो उसकी प्रदत्त आयु पूरी 
कम कर दी जाती है; यदि ग्यारहवं घर में होतो हे कम कीजिये; 
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दसवें घर में हो तो $ कम कर; नवे घर में हो तो $ कम 
करें; आठवें घर में हो तो ३ कम करे, सातवें घर में हो तो ३ 
कम करें । | 

यदि शुभग्रह इसी प्रकार १२वें, ११वें, १०वें, ९वें, ८वें, या ७वें घर 
में हो तो पापग्रह होता तो जितनी आयु कम करते उसका आधा 
भाग कम कीजिये। यदि एक से अधिक ग्रह सातवें से १२वें-इन 
छ: भावों में से किसी में हो तो केवल जो सबसे अधिक बली हो 
उसी की प्रदत्त आयु में कमी करते हैं--अन्य ग्रहों की प्रदत्त आयु में 
कमी नहीं करते । मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह यदि शत्र राशि में 
हों तो उनकी प्रदत्त आय में तिहाई (३) कम कर देते हैं । 

सत्याचाय का मत है कि-जितने नवांश लग्न में उदित हों 
उतनी आय लग्न की होती है। चाहे लग्न बलवान हो या निबंल यही 
नियम लाग होता है 


सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु 
कुवंन्त्ययोग्यं बहुवगंशाभिः । 
आचार्यक त्वत्र बहुघ्नतायाम्‌ 
एके तु यद्ध रि तदेव कायम्‌ ॥२०॥ 


मय या जीव शर्मा के बताये गये नियमों की अपेक्षा सत्याचायं 
का क्रम श्रेष्ठ है । किन्तु अनेक प्रकार के हास (कम करने. या 
घटाने) के नियम ऊपर बताये गय हैं। जब कई प्रकार के ह्लास 
प्राप्त हों तो क्या सव प्रकार के हास करने? इस विषय में 
कहते हैं :-- 

(१) जब कई प्रकार के ह्लास प्राप्त हों (जसे १२ से ७व 
स्थान तक १२, ११, १०, ९, ८, ७ इन स्थानों में स्थित, नीच 
राशि गत स्थिति, शत्रु राशि स्थिति, अस्तंगत होना-इन प्रत्येक में 
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कम करना बताया गया तो जिस परिस्थिति (नियम) में सबसे 
अधिक कम करना बताया गया है केवल वही नियम लागू करना। 

(२) इसी प्रकार उच्च या वक्र आदि में वृद्धि की जाती है। 
इसलिये एसी स्थिति में भी केवल एक वृद्धि करना-वही एक 
नियम लागू करना जिसमें सबसे अधिक (वृद्धि लागू होती 
हो ॥ २०॥ 


पिण्डाय दशा 


धेयं शुर शके श्रियं स्मय परे निद्राः समा भास्करात्‌ 
पिण्डाख्यायुषि पुर्ववच्च हरणां सवं विदध्यादिह । 

लग्ने पापिनि भं विनोदयलवेनिघ्नं नताङ्गह तं 
त्याज्यं सौम्यनि रीक्षितेऽधंमृणमत्रायुष्यभिज्ञा विदुः ॥२१॥ 


सूर्यं आदि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर हों 
तो प्रत्येक ग्रह के निम्नलिखित वषे होते हैं : 

सूयं १९, चन्द्रमा २५, मंगल १५, बुघ १२, बृहस्पति १५, शुक्र 
२१ तथा शनि २० वषं । यदि नीच राशि-परम नीच अंश में हो 
तो ० (कुछ नहीं) । मध्य में अनुपात से लगाना । जो ह्वास तथा 
वृद्धि के नियम अंशायु के लिये बताये गये हैं, वे इस पिडायु में भी 
लागू करना । यदि कोई कूर ग्रह लग्न में हो तो जितने अंश कला 
लग्न के हों उनकी कला बना लीजिये (राशि के अंश कला नहीं 
बनाये जाते--केवल अंश, कला की कला बनायी जाती हैं) । इनका, 
जो आय ग्रह प्रदत्त आयुओं का जोड़ आवे--उससे गुणा कर ३६० का 
भाग दीजिये । जो भजनफल आवे उसको पूर्णं आय में घटा दीजिये । 
यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो पापग्रह होने से जितना घटाते उससे 
आधा धटाइये । एसा विद्वानों का मत है ॥२१॥ 
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लग्नदशामंशसमां बलवत्यंशे वदन्ति पण्डार्ये । 
बलयुक्तं यदि लग्नं राशिसमेवात्र नांशोत्यां ॥२२॥ 


पिण्डायुर्दाय में--यदि लग्न नवांश बली हो तो (1) लग्न प्रदत्त 
आयु उतनी होती है जितने लग्न नवांश उदित हों । यदि लग्न 
राशि बलवान्‌ हो तो लग्न दत्त आयु उतने लग्न संख्या के हिसाब 
से होती है--मंष लग्न १ वषं, वष लग्न २ वषं इत्यादि । 


हरर नीचेऽद्ध मुरं स्यात्पूणां प्रोक्तवर्ष मुच्चगृहे । 
पण्डादौ व्यन्तरगे प्राज्ञ स्त्रं रादिकं चिन्त्यम्‌ ॥२३॥ 
पण्डाख्यमायूब्र्‌ वते प्रधानं 
मणित्यचाराक्यमयादयश्च । 
एतन्न साध्वित्यवद-दूदन्तो 
वराहसुर्यस्य तथेव वाक्यम्‌ ॥२४॥ 


मणित्थ, चाणक्य, मय तथा अन्य आचार्यों ने “पिंडायु” को 
आयुर्दाय निश्चित करने का सर्वोत्तम प्रकार बताया है । परन्तु सत्या- 


चायं के मत से यह प्रकार साध (उत्तम) नहीं है । वराहमिहिर के 
मत से भी यह उत्तम प्रकार नहीं है॥२४॥ 


सूर्यादिकानां स्वमतेन जोव- 


शर्मा स्वरांशं परमायुषोऽत्र । 
अस्यापि सवं हरणं विधेयं 


ूर्वोक्तवल्लग्नदशामपीह ॥२५॥ 


जीवशर्मा का मत है कि १२० वषं ५ दिन को ७ से भाग दीजिये: 
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१७ वर्ष ७३ दिन आये। प्रत्येक ग्रह १७ वर्ष ५ दिन प्रदान करता 
है। इस प्रत्येक ग्रह प्रदत्त १७ वर्ष २ मास १३ दिन में भी उन 
सब 'हरण' (ह्वास-घटाना, आदि) करना चाहिये जो पहिले बता 
चुके हैं। जसे पहिले बता चुके हैं--वंसे लग्न प्रदत्त आयु भी जोड़नी 
चाहिये ॥। २५॥ 


नुणां हादशवत्सरा दशहता ह्यायुःप्रमारां पर- 
राख्यातं परमं शनेस्त्रिभगरां यावत्पररीरितम्‌ । 
कंश्चिच्चन्द्रसहत्रदशनमिह प्रोक्तं कलौ किन्तु यत्‌ 
वेदोक्तं शरदः शतं हि परमायुर्दायमाचक्ष्महे ॥२६॥ 


कुछ लोगों ने मनुष्य की पूर्ण आयु १२० वर्ष कही हे । कुछ 
अन्य की राय है कि शनि को ३ भ्रमण करने में जितना समय लग 
उतनी मनुष्य की परमायु होती है। तीसरा मत यह है कि चन्द्रमा 
को १००० (एक हजार) परिभ्रमण में जितना समय लगता है-- 
उतनी परमायृ होती है। लेकिन हमारा विचार है कि कलियुग में 
वेदोक्त १०० वषं पूर्ण आयु होती है । श्रुति का वाक्य है “शतायुर्व 
पुरुष: । 


लग्नादित्येन्दुकानामधिकबलवतः स्याहृशादो ततोऽन्या 
तत्केन्द्रादिस्थितानामिह बहुषु पुनर्वोर्यतो वीयंसास्ये । 
बह्वायुवषंदातुः प्रथममिनवशाच्चो दितस्याब्दसाम्ये 
वीयं किन्त्वत्र सन्धिग्रहविवरहतं भावसन्ध्यन्त राप्तम्‌ ॥२७॥ 
लग्न, सूय और चन्द्र--इनमें जो बली होगा। उसकी दशा 


प्रथम आवेगी । तब उन ग्रहों की दशा आवेगी जो इस 'बली' (सूयं, 
न्द्र या लग्न) से केन्द्र में हों। तब उनको जो इस बली से 
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*पणफर' में हो, तब उनकी जो आपोक्लिम में हों। मान लीजिये १ से 
अधिक ग्रह केन्द्र में, है किस की दशा सर्वप्रथम आवेगी ? उसकी 
जो बली ग्रह॒ से केन्द्र स्थित ग्रहों में सबसे बलवान्‌ हो। यदि 
समान बली हों तो जो अधिक आयुकाल (वषं आदि) प्रदान कर 
रहा हो । यदि प्रदत्त आयुकाळ भी बराबर हो तो उस ग्रह 
की दशा सर्वप्रथम आवेगी जो सूर्य से अस्त होकर सर्वे प्रथम 
उदित होगा । यह क्रम प्राय: निम्नलिखित है (1) लग्न, सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, वघ, बृहस्पति, शुक्र, शति । यहाँ ग्रह का बल निम्न 
लिखित प्रकार से निकाला जाता है--भावमध्य से जितने अंश कला 
विकला पर ग्रह हो--उस अंतर को--भाव मध्य से भाव संधि के अंतर 
से भाग दीजिये । | 


अंशो-डूवं लग्नबलात्प्रसाध्य- 

मायुश्न पिण्डोडूवमकवोर्यात्‌ । 
नेसगिकं चन्द्रबलात्प्रसाध्यं ` 

ब्र मस्त्रयाररामपि वोयंसाम्ये ॥२८॥ 


यदि लग्न बली हो तो अंशायुर्दाय लगाइये, सूयं बली हो तो 
पिंडायु, चन्द्रमा बली हो निसर्गायु । यदि तीनों बली हों तो? आगे 
के श्लोक बताते हैं। ॥२८॥ 


तेषां त्रयाणामिह संयृतिस्तु 
त्रिभिहृ ता संव दशा प्रकल्प्या । 


वीयं द्वयोरक्यदलं तयोः स्यात्‌ 
चेज्जोवरार्मायुरमी बलोनाः ॥२९॥ 


यदि तीनों बली हों तो तीनों से जो आयु आती है--उनको जोड़ 
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कर ३ से भाग दीजिये। यदि दो बली हों तो जो आयु आवे 
उनको जोड़कर २ का भाग दीजिये। यदि तीनों निबंल हों तो जीव 
शर्मा ने जो प्रकार बताया है, उस प्रकार से आयु निकालिये । ॥२९॥ 


कालचक्रदशा ज्ञ या चन्द्रांशेशे बलान्विते । 
सदा नक्षत्रमार्ग दशा बलवती स्मृता ॥३०॥ 


चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो काल 
चक्र दशा से विचार करना चाहिये । नक्षत्र दशा (विशोत्तरी दशा) 
सदा बलवती होती है । ॥।३० ॥ 


समाः षष्टिदिघ्ना मनुजकरिणां पञ्च च निशा 
हयानां द्वात्रिशत्खरकरभयोः पञ्चककृतिः । 
विरूपा साप्यायुवु षमहिषयोर्हादश शुनां 
स्मृतं छागादीनां दशकसहिताः षट्‌ च परमम्‌ ॥३१॥ 


मन्‌ष्य (स्त्री या पुरुष) तथा हाथी की परमाय १२० वषं की, 
घोड़ों की ३२ वष, ऊंट और गधों की परमाय २५ वष की, बेल और 
भस की आय २४ वष, कृत्ते की १२ वष तथा भड वगरह की १६ 
वर्ष । ।। ३१ ॥। 


ये धर्मकम निरता बिजितेन्व्रिया ये 

ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः । 
लोके नरा दधति ये कुलशीललीलां 

तेषामिदं कथितमाय्रुदारघीभिः ॥३२॥ 
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जो धमं कमे में निरत है (शास्त्रों में बताये गये घमें और कर्म 
करते हैं) जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन (स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थं जितनी 
मात्रा में जितनी बार खाना चाहिये उतना ही भोजन) करते हैं, ब्राह्मण 
और देवताओं के जो भक्त हैं जो अपने कुल, शील की मर्यादानुसार 
आचार-विचार का पालन करते हैं--उनकी आयुर्दाय ऊपर विद्वानों ने 
बताई हैं । ॥ ३२॥ 


तेईसवाँ अध्याय 
अ्रष्टकवर्ग 


ग्रहों के विभिन्न राशियों में भ्रमण करने से व्यक्ति विशेष पर 
क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है इसे गोचर फल कहते हैं। साधारणतः 
जन्म राशि (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा हो) से गोचर 
विचार किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
जब चतुर्थ राशि में बृहस्पति म्रमण करे तो अनिष्ट फल--जब साल 
भर के बाद जन्म राशि से पाँचवीं राशि में बुहस्पति आ जावे तो उत्तम 
फल--जब फिर बृहस्पति छठी राशि में भा जावे, तो जन्म चन्द्रमा 
से षष्ठ होने के कारण अनिष्ट फल आदि विचार गोचर विचार 
कहलाता है । । 
गोचर विचार में जन्म के ग्रह जहाँ हों वहीं माने जाते हैं और 
जिस समय का गोचर विचार करना हो उस समय विचारणीय ग्रह 
कहाँ हैं यह पंचांग में देखा जाता है। गोचर विचार केवल जन्मकालीन 
चन्द्रमा से करना, यह साधारण प्रथा है। किन्तु जो विशेष सूक्ष्म 
विचार करते हैं उनका कहना है कि मान लीजिये जन्मकालीन चन्द्रमा 
से तो आजकल बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर है परन्तु जन्मकालीन अन्य 
ग्रहों से यदि बृहस्पति अच्छे स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ 
बृहस्पति को निकृष्ट कहेंगे? या इसका उलटा दृष्टांत लीजिये । जन्म- 
कालीन चन्द्रमा से तो बृहस्पति इष्ट स्थान पर है किन्तु सूर्य, मंगल, 
बुध, जन्मकालीन बृहस्पति, शुक्र, शनि और जन्म लग्न से आजकल 
वृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ (जहाँ आजकल 
बृहस्पति जा रहा हो उसे) शुभ कहेंगे ? कहने का तात्पर्यं यह है कि जसे 
चन्द्रमा से गोचर विचार किया जाता है वसे ही अन्य ग्रहों और ऊग्न से 
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गोचर विचार को अष्टक वर्ग विचार कहते हैं। अष्टक का अर्थ है 
आठ । यह आठ कौन-कौन है--सातग्रह और जन्म लग्न । आठों से 
विचार करने पर कोई भी ग्रह अधिक के दृष्टिकोणसे शुभ होतो शुभ 
और अशुभ हो तो अशुभ । यह अष्टक वर्ग विचार कहलाता है । 


गोचरग्रहवशान्मनुजानां यच्छुभाशुभफलाभ्युपलब्ध्य । 
अष्टवर्ग इति यो महदुक्तस्तत्प्रसाधनमिहाभिदघेऽहम्‌ ॥१॥ 


ग्रहों के गोचरवश (विभिन्न राशियों में खमणवझ) क्या शुभ 
या अशुभ फल होता है। यह जानने के लिये अष्टक वर्ग की बहुत 
प्रशंसा की गई है । इसलिये अब में अष्टक वर्ग बनाना बताता हँ ॥१॥ 


आलिख्य सम्यग्भुवि राशिचक्र ग्रहस्थित तज्जननप्रवृत्ताम्‌ । 
'तत्तद्ग्रहर्क्षात्क्रमशोऽष्टवर्ग प्रोकतं करोत्यक्षविधानमत्र ॥२॥ 


पहले भूमि पर राशि चक्र आदि बनाने की प्रथा थी और जहाँ 
पर बिन्दी लगानी होती वहाँ रुद्राक्ष का दाना या अन्य कोई गोली के 
आकार का फल रखकर गणना किया करते थ किन्तु अब हम लोग 
सब कार्य कागज पर करते हैं और जहाँ पर गोली का निशान बनाना 
हो वहाँ ० (शून्य) का चिह्न लगा देते हैं। इसलिये इलोकों में यद्यपि 
अक्ष (गोली) रखना भादि लिखा है तथापि हम अपनी व्याख्या में इस 


TI I NG पा" 


दक्षिण भारत में शुभ स्थानों पर बिन्दु रक्खे जाते हैं अशुभ स्थानों 
पर रेखा! 

उत्तर भारत में शुभ स्थानो पर रेखा रखी जाती है अशुभ स्थानों 
'पर बिन्दु । बात एक ही है। तात्पयं शुभ या अशुभ से है--चाह उसे 
रेखा कहिये या बिन्दु । 
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विषय को आधुनिक तरीके से समझावेंगे। कागज पर जन्म कुंडली 
बना लीजिये, जन्म लग्न तथा जन्म कुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो 
घ्यानपूवंक लिखें । नीचे के इलोकों में सात ग्रहों के सात चक्र और 
एक सातों की सम्मिलित संख्या का चक्र, इस प्रकार कुल आठ चक्र 
बनाने बताये गये हैं। मान लीजिये 
आप को साथ में दी गई जन्मकुडली 
के अष्टक वर्ग चक्र बनाने हैं। 
यहाँ जो अष्टक वर्ग चक्र बनाने 
बताये गये हैं, उनमें राहु और 
केतु की आवश्यकता नहीं पड़ती 
क्योंकि ये दोनों ग्रह अवश्य हैं 
परन्तु इनका शरीर पिंड नहीं है। 
ये केवल गणित सिद्ध स्थान मात्र हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अष्टक वर्गे 
साधन लिखते हैं ॥२॥ 


पुत्रीवसाहिधनिकेऽककुजार्कजेभ्यो 

मुक्ताळके सुरगुरोभ्‌ गुजात्तथाश्रीः । 
ज्ञादूगोमतीधनपरा रविरिष्ठदोब्जात्‌- 

गीतो न्नयेप्युदयभाल्लघुतान्नपात्रे ॥३॥ 


सूर्यं अपने स्थान से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में शुभ 
होता है इस कारण जिस राशि में जन्मकालीन सूयं है उस राशि 
से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में बिन्दु ० लगाइये । इसी 
प्रकार चन्द्रमा से ३-६-१०-११ इन स्थानों पर सूय शुभ होता है। 
मंगल से और शनि से भी १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में 
सूयं शुभ होता है । बृहस्पति से ५-६-९-११ स्थानों पर जब गोचर- 
वश सूर्य भ्रमण करता है तो उत्तम फल देता है। शुक्र से ६-७-१२ 
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स्थानों पर सूयं गोचरवश शुभ होता है । जन्मकालीन बुघ से ३-५- 
६-९-१०-११ और १२वं स्थान में जब सूर्य आता है तो शुभ फल 
देता है। जो-जो स्थान शुभ बताये सूर्यं का अष्टक वर्ग . 

गये हैं उनसे अन्यत्र अशुभ फल 
समझना चाहिये । लग्न से ३-४- 
६-१०-११-१२ स्थानों में शुभ 
बिन्द्रं लगाइये। शुभ स्थानों में 
बिन्दु लगाइये। सातों ग्रहों से 
शुभ स्थानों में बिन्दु लगाने से 
साथ का चक्र बनेगा। यह सूय 
का अष्टक वग तयार हुआ । इस 


में कुल ४८ बिन्दु हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है: 

सूयं से ८, चन्द्रमा से ४, मंगल से ८, बुध से ७, बृहस्पति से ४, 
शुक्र से ३, शनि से ८ और लग्न से ६ ॥१३॥ 
गोतासो जनके रवेः कलितसान्निष्के तुषारद्यतेः 

भोमाछ्रीगुणिते घनस्य युगवन्मासाब्दनित्ये बुधात्‌ । 
जीवात्कोरवसञ्जनस्य भगुजादुगढात्मसिद्धाज्ञया 

मन्दाद्वाराचये तनीगंतिनये चन्द्रः शुभो गोचरे ॥॥४॥ 


इस श्लोक में चन्द्रमा का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है :— 
सूर्य से चन्द्रमा ३-६-७-८-१०-११ स्थानों में शुभ होता है। 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब चन्द्रमा स्वयं १-३-६-७-१०-११ 
स्थानों पर आता है तो शभ होता है। मंगल से २-३-५-६-९-. 
१०-११ स्थान शुभ हैं । बुध से १-२३-४-५-७-८-१०=११ 
शुभ स्थान हैं। बृहस्पति से गोचरवश चन्द्रमा निम्नलिखित स्थानों पर 
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शुभ होता है: १-२-४-७-८-१०-११* शुक्र से ३-४-५-७-९-१०-११ 
स्थानों में चन्द्रमा शुभ प्रभाव दिखाता है। शनि से ३-५-६-११ शुभ 
स्थान हैं और लग्न से ३-६-१०-११। इन स्थानों पर शुभ बिन्दु लगाने 
चाहिय । पष्ठ ५३८ पर जो जन्म चन्द्रमा का अष्टक वर्गे 
कुण्डली दी गई है उसका चन्द्रमा का 
अष्टक वर्ग साथ में दिया गया है। 
इसमें कुल ४९ शुभ बिन्दु हैं जिनका 
विवरण निम्नलिखित है। ६ बिन्दु 
सूय से, ६ जन्मकालीन चन्द्रमा से, ७ 
मंगल से, ८ बुध से, ७ बृहस्पति से, 
७ शुक्र से, ४ शनि से और ४ ही 
लग्न से शभ स्थानों में डाले गये हैं। 


तीक्ष्णांशोगणितानक शिशिरगोर्लाक्षाय भमे: सुतात्‌ 
पुत्रीवासजनाय चन्द्रतनयादूगोमेतके गीष्पतेः । 

तन्नाकारि सितात्तदा कुरुशनेः कोवासदाघेनुको 
लग्नात्स्वात्कलितं नयेत्‌ क्षितिसुतः क्षेमप्रदो गोचरे ॥५॥ 


अब मंगल का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता मंगल के 
अष्टक वर्ग में निम्नलिखित शुभ स्थान हैं। 


*वराहमिहिर और मन्त्रशवर का इस विषय में मतभेद है । 
वराहमिहिर के मत से जन्मकालीन बृहस्पति से १-४-७-८-१०-११-१२ 
इन स्थानों में चन्द्रमा शभ होता है। 
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सूर्य ३-५-६-१०-११ मगल का अष्टक वग 
चन्द्र ३-६-११ 

मगल १-२-४-७-८-१०-११ 
बुध २-५-६-११ 

बृहस्पति ६-१०-११-१२ 
शुक्र ६-८-११-१२ 

शनि १-४-७-८-९-१०-११ 
लग्न से १-३-६-१०-११ 


जन्मकालीन ग्रह जहां हैं वहां से उपयुक्त स्थानों पर शुभ बिन्दु 
डालने से मंगल का अष्टक वगं तयार होगा जो ऊपर दिया है । 


मंगल के अष्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ बिन्दु पड़ते हैं, इनका 
विवरण निम्नलिखित है। सूय से ५, चन्द्रमा से ३, मंगल से ७, बुध 
से ४, बृहस्पति से ४, शुक्र से ४, शनि से ७ और लम्तसे ५ ॥५॥ 


सौम्याद्योगशतं धनः कुरुरवेर्मोषाधिकश्रीगु रोः 
तेजो यत्र यमारयोः पुरवसन्दिग्धेनये भागंवात्‌ । 
पुत्रो गभमहान्धके परभृतां दानाय लग्नात्सुधा- 
मूर्तः घ्रावूषि जानको दाशिसुतस्त्वत्र स्थितशचेच्छुभः ।।६॥ 


अब बुध का अष्टक वग बनाना बताया जाता है। बुध का अष्टक 
वर्ग बनाने में किन ग्रहों से किन स्थानों में शुभ बिन्दु डाले जाते हैं 
यह बताते हैं। 
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सूर्य ५-६-९-११-१२ बध का अष्टकवगे 
चन्द्र २-४-६-८-१०-११ 
मंगल १-२-४-७-८-९-१०-११ 
बुध १-२३-५-६-९-१०-११-१२ 
बृहस्पति ६-८-११-१२ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-११ 
शनि १-२-४-७-८-९-१०-११ 
लग्न १-२-४-६-८-१०-११ 


> (00 


इस प्रकार बुध के अष्टक वर्ग में कुल ५४ शुभ बिन्दु पडते हैं। 
सूयं से ५, चन्द्र से ६, मंगल से ८, बुध से ८, बृहस्पति से ४, शुक्र 
से ८, शनिसे ८ और लग्न से ७ ॥६॥ 


अब बृहस्पति का अष्टक वग बनाना बताया जाता है । 


मार्ताण्डात्करलाभसज्जधनिके चन्द्राद्र्‌ मेसाळिके 
भौमात्कि प्रभुसुदनाय कुरवः शिक्षाधनाढ्य बुधात्‌ । 
पुत्री गर्भसदानके सुरगुरोः स्वल्लदिमचन्द्र झनेः 
श्रीमन्तो धनिकाः सितात्करिविज्ञेष सिद्धिनित्यं तनोः ॥७॥ 


किस ग्रह से किस-किस स्थान पर शुभ बिन्दु लगाने चाहिये, 
यह नीचे स्पष्ट कर ५३८ पृष्ठ पर दी गई जन्मङुंडली का बृहस्पति 
का अष्टक वर्ग नीचे बनाया जाता है । 
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सूयं १-२-३-४-७-८-९-१०-११ बृहस्पति का अष्टक वग 
चन्द्र २-५-७-९-११ 

मंगल १-२-४-७-८-१०-११ 

बुध १-२-४-५-६-९-१०-११ 
बृहस्पति १-२-३-४-७-८-१०-११ 
शुक्र २-५-६-९-१०-११ 

शनि ३-५-६-१२ 

लग्त १-२-४-५-६-७-९-१०-११ 


इस प्रकार बृहस्पति के अष्टक वर्ग में कुल ५६ शुभ बिन्दु पड़ते 
हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है-सूय से ९, चन्द्र से ५, 
मंगल से ७, बुध से ८, बृहस्पति से ८, शुक्र से ६, शनि से ४ 
तथा लग्न से ९ । 


अब शुक्र का अष्टक वग बनाना बताया जाता है । 


जात्यां श्रीस्तु रवेविधोः पुरगवामन्दोळिपुत्रे तनोः 
पौरे लाभमदाळिक कुरुलबं मोहे धनेढ्य भगोः । 
लोभस्ताळिपरे कुजाद्रविसुतान्गभं महाब्धो नये 
ज्ञाळक्ष्मीचुळके गुरोमंदधताढ्योऽसौ भृगुः सोख्यदः ॥।८॥ 


शुक्रका अष्टक वग बनाने में किन-किन ग्रहों से किन-किन 
स्थानों पर और लग्न से कहाँ-कहाँ पर शुभ बिन्दु लगाने चाहिय, 
यह नीचे बताया जाता है । 
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सूर्य ८-११-१२ शुक्र का अष्टक वर्ग 
चन्द्र १-२-३-४-५-८-९-११-१२ 
“मंगल ३-४-६-९-११-१२ 
बुघ ३-५-६-९-११ 

बृहस्पति ५-८-९-१०-११ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-१०-११ 
शनि ३-४-५-८-९-१०-९११ 
लग्न १-२-३-४-५-८-९-११ 


इस प्रकार शुक्र के अष्टक वग में कुल ५२ शुभ बिन्दु पड़ते हैं-- 


सूय से ३, बन्द्र से ९, मंगल से ६, बुध से ५, बृहस्पति से ५, 
शुक्र से ९, शनि से ७, और लग्नसे ८ ॥ ८॥ 


अब शनि का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता हे । 


रवेर्यात्रावीथीजनय शशिनो लक्षय शनेः 
गुणोस्तुत्यो भोमादगरितनिकरोऽसो शुभकरः । 
शताकारे जोवात्तदधनपरे ज्ञादुदयभात्‌ 
कलाभतानम्ये भगुज चयख सुयंतनयः ।।९॥ 


शनि का अष्टक वग बनाने के लिये निम्नलिखित ग्रहाधिष्ठित 
(जन्मकुण्डली में जिसमें ग्रह पड़े हैं उन) राशियों से निर्दिष्ट राशियों 
में शभ विन्द लगाइये :-- 


* पराशर के मतानुसार मंगल से ३-४-६-९-११-१२ यह स्थान 
शुक्र के गोचर के लिए शुभ हैं। 
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सुर्य १-२-४-७-८-१०-११ शनि का अष्टक वर्ग 
चन्द्र २-६-११ 

मंगल ३-५-६-१०-११-१२ 
बुध ६-८-९-१०-११-१२ 
बृहस्पति ५-६-११-१२ 
शुक्र ६-११-१२ 

शनि ३-५-६-११ 

लग्न १-३-४-६-१०-११ 


इस प्रकार शनि के अष्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ बिन्दु पड़ते हैं: 
सुर्य से ७, चन्द्र से ३, मंगल से ६, बुघ से ६, बृहस्पति से ४, शुक्र से 
३, शनि से ४, लग्न से ६ ॥९॥ 


इति निगदितसिष्ट नेष्ठमन्यद्विशेषा- 
दधिकफलविपाकं जन्मिनां तत्र दद्युः । 

उवचयगृहमित्रस्वोच्चगः पुष्टमिष्ट 
त्वपचयगुहनीचारातिगनष्टसम्पत्‌ ॥१०॥ 


ऊपर अष्टक वर्गों में जहाँ-जहाँ शुभ बिन्दु डाले गये हैं बहां-वहां 
जब गोचरवश ग्रह भ्रमण करेगा तब शुभ फल देगा । जिन स्थानों 
का नाम नहीं लिया गया वहां-वहां अशुभ फल करेगा ऐसा समझना 
चाहिये । उदाहरण के लिए सूय से १-२-४-७-८-१०-११ इन स्थानों पर 
जब दानि गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है यह ऊपर 
इलोक ९ में बताया गया है। उदाहरण कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) 
सूर्यं वुश्चिक राशि में है इस कारण सूय के विचार से वृश्चिक से १ 
वुश्चिक, २ धन्‌, ४ कुम्भ, ७ वृष, ८ मिथुन, १० सिह, ११ कन्या । 
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इन राशियों में जब शनि गोचर वश आवेगा तब शुभ फल करेगा । 
बाकी राशियों में अर्थात्‌ मंष, कक, तुला, मकर, मीन, इन राशियों में 
जब गोचर वश शनि आवेगा तो शुभ फल नहीं करेगा । इस कारण 
जेसे ऊपर सूर्य से विचार करके बताया गया है वसे ही सातों ग्रहों 
से और लग्न से (कुल आठ से--इसीलिए इसे अष्टक वर्ग कहते हैं) 
यह देखना चाहिए कि कितने शुभ बिन्दु पड । यदि किसी स्थान 
पर ८ शुभ बिन्दू पड, तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रह 
गोचर वश पूर्ण शुभ फल देगा यदि किसी स्थान पर एक भी शुभ बिन्दु न 
पड़े तो वहाँ गोचर वश पूर्ण अशुभ फल समझना चाहिए । यदि किसी 
स्थान पर ४ शुभ बिन्दु हों तो यह समझना चाहिये कि ४ ग्रहों के विचार 
से तो वहाँ शुभ फल होगा और बाकी ४ के विचार से अशुभ फल ॥* 
ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाया गया है उसमें सिंह राशि में 
७ शुभ बिन्दु हैं। केवल शुक्र से वह राशि गोचर वश शनिके लिये 
शुभ स्थान नहीं बनती । जन्म कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) शुक्र 
वृश्चिक में है और शुक्र से केवल ६-११-१२ इन स्थानों में--शनि के 
अष्टक वर्ग में शुभ बिन्दु पड़ते हैं । (देखिये पृष्ठ ५४५)। सिह, वृश्चिक 
से १०वाँ स्थान है इस कारण ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग 
बनाया गया है उसमें केवल ७ बिन्दु पड़े। क्योंकि यह सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि ओर लग्न से, शनि के गोचर के लिये 
शुभ स्थान है । ७ शुभ बिन्दु होने से काफी अच्छा शुभ-फल 
गोचर वश होगा । जिस राशि में केवल एक शुभ बिन्दु पड़ा है वहाँ 
शनि गोचर वश काफी अशुभ फल देगा । ४ शुभ बिन्दु जहाँ हों वहां 
मध्यम फल समझना चाहिये। चार से अधिक जितने शुभ बिन्दु पडं 
उतना ही अधिक शुभ और चार से जितने कम शुभ बिन्दु पड़ें 


७ ग्रह और एक लग्न इस प्रकार कुल आठ हुए । 
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उतना ही अधिक अशुभ समझना चाहिये । यह साधारण नियम है। 
इसके अतिरिक्त दो बात और ध्यान में रखनी चाहिय :-- 


(अ) यदि ग्रह गोचर वश अपनी स्वयं को राशि, अपनी उच्च 
राशिया अपने मित्र की राशि में जा रहा हो या उपचय* स्थान में 
जा रहा हो तो खराब फल में कमी करता है और अच्छ फल को 
और भी बढ़ाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये तीन 
बिन्दु है किन्तु स्वराशि और उपचय स्थान में जा रहा है तो 
उतना खराब नहीं होगा । यदि ५ बिन्दु हों और उपचय स्थान में 
हो--मित्र राशि में होतो जितना शुभ फल ५ बिन्दु के कारण 
करना चाहिये उससे भी अधिक करेगा । 


(ब) यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या अनुपचय * * स्थान में 
गोचर वश जा रहा हो तो यदि थोड़ बिन्दु होने के कारण अशुभ 
फल देने वाला है तो और भी अशुभ फल करेगा। यदि भनुपचय 
राशि में हो--नीच राशि में हो तो अधिक बिन्दु होने के कारण 
जेसा शुभ फल करना चाहिए वसा न करके उससे कम शुभ फल 
करेगा । यहाँ एक शंका उठती है । मित्र राशि में तो है लेकिन 
अनुपचय राशि में होया शत्रु राशि में हो किन्तु उपचय राशि में, 


तो क्या फल ? इसका उत्तर यही है : 


शुभ अशुभ 


(क) अघिक बिन्दु होना (घ) थोड़े बिन्दु होना 


* लग्न से तीसरा, छठा, दसवाँ, ग्यारहवाँ--यह चार जगह उपचय 
कहलाती हैं । 

** लग्न से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ अनुपचय स्थान 
कहलाते हैं । 
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(ख) स्वराशि, उच्चराशि, अधिमित्र (ङ) नीच राशि, अघि शश्र या 
या मित्र राशि में होना या शत्रु राशि में होना 
(ग) उपचय स्थान में होना (च) अनुपचय स्थान में होना 
(क) (ख) (ग)शुभता के द्योतक हैं।(घ) (ङ) (च) अशुभता 
के द्योतक हैं । यदि कोई लक्षण शुभता का हो और कोई लक्षण 
अशुभता का हो तो मिश्रित फल समझना चाहिए। 


कृत्वा्ठवगं य॒सदां क्रियादि- 
ष्वक्षेविहोने मृतिरेकबिन्दोः । 
नाशो व्ययो भोतिअयार्थनारी- 
श्रीराज्यसिदिः क्रमशः फलानि ॥११॥ 


जब अष्टक वर्ग बनाये जा चकं तो यह देखना चाहिए कि किस 
राशि में कितने बिन्दु हैं, यदि किसी राशि में एक भी शुभ बिन्दु न हो 
और उसमें ग्रह गोचर वश आवे तो मृत्यु समान कष्ट हो । यहाँ शंका 
यह होती है कि मान लीजिये सूय के अष्टक वर्ग में किसी राशि 
में कोई भी शुभ बिन्दु नहीं हैं-सुय तो उस राशि में प्रत्येक वष 
एक महीने के लिए आवेगा । तब क्या प्रत्येक वष उस मास में मृत्य 
के समान कष्ट होगा ? 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल एक ग्रह मात्र मृत्यु 
नहीं करता । जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं--दशा, अन्तदंशा और 
गोचर दोनों बिगड़ते हैं तब मृत्यू होती है। और केवल गोचर में भी 
जब भनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं तब विशेष कष्ट होता है। यदि आठ 
ग्रह अनुकूल हुए और केवल एक ग्रह अनिष्ट हुआ तो जसे आठ लोटे 
ठंडे जल में एक लोटा गरम जल बहुत कम गरमाई पदा करता है वैसे 
ही अनिष्ट ग्रह के गोचर का प्रभाव विशेष रूप से अनूभव में नहीं 
आता । दूसरे, ऊपर जो मृत्यु कहा गया उसका अर्थ मृत्यु ही नहीं 
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समझना चाहिए बल्कि मृत्यु समान कष्ट आदि--व्याधि, द्रव्य हानि 
आदि समझना । 


यदि एक शुम बिन्दु हो तो नाश या हानि होती है; यदि दो बिन्दु 
हों तो व्यय, तीन बिन्दु हों तो भय, चार बिन्दु हों तो भी भय। यद्यपि 
मन्त्रश्‍वर महाराज ने तीन बिन्दु और चार बिन्दु दोनों का प्राय: एक 
ही फल दिया है किन्तु हमारे विचार से चार बिन्दु वाली राशि में 
गोचर वश अनिष्ट फल नहीं होगा। यदि पाँच बिन्दु हों तो वाञ्छित 
वस्तु की प्राप्ति या धन, ६ बिन्दु हों तो स्त्री प्राप्ति, ७ बिन्दु हों तो 
लक्ष्मी प्राप्ति और ८ बिन्द हों तो राज्य सिद्धि होती है अर्थात्‌ राज 
दरबार में मान सम्मान बढ़े ॥। ११॥ 


तत्तदग्रहाधिष्ठितसवराशीं- 

स्तत्संज्ञितं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तेम्यः फलान्यष्टबिधान्यभ्वं- 

स्तत्तदृगुहाःद्ा ववशाइदन्तु ॥१२॥ 


भारतवष में दो प्रकार के अष्टक वर्ग चक्र बनाए जाते हैं--एक 
तो जसे हमने सूर्यं का अष्टक वर्ग पृष्ठ ५३९ पर बनाया है अर्थात्‌ 
जन्म कुण्डली का सिंह लग्न है और सूयं के अष्टक वग में भी 
सिंह लग्न को ही मध्य में रखा । दूसरा प्रकार यह है कि जिस 
राशि में जितने बिन्दु पड़ हैं उस राशि में बिन्दु तो उतने ही 
रहने देंगे किन्तु जन्म कुण्डली में सूय वृश्चिक में है और सुय का 
अष्टक वर्ग बनाना है तो वृश्चिक राशि को लग्न के स्थान पर 
रखेंगे । पृष्ट ५३९ के सूर्य के अष्टक वर्ग को निम्नलिखित प्रकार से 
लिखा जावेगा । अर्थात्‌ जिस ग्रह का अष्टक वर्ग बनाना हो वह 
ग्रह जन्म कुण्डली मे जिस राशि में हो उसे लग्न के स्थान में 
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रखना । अब इस लग्न से आप सूर्य का अष्टक वर्ग 
देखिये कि किस भाव में कितने 
शुभ बिन्दु हैं।इस लग्न से जिस 
भाव में अधिक बिन्दु हैं उस भाव 
सम्बन्धी फल--जब सुय उस 
राशि में गोचर वश आवेगा, उत्तम 
करेगा । उदाहरण के लिये सूय 
जन्म कुण्डली में वृश्चिक में है इससे 
सप्तम वृषभ राशि है और वृषभ 
में ७ बिन्दु हैं इस कारण जब 
सूय वृषभ राशि में जावेगा तो स्त्री सम्बन्धी या सप्तम भाव 
सम्बन्धी उत्तम फल करेगा। ऊपर वृश्चिक से पाँचवें मीन में केवल 
एक बिन्दु है, इस कारण जब मीन में सूर्य आवेगा तब मानसिक 
चिन्ता, उद्दंग, सन्तान कष्ट, उदर विकार आदि करेगा। जिस ग्रह 
का गोचर विचार करना हो, वह ग्रह जिस राशि में जन्म कुण्डली 
में हो उस राशि को लग्न मानकर फलादेश कीजिये, यह इस श्लोक 
का सार हे ॥१२॥ 


तत्तदुग्रहक्षशिकतुल्यभांश 

स्थिता ग्रहाश्चारवशादिदानोम्‌ । 
तथंव त-द्रावसमुत्थितानि 

फलानि कुर्वन्ति शुभाशुभानि ॥१३॥ 


अब यह बताते हैं कि गोचर वश शुभाशुभ फल कब होगा । जिस 
राशि में थोड़ बिन्दु हैं वहाँ अशुभ फल और जिस राशि में अधिक बिन्दु 
हैं वहाँ शुभ फल । परन्तु बृहस्पति एक राशि में साल भर रहता है और 
शनि २३ वष; तब यह कसे निश्चय किया जाय कि इस साल भर में था 
२३ साल के लम्बे असे में गोचर वझ ग्रह अपना इष्ट या अनिष्ट प्रभाव 
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कब दिखलावेगा । यही बताते हैं। मान लीजिये उदाहरण जन्म कुण्डली 
में देखिये पृष्ठ ५३८ बृहस्पति के १४ अंश हैं और कन्या राशि में (लग्न 
से दुसरे) बृहस्पति के ७ शुभ बिन्दु हैं तो जब कन्या राशि में बह- 
स्पति के गोचर वश करीब १४ अंश होंगे तब वह अपना फल दिखावेगा । 
क्योंकि प्रत्येक जन्म कुण्डली में ग्रहों के अंश भिन्न-भिन्न होते हैं, 
इसी लिये कोई ग्रह गोचर वश शुभ या अशुभ होने पर भी भिन्न-भिन्न 
अंश प्राप्त होने पर भिन्न-भिन्न लोगों को फल दिखाता है अर्थात्‌ 
मान लीजिये यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों को घन्‌ का बहस्पति 
गोचर वश अनकल है, किन्तु यज्ञदत्त की कुण्डली मं बृहस्पति के ७ अंश 
हैं, देवदत्त की कुण्डली में १४ अंश और भवदत्त की कुण्डली में २१ अंश 
तो गोचर वश घनु राशि में जब बृहस्पति के ७ अंश होंगे तब यज्ञदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा । जब १४ अंश बृहस्पति के होंगे तब देवदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा और जब इसी धनु राशि में २१ अंश होंगे तब 
भवदत्त को शुभ फल-प्राष्ति होगी ॥१३॥ 
कृतेऽष्टबगं सति कारकर्क्षात्‌- 
य -ट्ावमुक्ता्ुमुपेति खटः । 
तः्वावर्पाष्ट सश्चुभोऽशुभो वा 
करोत्यनुक्ते विपरीतमेव ॥ १४ 


इस इलोक में प्रायः वही बात दोहरायी गई है जो श्लोक १२ में 
बता चुके हैं कि जिस ग्रह का गोचर वश विचार किया जा रहा हो 
वह जन्म कुण्डली में जिस रादि में है वहाँ से इस समय किस भाव 
में जा रहा है--उसी भाव सम्बन्धी शुभाशुभ फल करेगा । यदि 
अधिक बिन्दु हैं तो शुभ फल करेगा। यदि कम बिन्दु हैं तो अशुभ 
फल करेगा । इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। श्लोक 
१३ के उदाहरण में मान लिया है कि गोचरवश घनु राशि [एक 
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बृहस्पति, यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों के अनुकूल है, तब तीनों को 
क्या एक ही फल प्राप्त होगा ? नहीं । यदि यज्ञदत्त की जन्म कुण्डली 
में मेष का बृहस्पति है तो मेष से धन्‌ नवम होने से उसे नवम भाव 
सम्बन्धी हष होगा--भाग्योदय होगा । यदि देवदत्त की जन्म कुण्डली 
में मिथुन का बृहस्पति है तो मिथून से धनु सप्तम होने के कारण 
स्त्री सम्बन्धी हष होगा और भवदत्त की कुण्डली में सिह का बृहस्पति 
है तो सिंह से धन्‌ पंचम होने के कारण पुत्र या विद्या सम्बन्धी हष 
होगा ।। १४॥ 


एकत्र भावे बहवो यदानी- 
मुक्ता ड्कगाश्रारवशाद्व्रजन्ति । 
पुष्णन्ति तड्भावफलानि सम्यक्‌ 
तत्कारकात्तत्तनृपुर्वभावे ॥ १५॥ 


ऊपर यह सिद्धांत बता चके हैं कि किस भाव सम्बन्धी फल होगा। 
इसका विचार करने के लिये यह देखना चाहिये कि जिस ग्रह का 
गोचरवश विचार किया जा रहा है, वह जन्मकुण्डली में किस राशि में है। 
मान लीजिये कि बृहस्पति अपनी जन्माघिष्ठित* राशि से दशम में जा 
रहा है और बृहस्पति के अष्टक वग में वहाँ अधिक बिन्दु हैं; शनि 
अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा है और शनि के 
अष्टक वग में वहाँ (जहाँ कुण्डली में शनि है वहाँ से दशम स्थान 
पर) अधिक बिन्दु हैं; सूर्य अपनी जन्माघिष्ठित राशि से दशम में 
जा रहा हैं और सूय के अष्टक वग में वहाँ उसके अधिक बिन्दु हे । 
इस प्रकार जब अपनी-अपनी जन्म स्थानीय राशि से अनेक ग्रह एक साथ 


* जन्माघिष्ठित राशि का अथ है जन्म कुण्डली में जिस राशि में 


ग्रह हो । 
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ही जिस भाव में जा रहे हों और उन राशियों में उनके स्वयं के अष्टक 

वर्ग में अधिक बिन्दु हों तो उस भाव सम्बन्धी विशेष शुभ फल होता है । 
'जेसे ऊपर सूयं, बृहस्पति, शनि अपनी-अपनी जन्माधिष्ठित राशि से 
गोचरवश दशम में हों और वहाँ उनके स्वयं के अष्टक वर्ग में अधिक 
बिन्दु हों तो दशम भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा ॥ १५।। 


बिन्दो स्थिते तत्फलसिद्धिकाल 
विनिणांयाय प्रहितेऽष्टवर्ग । 
भान्यष्टधा तत्र विभज्य कक्षा 
क्रमेर तेषां फलमाहुरन्ये ॥ १६॥ 


आलिख्य चक्रं नव पुव रेखाः 

याम्योत्तरस्था दश च त्रिरेखा: । 
प्रस्तारकं षण्णावतिप्रकोष्ठं 

पड: क्त्यष्टकं चाष्टकवगंजं स्यात्‌ ॥१७॥ 


होराशशीबोधनशुक्रसुयं- 
भोमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । 
-याम्यादिपङ क्त्यष्टकराजशिनाथाः 
क्रमेण तद्विन्दुफलप्रदाः स्युः ॥१८॥ 


"राइयष्ट भागप्रथमांदका ले 
दनिद्वितीये तु गुरुः फलाय । 
कक्षाक्रमेरावमिहान्त्यभाग- 
काले विलग्नं फलदं प्रदिष्टम्‌ ॥१६॥ 
-इलोक १६ में यह बताया गया है कि गोचर फल कब होता है। 
“आगे के पृष्ड पर शनिका प्रस्ताराष्टक वर्ग दिया जा रहा है 
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शनि २४ वर्ष एक राशि में रहता है, किस समय उसका शुभ या 
अशुभ फल होगा ? निर्णय का एक प्रकार तो १३ वें श्लोक मे बता 
दिया अब दुसरा प्रकार बताते हैं। पृष्ठ ५४४ पर लिखे अनुसार ९६ 
वर्ग का एक चक्र बनाइये और मान लीजिए आपको शनि का गोचर 
विचार करना है तो पृष्ठ ५४५ पर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाने 
का प्रकार दिया गया है उसी प्रकार से शनि का अष्टक वर्ग बनाइए ।: 
लिखा है कि शनि का अटक वर्ग बनाने में सूर्य से १-२-४- 
७-८-१०-११ स्थानों में शुभ बिन्दु डालना इसलिये सूर्य वृश्चिक 
राशि में है और वृश्चिक से १-२-४-७-८-१०-११ हुये--वुश्चिक, 
घनु, कुम्भ, वृषभ, मिथुन, सिह और कन्या--इनमें शुभ बिन्दू लगाइये । 
इस प्रकार अन्य ग्रहों से भी जहाँ जहाँ शुभ बिन्दु पड़ने चाहिय वहाँ 
वहाँ शुभ बिन्दु लगाने से पिछले पृष्ठ पर दिया गया शनि का अष्टक 
वर्ग तैयार होगा। 

ऊपर मेष में शनि के दो बिन्दु आये हैं-वृष में ४, मिथुन में 
३, कक में १, सिंह में ७, कन्या में ६, तुला में ४, वृश्चिक में ३, घनु 
में १, मकर में ३, कुम्भ में ३ और मीन में २। अब आप पृष्ठ ५४५ 
देखिये जहां शनि का अष्टकवर्ग बनाया है। सिह लग्न में ७ बिन्दु 
हैं लग्न से दूसरे कन्या में ६ बिन्दु हैं लग्न से तीसरे तुला में ४ 
बिन्दु हैं इत्यादि। पृष्ठ ५४५ पर और पृष्ठ ५५४ पर दोनों एक ही 
कुण्डली के शनि के अष्टक वर्ग हैं तब पृष्ठ ५५४ फिर बही अष्टक 
वर्ग पुनः क्यों बनाया गया ? इसलिये कि पृष्ठ ५५४ पर जो अष्टक 
वर्ग बनाया गया है उसमें यह मालूम होता है कि किस-किस ग्रह ने 
किस-किस राशि में शुभ बिन्दु डाले हैं। इसका प्रयोजन क्या ? यही 
बताते हैं। प्रत्येक राशि के आठ भाग कीजिये । यह मालूम ही है 
कि एक राशि में ३० अंश होते हैं इस कारण ३० को ८ से भाग 
देने पर ३ अंश ४५ कला आण । तीन-तीन अंश और पतालीस-पंतालीस 
कलाओं के आठ भाग हो गए । चाहे कोई भी राशि हो प्रथम आठवं 
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भाग पर शनि का अधिकार माना है । इसलिये प्रारम्भिक ३ अंश ४५ 
कला तक शनि की कक्षा कहलाती है । दुसरे अष्टमांश पर बृहस्पति 
का अधिकार माना है । इस कारण ३०४५ से ७३ अंश तक बृहस्पति 
की कक्षा हुई । बृहस्पति के बाद तृतीय अष्टमांश अर्थात्‌ ७°-३०' से 
११९०-१५ तक मंगल की कक्षा हुई । मंगल के बाद सूर्य की कक्षा, 
सूर्य के बाद शुक्र की कक्षा, उसके बाद बुध की और बुध के बाद 
चन्द्रमा की कक्षा होती है । अन्तिम कक्षा २६९०-१५” से ३०° तक 
लग्न की कक्षा होती है । इसी कारण पृष्ठ ५५४ पर जो शनि का 
अष्टक वर्ग चक्र दिया है उनमें श० बु०, मं० सु० शु०, बु० च० ल० 
यह क्रम रखा है। अब देखिये सिंह राशि में शनि, बृहस्पति, मंगल, 
सूर्य, बुध, चन्द्र, लग्न, इनसे शुभ बिन्दु पड़े हैं इस कारण जब इन 
कक्षाओं में शनि जावेगा तब गोचर वश शुभ प्रभाव दिखावेगा किन्तु जब 
शुक्र की कक्षा में जावेगा (शुक्र की पांचवी कक्षा होती है १५° से 
१८°-४५' तक) तब शुभ फल नहीं दिखावेगा बल्कि अशुभ फल 
दिखावेगा क्योंकि शनि के अष्टक वे में शुक्र से सिह राशि में कोई 
शुभ बिन्दु नहीं पड़ा। यह सूक्ष्म गोचर विचार है ॥ १६-१९ ॥ 


सबंग्रहारपां प्रहितेऽष्ठवगं 
तत्कालराशिस्थितबिन्दुयोगे । 
अष्टाक्षसंस्याधिकविन्दवरवेत्‌ 
शुभं तदूने व्यसनं क्रमेण ॥२०॥ 


अब सर्वाषटक वर्ग बनाना बताते हैं । निम्नलिखित प्रकार से 
सर्वाष्टक वर्ग बनाइये । पहले जितने शुभ विन्दु हैं--उनको किस अष्टक 
वर्ग में, किस राशि में, कितने शुभ बिन्दु हैं यह लिख लीजिये फिर 
एक नया अष्टक वर्ग चक्र बनाकर भिन्न-भिन्न अष्टक वर्गो में जितने 
शुभ बिन्दुः हैं उनको प्रत्येक रारि के विचार से जोड़ लीजिए । 
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उदाहरण के लिए सिह राशि में सातो अष्टक वर्ग में क्रमश: ५, ६, 

५, ५, ७, ५, ७, यह शुभ बिन्दु क्रमशः सूर्य आदि सातों ग्रहों के 

अष्टक वर्ग में पड़े हैं। इनका योग ४० हुआ तो सर्वाष्टक वर्ग में सिंह 

राशि, में ४० संख्या लिखंगे । इसी प्रकार प्रत्येक राशि में जितने शुभ 
बिन्दु पड़े हें उनका योग सर्वाष्टक वग में लिखा जाता है । 


सुय का भष्टकवगं चन्द्रमा का अष्टकवगं 


he XC 


DO 
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बृहस्पति का अष्टकवगे शुक्र का अष्टकवगं 


इस प्रकार सर्वाष्टक वर्ग बनाने पर यह देखना चाहिये कि प्रत्येक 
राशि में कुल कितने शुभ बिन्दु पडे । जिस राशि में २८ से अधिक 
शुभ बिन्दु पडु, उसमें जब गोचरवश कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल 
दिखाता है। यदि २८ से कम संख्या हो और उसमें गोचरवश कोई 
ग्रह जावे तो अशुभ फल दिखाबेगा । २८ से संख्या जितनी कम होगी 
उतना अशुभ फल अधिक होगा । यहाँ एक शंका यह होती हे कि 
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मान लीजिये शनि के गोचर का विचार करना है। सर्वाष्टक वर्ग में 
'तो किसी राशि में ३० बिन्दु आवे किन्तु शनि के अष्टक वर्ग में उसके दो 
ही बिन्दु हैं तब क्या वह शुभ जावेगा ? अथवा मान लीजिये शनि के 
अष्टक वर्ग में तो ६ बिन्दु हैं किन्तु सर्वाष्टक वर्ग में २२ बिन्दु ही हैं 
तो क्या शनि का गोचर उस राशि में अशुभ जावेगा । इसका उत्तर 
यही है कि प्रत्येक ग्रह के स्वयं के अष्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं 
और सर्वाष्टक वग में उस राशि में कितने बिन्दु हैं इन दोनों का तारतम्य 
कर लेना चाहिये । यदि दोनों में शुभ तो गोचर का पूर्ण शुभ फल 
होगा। यदि दोनों में अशुभ तो पूर्ण अशुभ फल होगा । यदि एक में 
शुभ और एक में अशुभ तो मध्यम फल समझना चाहिए ॥२०॥ 


यावन्तस्तुहिनरुचेः शुभा ङ्कुसंस्था 
यावन्तः शुभभवने हिमद्यतेर्वा । 
इत्थं तद्विदितमिहाधिके च तेभ्यः 


स्वस्त्य ने विपदिति सूचितं परेवाम्‌ ॥२१॥ 


टिप्पणी :--बहुत से लोग लग्न से भी इस प्रकार विचार करते 
हैं: मान लीजिये प्रथम भाव में ४० शुभ बिन्दु पड़ तो प्रथम, तेरहवं, 
पच्चीसवें, ३७वें, ४९वें ६१वं, ७३व वर्ष में अम्युदय । यदि अष्टम 
भाव में कुल १९ बिन्दु पड़े हैं तो ८वें, २०वें, ३२वें, ४४वें, ५६वें, 
६८वें वषं में शरीर कष्ट आदि। इस प्रकार जिस भाव में अधिक 
बिन्दु पड़े हों उस-उस वष में और उससे प्रत्येक वारहवं वर्ष में शुभ । 
जिस भाव में थोड़े बिन्दु पड़ हों उस वर्ष में और उससे प्रत्येक १२वं 
वर्ष में कष्ट । 

विशेष विवरण के लिये देखिये श्री जीवनाथ शर्मा विरचित 
जन्म-पत्रिका विधानम्‌ पु ० ३६-४१ । 
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प्रायः षष्ठ, अष्टम, द्वादश---यह तीनों अशुभ भवन माने जाते हैं 
बाकी के शुभ भवन । शुभ भवनों में अधिक बिन्दु होना शुभ है। 
इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार कीजिये। 

(क) यदि चन्द्र लग्न से शुभ भवनों में २८ से अधिक संख्या हो 
तो उन-उन भावों की समृद्धि होती है यदि २८ से कम 
हो तो उन-उन भावों की हानि होती है। 

(ख) चन्द्रमा से किन भावों में शुभ ग्रह पड हैं यह देखिये । 
यदि इन शुभ ग्रहाधिष्ठित राशियों में २८ से अधिक 
बिन्दु हैं तो इन भावों की समृद्धि समझनी चाहिये । यदि 
२८ से कम हों उस-उस भाव सम्बन्धी विपत्ति समझनी 
चाहिये ।।२ १॥। 


कतु: स्वजन्मसमयावसथग्रहाणा 
कृत्वाष्टवगंकथिताक्षविघानमत्र । 
बह्वक्षयोगवशतः शभराशिमास- 
भावग्रहस्थितिषु कमशभ विदध्यात्‌ ॥२२॥ 


ऊपर जो सर्वाष्टक वग बनाना बताया गया है उसका एक अन्य 
उपयोग और बताते हैं । अपने जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में थे 
और जो जन्म लग्न और सात ग्रह--या उन आठ आधारों पर जो 
सर्वाष्टक वर्ग तयार किया गया है उसमें जिस-जिस राशि में अधिक 
बिन्दु हों उनमें शुभ काय करने चाहिये । एसा करने से विशेष सफलता 
प्राप्त होगी । उदाहरण के लिये जन्म लग्न सिंह है और सिह राशि 
में सर्वाष्टक वग में ४० बिन्दु पड़ हैं तो जब सिंह में सूर्य हो या सिंह 
में चन्द्रमा हो या सिंह में बृहस्पति हो या जब पूर्वीय क्षितिज पर सिंह 
लग्न उदित हो तब इस कुण्डली वाला जातक जो-जो काय करेगा । 
उसमें विशेष सफलता होगी। प्रत्येक मनुष्य को कौन सा वष, मास 
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या दिन अधिक अनुकूल या सफलता देने वाला होगा यह देखने के लिए 
सर्वाष्टक वर्ग एक साघन है ॥ २२ ॥ 


पापोऽपि स्वगृहस्थश्चेद्धाववृद्धि करोत्यलस्‌ । 
नोचारातिगृहस्थरचेत्कुर्याद्रावक्षयं ध्रुवम्‌ ॥२३॥ 


अब गोचर विचार के सम्बन्ध में एक नवीन सिद्धान्त और बताते 
हैं। यदि पापी ग्रह भी अपने भाव में जावे तो भाव की वृद्धि करता 
है । किन्तु यदि कोई ग्रह नीच राशि काहो या शत्रु राशि का हो 
तो उस भाव को बिगाइता है ॥ २३ ॥ 


स्वोच्चस्थोऽपि शुभो भावहानि दुःस्थानपो यदि । 
सुस्थानपइचेत्‌ स्वोच्चस्थः पापी भावानुक्ल्यकृत्‌ ॥२४॥ 


यदि कोई ग्रह दुःस्थान का मालिक हो तो चाहे वह शुभ हो और 
उच्च राशि में भी हो-जिस भाव में है उस भाव को बिगाड़ेगा। 
किन्तु यदि सुस्थान का मालिक होकर उच्च स्थान में है तो उस 
भाव को बढ़ावेगा ॥२४॥ 


टिप्पणी :--ऊपर श्लोक २३ और २४ में जो सिद्धान्त बताये 
गये हैं वे यद्यपि इस अध्याय में गोचर के प्रकरण में कहे गये हैं 
किन्तु इनका उपयोग जन्म कुण्डली तथा गोचर दोनों में समान रूप से 
कर सकते हैं । 


चौबोसवां अध्याय 
ग्रषउकवगफल 


अकस्थितस्य नवमो राशिः पितुगृहः स्मृतः । 
तद्राशिफलसंर्याभिव द्व येच्छोध्यपिण्डकम्‌ ॥ १॥ 


अब होरासार में जो अष्टक वग का फल दिया है वह बतलाते 
हैं। सूयं जिस राशि में हो उस राशि से जो नवम(९वीं) राशि हो उसे 
“पिता का घर” कहते हैं अर्थात्‌ उस घर से पिता का विचार करना । 
सूयं के अष्टक वर्ग में-उस “पिता के घर' में जितने शुभ बिन्दु हों-- 
उस संख्या से “शोध्यपिड” को गुणा करना। शोधपिण्ड कसे बनाया 
जाता है, यह आग बतलावेंग ॥ १॥। 


सर्प्तावशहताल्लब्धं नक्षत्र याति भानुज । 
तस्मिन्‌ काले पितक्लेशो भविष्यति न संशयः ॥२॥ 


यह जो (ऊपर के बताये हुए प्रकार से) संख्या आई--उस 
संख्या को सत्ताइस से भाग देना । शष संख्या से जो नक्षत्र आवे (जसे 
अश्विनी से १, भरणी से २, कृत्तिका से ३ आदि) उस नक्षत्र में जब 
गोचर में शनि आवे तो जातक के पिता को अवश्य क्लेश होता है । 
॥२॥ 


ततृत्रिकोरागते वाऽपि पितृतुल्यस्य वा मृतिः । 
संयोगः शोध्यशोषारां शोध्यपिण्ड इति स्मृतः ॥३॥ 


अथवा ऊपर (इलोक २ में) जो नक्षत्र आया है, उससे त्रिकोण में 
जब शनि आता है तो पिता के तुल्य--चाचा आदि की मृत्यु 
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होती है । अश्विनी की संख्या १ है--इससे त्रिकोण में मधा और मूल 
हुए । भरणी के त्रिकोण में पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ हुए । इसी 
प्रकार अन्य नक्षत्रो का त्रिकोण होता है । त्रिकोण शोधन और एकाधि- 
पत्य शोधन के बाद जो शुभ बिन्दु बच जाते हैं, उन्हं शोध्य पिड कहते 
है ॥ यैह त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन का प्रकार आगे 
बतलावेंग 11 ३॥। 


लग्नात्सुखश्वरांशेशदशायाँ च पितृक्षयः । 
सुखनाथदशायां वा पित्तुल्य्मात वदेत्‌ ॥४॥ 


लग्न से चौथे घर का स्वामी जिस नवांश में हो--उस नवांश के 
स्वामी की दशा में पिता की मृत्यु होती हे । चौथे घर के मालिकको 
दशा में पिता-तुल्य (चाचा आदि) की मृत्यु होती है ॥४॥ 


संशोध्य पिण्डं सुयस्य रन्ध्रमानेन वद्धंयेत्‌ । 
द्वादशेन हताच्छेषराशि याते दिवाकरे ॥५॥ 


तत्त्रिकोणगते वाऽपि मररां तस्य निदिशेत्‌ । 

एवं ग्रहारां सवषां चिन्तयेन्मतिमान्नरः ॥६॥ 

सूर्याष्टक वर्ग में जो शोध्यपिड हो उसमें ८ जोड़िये और जो 
जोड़ आवे, उसमें १२ का भाग दीजिये । जो शेष बचे उस वाली राशि 
में (जसे १ शेष बचे तो मेष, २ शेष बचे तो वृष इत्यादि) जब सूर्य 
आवे या उससे पाँचवीं या नवीं राशि में जब सूर्य आवे (गोचरवश) 
तब पिता की मृत्यु की संभावना होती है। वैसे तो प्रतिवर्ष सूर्यं उन 
राशियों में आता है, किन्तु यहाँ अभिप्राय यह है कि जब दशा, 
अन्तदंशा के विचार से, तथा दानि के गोचर विचार से पिता को मृत्यु 


५६४ फलदीपिका 


मालम पड़ती हो तब उस वर्ष में किस महीने में मृत्यु की संभावना है 
यह देखने के लिये सुयं का गोचर फल बताया गया है। जैसे सुय के 
अष्टक वर्ग से ऊपर के इलोकों में पिता का मृत्युकाल निश्चय करने 
के नियम बताये गये, इसी प्रकार चन्द्रमा के अष्टकवर्ग से माता का 
मंगल के अष्टकवर्ग से भाई का. -इत्यादि विचार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
करना चाहिये ।।५-६॥ 


चन्द्रात्सुखफलः पिण्डं हत्वा सारावशेषितम्‌ । 
शानो याते मातहानिः त्रिकोरक्षंगतेडपि वा ॥७॥ 


चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में चन्द्रमा से चौथी राशि में जितने शुभ 
बिन्दु हों उनको चन्द्रमा के अष्टक वर्ग के शोध्यपिड से गुणा कीजिये । 
जो गुणन फल आवे उसमें २७ का भाग दीजिये। जो शेष आवे उस 
नक्षत्र की संख्या में या उससे त्रिकोण के नक्षत्र मै जब शनि गोचरवश 
आवे तब माता की मृत्यु की संभावना होती है॥७॥ 


चन्द्रात्सुखाष्टमेशांशत्रिकोरगे दिवसाधिपे । 
मातुवियोगं तन्मासे निदिशेल्लग्नतः पितुः ॥८॥ 


चन्द्रमा जिस राशि में हो--उससे चौथे और आठवे घर के 
मालिक किस नवांश में बठे हैं यह देखिये जब इन नवांश से गोचर 
वश सूय त्रिकोण में जावे-तो माता की मृत्यु होती है। जसे ऊपर 
चन्द्रमा से चौथ और आठव के मालिक किन नवांशों में हैं, वसे लग्न 
से चौथे और आठवें के मालिक किन नवांशों में हैं यह देखिये-उन 
नवांश राशियों से जब त्रिकोण में सूये जावे तो पिता की मृत्यु 
होती है ॥ ८॥ 
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भोमात्ततोयराशिस्थफलर्भात्‌गरपं वदेत्‌ । 
बधात्सुखफलबंन्थुगणं वा मातुलस्य च ॥&॥ 


मंगल के अष्टक वर्ग में-मंगल जिस राशि में है उससे तृतीय 
राशि में मंगल के अष्टकवगं में कितने शुभ बिन्दु हैं यह देखिये । 
उतने ही भाई उस जातक के होंग। बुध के अष्टक वग में बुध जिस 
राशि में है उससे चौथी राशि में कितने शुभ बिन्दु हैं? जितने शुभ 
बिन्दु हों उतने ही मामा या बन्धु होंगे ॥९॥ 


गुरुस्थितसुतस्थाने यावतां विद्यते फलम्‌ । 
शत्र नीचग्रहं त्यक्त्वा रोषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥१०॥ 


बृहस्पति के अष्टकवगं में बृहस्पति जिस राशि में है--उससे पंचम 
राशि में जितने शुभ बिन्दु होंगे उतने ही पुत्र होंगे । किन्तु यदि किसी 


शत्रु या नीच ग्रह ने इस राशि में बिन्दु प्रदान किया हो--एसे शत्रु, नीच 
ग्रह्‌ के बिन्दु कम कर दीजिये ॥ १०॥।। 


गुरोरष्टकवर्ग तु शोध्यशिष्टफलानि व । 
क्ररराशिफलं त्यक्त्वा होषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥११॥ 


बहस्पति के अष्टकवर्ग में त्रिकोण शोधन और एकाघित्य शोधन 
के बाद जो संख्या आवे--उसमें से ऋर राशियों में जो बिन्दु हों उन्ह 
कम कर दीजिये। शेष जितने बचें उतने ही पुत्र हॉग ॥ ११॥। 


फलाधिक भगोयत्र तत्र भार्याजनियदि । 
तस्यां वंशाभिवृद्धिः स्यादल्पे क्षीणाथसंततिः ॥१२॥ 


शुक्र के अष्टक वर्ग में जिन राशियों में अधिक शुभ बिन्दु हैं उस 
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राशि में जिस कन्या का जन्म है (कन्या की चन्द्र राशि हो या जन्म 
लग्न हो) उससे विवाह होने से वंश की वृद्धि होगी । यदि जातक की 
रडली में शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में थोड़े शुभ बिन्दु हों-- 
उस जन्म लग्न या चन्द्र राशि वाली कन्या से विवाह हो तो सन्तान 
थोडी होगी । 

टीकाकारो ने इस इलोक का अर्थ निम्न प्रकार से भी किया है-- 
जिस राशि में--जातक के शुक्र के अष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु 
हों--उस राशि की दशा में जिस कन्या का जन्म हुआ हो, उस 
कन्या से विवाह विशेष सन्तानप्रद होती है और जातक के शक्राष्टक 
वर्ग में जिस राशि में कम शुभ बिन्दु हों-उस दिशा में जन्म लेने 
वाली कन्या से विवाह करने से कम सन्तान होती है॥१२॥ 


शोध्यपिण्डं शनेलंग्नाद्धत्वा रन्ध्रफलः सुख: । 
हृत्वावशेषभं याते मन्दे जोवेऽपि वा मृतिः ॥१३॥ 


शनि के अष्टक वग में जो शोध्यपिंड की संख्या हो--उसे शनि 
के अष्टक वग में लग्न से अष्टम राशि में जितने शुभ बिन्दु हों 
उनसे गुणा कीजिये । २७ का भाग दीजिये । जो शष आवे उस संख्या 
के नक्षत्र में जब गोचर से बृहस्पति या शनि जावे तो जातक की 
मृत्यु हो सकती है। (जब मारक ग्रह की दशा, अन्तदंशा हो तभी यह 
फल होता है) ॥। १३॥ 


लग्नांदिमन्दान्तफलक्यसख्या- 
वर्ष विपत्तिस्तु तथाकपुत्रात्‌ । 
यावहिलग्गान्तफलानि तस्मिन्‌- 


नाशो हि तद्योगसमानवष ॥१४॥ 
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लग्न से लेकर शनि राशि जिस राशि में है उस राशि तक 
(जन्म लग्न तथा शनि जिस राशि में हैं दोनों को शामिल करना 
चाहिये और बीच की सारी राशियाँ भी शामिल होंगी)--शनि के 
अष्टक वर्ष में जितने शुभ बिन्दु हैं--जोड़िये। यह जो संख्या आवे 
जातक के जीवन में इस वष में विपत्ति होगी । 

इसी प्रकार शनि जिस राशि में है-उससे लग्न तक (शनि जिस 
राशि में है तथा लग्न दोनों को बीच की राशियों के साथ शामिल 
कीजिये )--शनि के अष्टक वर्ग में कितने बिन्दु हें--इनको जोड़िये। 
यह जो जोड़ आवे इसके बराबर वाले वष में- (जसे जोड़ १५ आया 
तो १५वे वषं में) कष्ट होगा॥ १५॥ 


अष्टमस्थफलेलंग्नात्पिण्डं हत्वा सुखेभजेत्‌ । 
फलमायुविजानीयात्प्राग्बद्वेलां तु कल्पयेत्‌ ॥१५॥ 


शनि के अष्टक वग में जो शोध्यप्िड आवे उसे लग्न से अष्टम 
में जितने शुभ बिन्दु हों उनसे गुणा कीजिये। जो गुणनफरल आवे 
उसमें २७ का भाग दीजिये। जो लब्धि भावे--उतने वष की आयू 
जातक की होगी। मृत्यु का समय पूवलिखित नियमों के अनुसार 
निश्चित करे ॥१५।। 


त्रिकोणेषु तु यन्न्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवने शन्ये तत्त्रिकोरां न शोधयेत्‌ ॥१६॥ 


भवनद्वयशन्यं तु शोधयेदन्यमन्दिरम्‌ । 

समत्वे सवंगेहेषु सर्व संशोधयेत्तदा ॥१७॥ 
त्रिकोण शोधन: 

अब त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन बताया जावेगा । यह 
अष्टक वर्ग का एक आवश्यक अंग है । मंत्रश्‍वर का इस सम्बन्ध में 
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क्या विचार है यह बताने से पहिले इस विषयका थोडा सा परिचय 
दे देना जरूरी है जिससे पाठको को इलोकों को समझने में कठिनता 
नहो। 

(1) मष, सिह और धनु एक त्रिकोण बनाते हैं क्योंकि ,मेष से 
सिह पाँचवीं राशि, सिह से धनु पाँचवीं और घन्‌ से मेष पाँचवीं राशि 
होती है । 

(11) इसी प्रकार वृष कन्या और मकर यह दूसरा त्रिकोण हुआ । 

(11) मिथुन, तुला, कुंभ यह तीसरा त्रिकोण हुआ । 

(19) कक, वृश्चिक, मीन यह चोथा त्रिकोण हुआ । 

पहिले अष्टक वर्ग वनाने का प्रकार बता चके हैं । सूयं, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों के सात अष्टक वग 
बने । प्रत्येक अष्टक वर्ग का अलग-अलग त्रिकोण शोधन होता है । 
मान लीजिये आपको सूय अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना है तो 
देखिये मष, सिह तथा घन्‌ तीनों राशियों में कितने बिन्दु हैं: 

मेष में ३, सिह में ५ तथा धनु में ४ हैं। 

अब संस्कृत के आचार्यो में--ज्योतिष के मनीषियों में-विविध 
उद्भट विद्वानों में मतभेद है कि त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया 
जावे : 

(१) प्रथम मत यह है कि त्रिकोण की तीनों राशियों में--जिसमें 
सबसे कम संख्या हो उसे अन्य त्रिकोण को बाकी जो दो राशियाँ 
हैं--उनमें जो संख्या है--उनमें से घटाइपे। उदाहरण के लिये सूर्य के 
अष्टक वरग में मष में ३, सिह में ५ तथा धनु में ४ हैं। इन तीनों में 
सबसे कम संख्या ३ है तो इस ३ को सिह राशि में जो ५ संख्या 
है उसमें से घटा कर सिह राशि के नीचे ५--३--२ स्थापित 


* आगे के पृष्ठ पर सर्वाष्टक बर्ग दिया जा रहा है जिसकी 
त्रिकोण शोधन में आवश्यकता पड़ेगी । 
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कीजिये । इसी प्रकार ३ को--घनु राशि में जो ४ संख्या है उसमें से 
घटाकर धन्‌ राशि के नीचे ४- ३-१ यह संख्या स्थापित कीजिये । 
मष में ३--३७-० रहेगा । 

इसी प्रकार सूर्याष्टक वग में वृष, कन्या, मकर--इन तीनों त्रिकोण 
राशियों को लीजिये--वृष में ७ संख्या है, कन्या में ३ तथा मकर में 
३। इन तीनों में अर्थात्‌ ७ तथा ३ तथा ३ में-३ सबसे कम है । 
इस कारण ३ को ७ में से घटाकर वृष में ४ तथा कन्या में ३-३ 
“5० एवं मकर में ३-३-० रखिये यह सामान्य नियम होना 
चाहिये । 

अब मिथून, तुला तथा कुंभ राशियों में सूर्याष्टक वर्ग में कितने 
बिन्दु हैं यह देखिये । मिथून में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ हैं। 
उपयु क्त नियम के अनू सार सब से कम संख्या ४ है, इसलिये इस ४ 
को--तीनों राशि की संख्याओं में से- प्रत्येक में से घटाकर मिथुन 
में ४-४०, तुला में ४-५४० तथा कुंभ में ५--४--१ स्थापित' 
करना चाहिये यह सामान्य नियम हुआ । 

अब चौथा त्रिकोण लीजिये अर्थात्‌ सूर्याष्टक वर्ग की कक, 
बृश्चिक तथा मीन राशियाँ कक में ४ संख्या है, वृश्चिक में ५ 
तथा मीन में १। इनमें सबसे कम संख्या १ है । इसलिये इस १ को 
कक वाली ४ संख्या में से घटाकर कर्क में ४-१३ रखिये तथा 
बृश्चिक में ५-१४ स्थापित कीजिये । मीन में तो १-१० हो 
ही जावेगा । 

इस नियम को जिसे “प्रथम-मत” के नाम से ऊपर समझाया गया 
हे--हम निम्नलिखित प्रकार से निदिष्ट कर सकते हैं: 

(क) त्रिकोण की तीन राशियों में-जिसमें सबसे कम संख्या 
हे--उस सबसे कम वाली संख्या को--त्रिकोण की दोनों राशियों में 
से अलग-अलग घटाकर जो शेष बचें, उन-उन शेष को--उन-उन: 
राशियों के नीचे स्थापित करे । 
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(ख) यदि त्रिकोण की एक राशि में शून्य हो तो उस शून्य 
को त्रिकोण की अन्य दो राशियों को घटाने से कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा और त्रिकोण की अन्य दो राशियों में जो संख्या पहिले से थी 
बह वसी की वसी रहेगी । 


(ग) यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में समान संख्या हो तो 
--उस संख्या को त्रिकोण की तीनों राशियों में से घटाने से-तीनों 
ही जगह ० शेष रहेगा । उदाहरण के लिये आपको मंगल के अष्टक 
वर्ग में त्रिकोण शोधन करना है और वृष, कन्या, मकर इस त्रिकोण 
का शोधन करना है; तो देखिये मंगल के अष्टक वर्ग में वृष में ४ 
संख्या है, कन्या में भी ४ हे तथा मकर में भी ४। अब इस “४ को 
वृष के ४ में से घटाया तो ४--४-० शेष रहा । इसी प्रकार कन्या 
में ४--४--० और मकर में भी ४-४-० शेष हुआ । यह ऊपर 
जो प्रथम मत बताया गया है वह पराशर का है । 
दूसरा मत : 

अब दूसरा मत दिया जाता है। 

मान लीजिये आप को सूर्याष्टक वग का त्रिकोण शोधन करना 
हे। मंष में है, सिह में तथा घन्‌ में ४। इन तीनों में सब से 
कम संख्या ३ है। इसलिये मष में ३, सिह में भी ३ रखिये तथा 
धनु में भी ३ । 

वृषभ में ७ है, कन्या में ३ तथा मकर में ३ तो, इनमें न्यून 
संख्या ३ है । इस कारण वष में भी ३ रखिये, कन्या में ३ तथा मकर 
में ३ तो रहेंगी ही । 

सूर्याष्टक वर्ग में मिथून में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ है। 
सबसे कम ४ है-इसलिये कुंभ में ४ स्थापित कीजिये । मिथन तथा 
तुला में तो-प्रत्येक में ४ रहंगी ही । 

कक में ४, बृश्चिक में ५ तथा मीन में १ है। सबसे कम १” 
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है । इसलिये सूर्याष्टक वर्ग के त्रिकोण शोधन के उपरान्त कक में १, 
वृर्चिक में १ तथा मीन में १ रखिये । 

यह द्वितीय मत “होरा-रत्न” के लेखक बलभद्रजी काहे! 
पराशर का मत उत्तर भारत में विशेष प्रचलित है। बलभद्रजी का 
दक्षिण भारत में : मूल ग्रंथ का संस्कृत इलोकांश निम्नलिखित 
है: 

त्रिक्रोणेषु तु यन्न्यूनं तत्तृल्यं त्रिष शोधयेत्‌ 

अर्थात्‌ त्रिकोणों में जो कम है उसके बराबर तीनों में शोधन करे । 
एक मत कहता है कि इसका अर्थ हुआ उस न्यून संख्या को तीनों में 
से कम करे । दूसरा मत कहता है--उस न्यून सख्या के बराबर--तीनों 
में रखें । 

मन्त्र३वर का मत : 


मंत्रेवर महाराज ने अपनी फलदीपिका में संस्कृत के वही शब्द 
दिये हैं जो पराशरजी या बलभद्र जी के ग्रंथों में मिलते हैं अर्थात 
श्लोक १६ और १७। 

अर्थात्‌ (१) सूयं या किसी अन्य ग्रह के अष्टक वर्ग में त्रिकोण 
शोधन करना हो तो--त्रिकोण की तीनों राशियों में से जिसमें सबसे 
कम संख्या हो उसके समान तीनों में शोधन करे । प्रश्न उठता है कि 
उसके समान संख्या तीनों में घटा कर शोधन करे--भर्थात्‌ घटाकर 
शेष स्थापित करे या उसके समान संख्या शोधन करे अर्थात्‌ उसके 
समान संख्या स्थापित करे । 


उपयु क्त श्लोको के दो अर्थ हो सकते हैं। पराशर जी के टीका- 
कार जो अर्थ करते चले आये हैं--वह प्रथम मत के नाम से ऊपर 
समझाया गया है। बलभद्र जी इमी इलोक की जो व्याख्या होरारत्न 
में करते हैं--और जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वह द्वितीय मत के 
नाम से ऊपर कह चुके हैं । 
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(२) यदि त्रिकोण की दो राशियों में शन्य हो तो तीसरी राशि 
का शोधन करें। अर्थात्‌ तीसरी राशि में भी 'शून्य स्थापित करे। 
(इस मत से बलभद्रजी के मत की पुष्टि होती है। क्योंकि पराशरजी 
के टीकाकारों के अनुसार तो--न्यून को अधिक में से घटाकर- शेष 
को अधिक के स्थान में रखना। शून्य को अधिक में से घटाया तो 
जेसी संख्या थी वंसी ही रहनी चाहिये । परन्तु फलदीपिकाकार लिखते 
हैं कि उसे शोधन करे तो इसका अर्थ यही हुआ कि वहाँ भी ० 
स्थापित करे । 

(३) यदि तीनों राशियों में समान संख्या हो तो तीनों को शोधन 
करे । अर्थात्‌ तीनों राशियों में ० रख । 

*जातक पारिजात का भी मत है कि (१) त्रिकोण की तीनों 
राशियों में--जिसमें सबसे कम वाली संख्या हो--वही सबसे कम 
वाली संख्या अन्य दोनों राशियों में स्थापित करं, (२) यदि तीनों 
राशियों में से एक में शून्य हो तो बाकी दोनों का शोधन न करे,(३) 
यदि तीनों में समान संख्या हो तो सबके स्थान में ० रख दे । 

प्रश्‍न मार्ग का मत है कि 

भूचक्रं निहतेऽष्टवर्गजफले भेषु त्रिकोणेषु यन्न्यूनं 
तेन समं त्यजत्रिषु च यद्येकत्र न स्यात्‌ फलम्‌ । 
जह्यात्‌ सवमथान्ययोर्यदि फलान्येकत्र चेत्केवलं 

जह्यात्तानि यदा समं त्रिषु तदा सव विशोध्यं ततः ॥ 

इस मत के अनुसार यदि त्रिकोण को एक अथवा दो राशियों 
में कोई संख्या न हो तो--तो त्रिकोण की तीनों राशियों में ० 
स्थापित करे । यदि तीनों में समान संख्या हो तो भी तीनों राशियों 
में ० रख । 


*देखिये जातक पारिजात अध्याय १० इलोक ३८ । 
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त्रिकोण शोधन के बाद मेष, वश्चिक, वृष-तुला मिथुन-कन्या, 
घन्‌-मीन, मकर-ऊुंभ इन दो दो राशियों में निम्नलिखित १४ प्रकार की 


परिस्थिति हो सकती है। 


१. 
२. 
३. 
४. शून्य 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


७ ८० & 6 टू? दा 
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शून्य बिन्दु का अर्थ है कि कोई बिन्दु नहीं हो । एकाधिपत्य 
शोधन के नियम नीचे दिये जाते हैं। 

(क) १, २, ३, ४, ७, ९, १०, १३, १४ की परिस्थिति(हालत) 
में कोई शोधन नहीं होता । जेसी संख्या बिन्दुओं की है वसी ही 
रहने दी जाती है। 

(ख) यदि उपयुक्त नं० ५ या ६ की परिस्थिति हो तो दूसरी 
राशि (जिसमें ग्रह नहीं है) में से सब बिन्दु हटा दीजिये। ग्रह युक्त 
राशि की संख्या वसी ही रहेगी । 

(ग) यदि नं० ८ में वणित हालत हो तो इस दूसरी राशि में से 
उतने ही बिन्दु कर दीजिये जितने पहली राशि (ग्रह युक्त राशि) में 
हों। पहली राशि (ग्रहयुक्त) में जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी । 

(घ) यदि नं० ११ की परिस्थिति हो तो--दोनो राशियों में 
संख्या हटा कर ० लिख दीजिये । 

(ङ) यदि नं० १२ में वणित हालत हो तो--जितनी कम बिन्दु 
वाली राशि में संख्या हो उतनी दोनों में कर दीजिये। 

संस्कृत के मूल इलोकों की भाषा इस प्रकार की है कि कई 
प्रकरणों में दो पृथक्‌-पृथक्‌ (अलग, अलग) अर्थ हो सकते हैं-एसी 
स्थिति में पाठकों की सुविधा के लिये उन अर्थो को अंगीकार किया 
गया है जो पराशर से अधिक मेल खाते हैं, जिनमें स्पष्ट पराशर से 
मतभेद है वहाँ मंत्रश्‍वर का ही मत दिया गया है। यह दशनशास्त्र 
तो है नहीं कि अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर भिन्न भिन्न शाखाओं 
की व्याख्या कर उस विषय को वहीं छोड़ दिया जावे--जेंसे भगवद्‌ 
गीता में सन्यास परक, निष्काम कर्म परक, भक्ति परक साँख्य, योग 
आदि के सिद्धान्तो को प्रतिपादन करने वाले भिन्न-भिन्न अर्थो की 
टीका-भाष्य बड़े-बड़े विद्वानों ने की है--कोई विद्वान्‌ कम नहीं-- 
अब जिसकी जेसी रचि हो वसे सिद्धान्त को ग्रहण करे--यह ज्योतिष 
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का विषय तो गणित का विषय है। एक सिद्धान्त पर आना पडंगा कि 
इस कोष्ठ में २ रखा जावे या ३, या ४ इत्यादि । 


जो विद्वान्‌ पाठक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे विविध मूल 
ग्रंथों के वाक्यो का समन्वय या तारतम्य कर सकते हैं-पर ईस हिन्दी 
पुस्तक का उद्देश्य तो नवीन पाठकों को निश्चयात्मक रूप से एक पद्धति 
या क्रम बताने का है-जिससे वे इसमें बताये गये नियम लागू कर 
किसी जन्म कुण्डली का त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन कर सके । 
अब उदाहरण कुण्डली का एकाधिपत्य शोधन नीचे दिया जाता है :-- 


त्रिकोशशोधनां कृत्वा पश्चादेकाधिपत्यकम्‌ । 
क्षेत्रदये फलानि स्युस्तदा संशोधयेत्सुधी: ॥१८॥ 


ग्रहयुक्ते फलहीने ग्रहाभावे फलाधिके । 
ऊनेन सहरन्त्वस्मिन्‌ शोधयेद्ग्रहवजिते ॥ १६॥ 


फलाधिके ग्रहैयु क्ते चान्यस्मिन्‌ सवंमुत्सृजेत्‌ । 
सग्रहाग्रहतुल्यत्वे सवं संशोध्यमग्रहात्‌ ॥२०॥ 


उभाग्यां ग्रहहोनाभ्यां समत्वे सकलं त्यजत्‌ । 
उभयोग्रेहसंयुक्ते न संशोध्यं कदाचन ॥२१॥ 


एकस्मिन्‌ भवने झान्ये न संशोध्यं कदाचन । 
द्वावग्रहो चेद्यन्न्यूनं तत्तुल्यं शोधयेदृद्वयोः ॥२२॥ 


शोध्यावदिष्टं संस्थाप्य राशिमानेन वद्धयेत्‌ । 
ग्रहयुक्तेऽपि तद्राशो ग्रहसानेन वद्धयेत्‌ ॥२३॥ 
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गोसिहो दशगुरितो वसुभि्मिथुनालिभे । 
वरिङ मेषो च मुनिभिः कन्यकामकरे झरः ॥२४॥ 


दोषाः स्वसानगुरिताः ककिचापघटीकषाः । 
एते राशिगुणाः प्रोक्ताः प्रथग्ग्रहगुराः पृथक ॥२५॥. 


जीवारशुक्रसोम्यानां दशवसुसप्तेन्द्रियः क्रमादूगुरिणता । 
बधसंख्या शेषाणां राशिगुराद्ग्रहगुणः पृथककायः ॥२६॥ 


शोर्ध्यापड 


अब एकाघिपत्य शोधन के बाद जो प्रत्येक अष्टक वगे में योग 
आया वह शोध्यपिड हुआ :--पृष्ठ ५८१-५८५ देखिये । 

सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 

१५ ११ ६ द्‌ ७ ५ १४ 

यह इस उदाहरण कुंडली का शोध्य पिंड है । भिन्न-भिन्न कुंडलियों 
में भिन्न-भिन्न शोध्यपिंड आवेग । मंत्रेश्वर ने शोध्य पिंड की परिभाषा 
ऊपर इलोक में यह की है कि दोनों शोधन (त्रिकोण और एकाधि- 
पत्य) के बाद जो बचे उनका जोड शोध्य पिंड कहलाता हे । परा- 
शर के मत से राशिगुणक के बाद जो गुणनफल आवे और ग्रह 
गुणक के बाद जो गुणनफल आवे दोनों के योग (जोड) को शोध्यर्पिड 
कहते हें । 


राशिगुणक ओर ग्रहगुरणक 

एकाधिपत्य शोधन के बाद जो संख्या प्रति राशि के नीचे प्राप्त हो 
उसको राशिग्णक (प्रति राशि के लिएनीचे बताया गया है कि 
किस संख्या से ग॒णा करें--उस संख्या को राशिगुणक कहते हैं) से 
गुणा करे । 

इसी प्रकार एकाधिपत्य शोधन के बाद जो संख्या बचे उसे ग्रह 


५८५ 


2 


चौबीसवाँ अध्याय : अष्टकवगफल 


2 wil 2७ 
४४ १४ ५ ७ 2 0 १ ०३ 9 2 ०8 9 ५10) 
“७४ 71 k "दि नट "क *प२ ‘bj kb ०४ £ हर 1०12 
५७-५1) /-))> 


हाडा ह हणबहिअजाबजजयबाबाशााााकाााशाााााब॒गब॒बबुब॒बुब॒ब॒ज॒ब॒॒॒॒॒बुबाबा॒बबवा 


५८६ फलदीपिक 


गुणक (प्रत्येक संख्या को किस ग्रह भद से किस संख्या से गुणा करना 
चाहिये--इसे ग्रह गुणक कहते हैं) से गुणा करे । 


प्रत्येक राशि के गुणक अलग-अलग होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह के गुणक अलग अलग होते हैं । यह पृ० ५८५ पर दिये गये हैं:-- 

सुर्य आदि सातों ग्रहो के राशि गुणक तथा ग्रह गुणक नीचे 
लिखे प्रकार से किये जावेंगे । पहले सूयं का एकाधिपत्य शोधनचक्र 
देखिये । 


मेष में ० इसका हैगुणक ७ है। किन्तु ० को ७ से गुणा किया तो 
० ही आया। इस कारण मेष में राशि गुणक के स्थान में कुछ नहीं 


इस कारण ४० लिखा । कक में ३ लिखा है इसकी गुणक संख्या ४ 
है। इस कारण ३ )८४-::१२ लिखा । 


अब ग्रह गुणक लीजिये । मेष में शनि है शनि का गुणक ५ है किन्तु मेष 
में ० होने से ० ५5-०। इस कारण मेष के नीचे ० रक्‍खा | वृश्चिक में ४ 
लिखा है और सूर्य, मंगल, शुक्र यह तीन ग्रह हैं । सूर्य का गुणक ५, 
मंगल का ८, शुक्र का ७ है । इस कारण 


(बृश्चिक राशि (४५ (सू०)--२० 


४ संख्या है ४५८ (मं०)=३२ 
इसलिये) ४१८७ (शु०) ==२८ 
८० 


८० बृश्चिक के नीच लिखा धनु में १ है । और बुध घन्‌ में है । 
बुध का गुणक ५ है। इस प्रकार १?८५--५ । यह धन्‌ के नीचे लिखा 
इस प्रकार आगे चन्द्राष्टक वर्ग आदि में राशि गुण के और ग्रह गुणक 
से गुणा कर संख्या लिखी गई हैं। 


५८७. 
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एवं गुरित्वा संयोज्य सप्तभिगु णयेत्पुनः । 
सर्प्तावशहताल्लब्धवर्षाण्यत्र भवन्ति हि ॥२७॥ 


द्वादशादूगुणयेल्लब्धा मासाहघटिकाः क्रमात्‌ । 
सर्प्तावशति वर्षारि मण्डलं शोघयेत्पुनः ॥२८॥ 


अब इस योग २०९ को ७ से गुणा कीजिये और २७ से भाग दीजिये 
जो लब्धि होगी वह वषं होंगे । १२ से गुणाकर २७ से भाग देने पर 
लब्धि आवे वह मास होंगे, जो शेष बचे उसे ३० से गुणा कर २७ से भाग 
दीजिये, जो लब्वि आवे उतने दिन होंगे । इसी प्रकार ६० से गुणा कर 
२७ से भाग देने से घड़ी ,आ जावेगीं 


सबको जोडिये । २७ वष का एक मंडल होता है। इसलिये यदि 
२७ वर्ष से अधिक वष आवे तो २७ कम करके जो संख्या आवे--उतने 
वर्ष उस ग्रह की दशा समझनी चाहिये। अब उदाहरण कुंडली में ग्रहों 
की दशा निकाल कर वताया जाता है। 


(१) सूर्याष्टक वर्ग का राशि ग्रह योग पिण्ड २०९ है। इसको ७ से 
गुणा कियान्=१४६३ । इसको २७ से भाग दिया==५४ वषं । शेष ५ बचे, 
इस को १२ से गुणा किया-=६० । इस को २७ से भाग दिया= २ 
मास । शेष को ३० से गुणा कर के २७ का भाग दिया-=७ दिन । 
क्योंकि ५४ वर्ष २ मास ७ दिन, २७ वष से अधिक हैं २७ वष 
कम किये शेष २७ वर्ष २ मास ७ दिन। सूर्य की दशा। 


(२) इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग का योग पिंड ११० । इसको 
७ से गुणा किया=७७० । इसको २७ से भाग दिया । =२८ वर्ष 
६ मास ७ दिन । २७ वष कम किये शेष १ वष ६ मास ७ दिन 
चन्द्रमा को दशा । 
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(३) मंगल के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७१ । इसको ७ से 
गुणा किया=४९७ । इसे २७ से भाग दिया १८ वर्ष ४ मास 
२७ दिन मंगल की दशा । 

(४) बुध के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७२ । इसे ७ से' गुणा 
किया= ५०४। इसे २७ से भाग दिया=१८ वर्ष ८ मास । बुध 
की दशा । 

(५) बृहस्पति का योग पिङ १०५ । इसको ७ से गुणा किया 
=७३५ । इसे २७ से भाग दिया=२७ वर्ष २ मास २० दिन । २७ 
वर्ष कम किया, शेष २ मास २० दिन बृहस्पति की दशा । 

(६) शुक्र का योग पिंड ६८ । इसको ७ से गुणा किया=४७६ । 
२७ से भाग दिया= १७ दषं ७ मास १७ दिन यह शुक्र की दशा 
हुई । 

(७) शनि का योग पिंड १७७ । इसको ७ से गुणा किया-= 
१२३९ से । इसे २७ से भाग दिया=४५ वर्ष १० मास २० दिन । २७ 
वर्ष कम किये=१८ वर्ष १० मास २० दिन शनि की दशा । 

जातक पारिजात तथा शंभु हीरा प्रकाश में अष्टक वर्ग से दशा 
निकालने की पद्धति (प्रकार) में भिन्नता है ।विस्तार भय से उसे 
यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


हररण 
अन्यो$न्यमद्धहररां ग्रहयुक्ते तु कारयेत्‌ । 
नीचेऽद्धंमस्तगेऽप्यद्धंहरणां तेषु कारयेत्‌ ॥२६॥ 


(१) यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथहो तो उसकीदशा का 


आधा कर दीजिये । 
(२) यदि कोई ग्रह अस्त हो या नीच राशि में हो तो भी 
उसकी दशा का आधा कर दीजिये । 
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दात कषेत्रे त्रिभागोनं हश्याद्धहररण तथा । 
अयंशोनहररणं भङ्झ स्॒येन्दोः पातसंश्रयात्‌ ॥३०॥ 


(१) यदि कोई ग्रह शत्र राशि में हो तो उसकी दशा का जो समय 
आया है उसका एक तिहाई कम कर दीजिये । 

(२) यदि कोई ग्रहद॒श्याद्ध (१२वें घर, ११वें घर, १०वें घर 
९वे घर आदि-जितना मार्ग पृथ्वी के ऊपर है) में हो तो भी एक-तिहाई 
दशा कम कीजिये। 

(३) जो ग्रह अन्य ग्रह के साथ (उसी राशि अंश में होने से) होने 
से युद्ध में पराजित हो या सूर्य या चन्द्रमा के पात के अन्तर्गत हो-उसकी 
दशा में भी एक-तिहाई कम कीजिये । 


बहुत्वे हरणे प्राप्ते कारयेद्लवत्तरम्‌ । 
पश्चात्तान्‌ सकलान्‌ कृत्वा वराङ्झेरण विवद्ध॑येत्‌ ॥३१॥ 


मातङ्गलब्धं शुद्धायुभवतोति न संशयः । 
पव वदिदनमासाब्दान्‌ कृत्वा तस्य दशा भवत्‌ ॥ ३२॥ 


यदि हरण की अनेक परिस्थिति जो ऊपर बताई गई है-उपस्थित 
हों तो--जिस परिस्थिति में सबसे अधिक हरण होता है--केवल उस 
परिस्थिति के अनसार जो हरण आता हो उतना कम कर दीजिये । 
अन्यहरण छोड़ दीजिये । 

इस प्रकार जो आय भाव इसे ३२४ से गणा कीजिये ओर ३६५ 
से भाग दीजिये । जो वष, मास दिन आवे वह दशा होगी 


एवं ग्रहाणां सवषां दशां कुर्यात्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
अष्टवगंदशामागः सवंषामुत्तमोत्तसः ॥३३॥ 
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इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की अष्टक वर्ग के अनुसार दशा निकालनी 
चाहिये । अष्टक वर्ग की दशा निकाल कर फलादेश करना उत्तमोत्तम है । 


बालो बलिष्ठो लवणागमोसुरो 

रागो मुरारिः शिखरीन्द्रगाथया । 
भोमो गरेन्द्रो लधुभावतांसुरो 

गोकरांरक्ता तु पुराणमथिली ॥३४॥ 


रुद्रः पर गह्वरभरवस्थली 
रागी वलो भास्वरगीभगाचलाः । 


गिरौ विवस्वान्‌बलवद्विवक्षया 
शलो मम प्रीतिकरोऽत्र तोथेकृत्‌ ॥३५॥ 


अष्टकवर्ग कौन-सा ग्रह जिस राशि में वह है--वहाँ से गिनने 
पर--किस राशि में कितने शुभ बिन्दु प्रदान करता है यह बताते हैं । 
देखिये अध्याय तेईस । सूयं अपने अष्टक वग में पहले स्थान में बिन्दु 
प्रदान करता है; बृहस्पति के भष्टक वग में अपने स्थान से पहले में 
बिन्दु प्रदान करता है; शनि के अष्टक वग में अपने स्थान से प्रथम 
स्थान में एक शुभ बिन्दु प्रदान करता है । तो सब अष्टक वर्गो में मिला 
कर उसने अपने स्थान से प्रथम स्थान पर ३ बिन्दु प्रदान किये। इसी 
प्रकार सूयं अपने स्थान से द्वितीय स्थान में (अपने अष्टक वर्ग में १, 
बृहस्पति के अष्टक बगे में १, शनि के अष्टक वर्ग में १) कुल ३ बिन्दु 
प्रदान करता है । इसी प्रकार सय आदि सातो ग्रह तथा लग्न से किस 
स्थान पर कितने बिन्दु पड़ते हैं इनका हिसाब करने से नीचे लिखी 
संख्या आती है: 


५९६ फलदीपिका 


सये २,३,३३ २,३,४,५ ३,५,७,२ = ४३ 
चन्द्र २,२,५,२ २,५,२,२ २, ३,७, १ डा ३६ 
मंगल ४,५,२,५ २,३,४,४ ४,६,७,२ = ४९ 
बच ३,१,५,२ ६,६, १, २ ५,५,७, ३ = ४६ 
बृहस्पति २,२,१,२ ३,४,२,४ २,४,७,३ == ३६ 
शुक्र २,३,३,३ ४,४,२,३ ४,३,६, २ = ४७ 
शनि ३,२,४,४ ४,३,३,४ ४,४,६, २ न= ४२ 
लग्न ५,३,५,५ २,६,१,२ २,६,७, १ = 4५ 
सर्वाऽटक वर्ग योग -+ ३३७ 


सर्वाष्टक वगं योग 


वराहमिहिर ने जो अष्टक वर्ग बनाने के लिये-कहाँ-कहाँ किस-किस 
स्थान में प्रत्येक ग्रह से शुभ बिन्दु पड़ते हैं--जो शुभस्थान में दिये है-- 
उनमें और इसमें थोडा मतभेद है । अब उपयु क्त संख्याओ के द्वारा 
उदाहरण कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग बनाया गया है । देखिये पृष्ठ ५९५ 

ऊपर सूर्य के लिये ३,३,३,३,२,३, आदि संख्या दी हे । सूय 
वृश्चिक में है इसलिये तह ३,३,३,३,२,३ आदि संख्या वृश्चिक से 
प्रारम्भ की हैं । इस लिये सूयं के आगे-वृश्चिक के नीचे *यह चिह्न 
दिया गया है । सब ग्रहों से इसी प्रकार संख्या रखनी चाहिये। चन्द्रमा 
मीन में है इस कारण २,३,५,२,२,५,२, २ आदि की संख्या मीने से 
प्रारम्भ की है । मीन में यह * चिह्न दे दिया गया है॥३५॥ 


सर्वकमंफलोपेतमष्टवर्गकसुच्यते । 
अन्यथा बलविज्ञानं वुज्ञ यं गुणदोषजम्‌ ॥३६॥ 
अष्टक वर्ग से फलित ज्योतिष देखने का प्रकार बहुत उत्तम है । 


बिना अष्टक वर्ग के ग्रहों, राशियों और भावों के-ये बलवान हैं या 
निर्बल यह जानने का और कोई उपाय नहीं है ॥३६॥ 


चौबीसवाँ अध्याय : अष्टकवगंफल ५९७. 


त्रिशाधिकफला ये स्य्‌ राशयस्ते शुभप्रदाः । 
पर्ङ्चावशात्परं मध्यं कष्टं तस्मादधः फलम्‌ ॥३७॥ 


जिंन राशियों में ३० से अधिक बिन्दु हों वे उत्तम हैं। जिनमें 
२५ से ३० तक मध्यम और जिनमें २५ से कम बिन्दु हों वे अधम 
(निकृष्ट) फल देती हैं ॥३७॥ 


मध्यात्फलाधिक लाभे लाभात्‌ क्षोणतरे व्यये । 
यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानथंबान्‌ भवेत्‌ ॥।३८॥ 


यदि दशम घर से अधिक ग्यारहवे घर में हों; ग्यारहवं से कम 
बारहवें घर में हों और बारहवें से अधिक लग्न में हों वह जातक भोग- 
वान्‌ (सांसारिक सुख के साधनों सहित) और अथवान्‌ (द्रव्य वाला) 
होता है॥३८॥ 


मर्त्यादि व्ययभावान्तं हृष्टवा भावफलानि व । 
अधिक शोभनं विद्याद्धीने दोषं विनिदिशेत ॥३९॥ 


लग्न आदि भावों में-प्रत्येक में-सर्वाष्टक वग में कितने शुभ बिन्दु 
हैं यह देखकर फलादेश करना चाहिये। अधिक बिन्द लग्न में हों तो 
शरीर स्वास्थ्य उत्तम, घन स्थान में अधिक हो तो घन संग्रह विशेष 
सप्तम में अधिक हों तो पत्नी सुख उत्तम, भाग्य मं अधिक हों तो विशेष 
भाग्योदय आदि उत्कृष्ट फल कहना चाहिये। थोड़ बिन्दु होने से अच्छा 
फल नहीं होता ॥३९॥ 


धष्ठाष्ठमव्ययांस्त्यक्त्वा शेषष्वेब प्रकल्पयेत्‌ । 
भेष्ठराशिषु सर्वाणि शुभकार्यारित कारयेत्‌ ॥४०॥ 


५९८ फलदीपिका 


ऊपर जो यह नियम बताया गया है कि जिस राशि भाव में 
अधिक बिन्द होने से अच्छा फल हीता है यह नियम छठ, आठवे, 
बारहव घर के लिये लाग्‌ नहीं होता । 

जो राशियाँ श्रेष्ठ हों-अर्थात्‌ अधिक बिन्दु वाली हों उन ळग्नों में 
और उन राशियो में जब सूर्यादि ग्रह भावं तब शुभ काय करे । इसमें 
सफलता मिलती है और उत्कष मिलता है ॥४०॥ 


लग्नात्प्रभति मन्दान्तमेकीकृत्य फलानि वे । 
सप्तभिगु णयेत्पश्चात्सप्तविशहतात्फलम्‌ ॥४१॥ 


तत्समानगते वर्ष दुःखं वा रोगमाप्नुयात्‌ । 
एवं मन्दानि लग्नान्तं भोसराह्वोस्तथा फलम्‌ ॥४२॥ 


लग्न से शनि जिस राशि है उस तक, (लग्न और शनि वाली 
राशियों को शामिल करते हुए) संर्वाष्टक वर्ग में प्रति राशि में जितने 
विन्दु हैं जोड़िये। इसे ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजन- 
फल आवे--उसकी जो संख्या हो--उस वर्षे म॑ कष्ट हो--दुःख या 
रोग हो । 
इसी प्रकार शनि जिस राशि में हो उससे लग्न तक (शनि वाली 
राशि और लग्न दोनों शामिल कीजिये )--इन राशियों भे जितने 
शुभ बिन्दु हों उन्ह ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजनफल 
आवे--उसकी जो संख्या हो--आयु के उस वर्ष में कष्ट, दुःख या रोग 
होता है । इसी प्रकार (१) ऊग्न से मंगल वाली राशि तक (२) मंगल 
से लग्न तक (३) लग्न से राहु वाली रादि तक--जेसे शनि के कारण 
गणना ऊपर बताई गई है-- (४) राहु से लग्न तक उसी पद्धति से सब 
संख्या जोड़ कर ७ से गुणा कर २७ से भाग देने से अनिष्ट वर्ष निकल 
आते हैं। 


चौबीसबाँ अध्याय : अष्टकवर्गफल ५९९ 


शुभग्रहाणां संयोगसमानाब्दे शुभं भवेत्‌ । 
पुत्रवित्तसुखादीनि लभते नात्र संशयः ॥४३॥ 


जसे, शनि, मंगल राहु इन पापग्रहों की राशि तक या इन पाप- 
ग्रहों वाली राशि से लग्न तक सर्वाष्टक बिन्दु योग से कष्ट वर्ष का ज्ञान 
हो जाता हैवसे ही(१)लग्न से शुभ ग्रह जहां स्थित हो(२)शभ ग्रह जहाँ 
स्थित हों वहाँ से लग्न तक--सब राशियों के बिन्दु जोड़कर ७ का गुणा 
कर २७ से भाग देने से शुभ वष निकालना चाहिये । बलवान्‌ चन्द्रमा 
जिसमे पक्षबल अधिक हो और पापग्रह के साथ न बेठा हो, बुध (पाप 
ग्रह के साथ न हो, शक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। इन शुभ वर्षों में 
पत्र जन्म, धनागम आदि शुभ फल होते हैं ॥४३॥ 


संग्रहेण मया प्रोक्तमष्टवगफलं त्विह । 
तज्ज्ञं विस्तरतः प्रोक्तमन्यत्र पटुबुद्धिभिः ॥४४॥ 


यह मैने संक्षेप से अष्टक वर्ग का फलादेश किया है। और ग्रंथों मे 
विद्वानों ने उनका विस्तार से वणन किया है ॥४४।। 


पच्चीतवां अध्याय 


गलिकादि उपग्रह 


गुलिक आदि निकालने का प्रकार और उनका फल-विचार 


नमामि मान्दि यमकण्टकाख्य- 
मद्धंप्रहार भवि कालसंशस्‌ । 

धमव्यतीपातपरिध्यभिख्यान्‌- 
उपग्रहानिन्द्रधनुश्व केतून्‌ ॥१॥ 


चर रुद्रदास्यं घट नित्यतानं 

खनिर्मान्दिनाङ्यः क्रमेणाकवारात्‌ । 
अहर्मानवृद्धिक्षयों तत्र कार्यों 

निशायां तु वारेश्चरात्पञ्चमाखाः ॥२॥ 


दिव्या घटी नित्यतनुः खनीनां 

चन्दे रुरुः स्याद्यासकण्टकस्य । 
अद्धंप्रहारस्य भटो नटेन 

स्तनौ खनो चन्द्रखरौ जयज्ञः ॥३॥ 


कालस्य फेनं तनुरुद्रदिव्यं 
बन्दो नटस्तरनुसूर्यवारात्‌ । 
एषां समं मान्दिवदेव तत्त 
साड्या स्फुट लग्नवदत्र साध्यम्‌ ॥४॥ 


धूमो वेदगृहैरत्रयोदशभिरप्यंशेः समेते रयो 


स्यात्तस्मिन्‌ व्यतिपातको विगलिते चक्रादथास्मिन्युते । 


पच्चीसवाँ अध्याय : गलिकादि उपग्रह ६०१ 


घडि भभेः परिवेश इन्द्रधनुरित्यास्मइच्युते मण्डला- 
दत्यष्टयंशयुते5त्र कतुरथ तत्र कक्षेयुक्तो रविः ॥५॥ 


(१) मान्दि, (२) यमअंटक, (३) अद्धंप्रहार, (४) काल, (५) 
घूम, (६) व्यतीपात, (७) परिधि, (८) इन्द्रधनु और (९) उपकेतु 
लाइन नवों उप-ग्रहों को मे नमस्कार करता हूँ । 

यदि दिनमान ३० घड़ी हो तो रविवार को सूर्योदय के २६ घड़ी 
बाद मान्दि होगा; सोमवार को २२ घड़ी बाद; मंगलवार को १८ घड़ी 
बाद, बघ को १४ घड़ी बाद, बहस्पतिवार को सूर्योदय से १० घड़ी 
वाद; शक्रवार को सूर्योदय से ६ घड़ी बाद और शनिवार को सर्योदय 
के २ घडी बाद मान्दि होता है। यदि दिनमान पुरा तीस घड़ी न 
हो-कुछ कम या अधिक'हो तो उसी अनुपात से २६, २२, १८, १४, 
१०, ६, २-यह जो घड़ियाँ बताई गई हैं इनमें अन्तर कर देना 
चाहिये । इस प्रकार दिन के समय मान्दि की स्थिति निकाली जा 
सकती है । 


रात्रि के समय मान्दि की स्थिति रात्रि-उदय काल (अर्थात्‌ जब 
दिनमान समाप्त होता है) उसके बाद किस वार को कितने घड़ी पर 
होगा, यह नीचे बताया जाता है । 

रविवार को सूर्यास्त के बाद १० घड़ी पर 


सोमवारको , » दि 
मंगलवार को,, ११३ २ 
बृधवार को हि 53 २६ 
बृहस्पतिवार को ,, » २२ 
शुक्रवारको ,, , १८ 
शनिवारको ,, ,. १४ 


रात्रिमान यदि पूरा तीस घड़ी न हो कुछ कम या अधिक होतो 
अनुपात से अन्तर करना चाहिये । 


६०२ फलदोपिका 


(7४) ऊपर जो संस्कृत के श्लोक में मान्दि निकालने का तरीका 
बताया गया है उसको हम दुसरे प्रकार से समझाते हैं । 

मान्दि और गूलिक एक ही बात है। दिनमान के आठ भाग 
कीजिये। सात भागों के स्वामी सातों वारों के स्वामी होते हैं । 
आठवें भाग का स्वामो कोई नहीं होता । शनि के भाग का जो 
काल है उसे मान्दि या गलिक कहते हैं। 'मन्द शनि का नाम है।. 
मन्द कहते हैं धीरे को । शनश्चर का अर्थ भी है धीरे चलने वाला । 
मन्द (शनि) का काल या शनि वाला आठवाँ भाग मान्दि (मन्द का 
बेटा) कहलाता है । मान लीजिये आपको रविवार को मान्दि निकालना 
है तो दिनमान के आठ भाग कीजिये । सातवाँ भाग जिस घडी-पल 
पर समाप्त होता है वह मान्दि स्पष्ट होगा । क्‍यों ? प्रथम भाग रवि 
का, दूसरा सोम का, तीसरा मंगल का, इस क्रम से सातवाँ भाग शनि 
का आया । यदि आप को बुधवार को मान्दि निकालना है तो भी दिन- 
मान के आठ भाग कीजिये। पहला बुध का, दुसरा बृहस्पति का, 
तीसरा शक्र का और चौथा शनि का हिस्सा होगा--मान लीजिये ३२ 
घड़ी दिनमान है तो ठीक १६ घड़ी के अन्त पर शनि का भाग 
समाप्त होगा और १६ घड़ी के इष्ट पर जो लग्न आवे उस लग्न-स्पष्ट 
के तुल्य मान्दि स्पष्ट होगा । 

दिन के समय तो जो वार होता है उसी से गणना प्रारम्भ करते 
हैं कितु रात्रि के समय दूसरा क्रम है। रात्रिमान के आठ भाग 
कीजिये और यह देखिये कि शनि का भाग किस घड़ी पर समाप्त 
होता है। उसी समय मान्दि समाप्त हो जाती है। रात्रि के समय मान्दि 
निकालने का प्रकार यह है कि जो वारेश हो उससे पाँचव से गिनना 
प्रारम्भ करते हैं। मान लीजिये रविवार की रात्रि को मान्दि निकालना 
है। रात्रि के आठ भाग कीजिये । सूर्यास्त के बाद प्रथम भाग बृहस्पति 
का (पहले बता चुके हैं कि वारेश से पाँचवे वार में गिनना चाहिये-- 
सूयं, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इस प्रकार सूयं से पाँचवाँ बृहस्पति 
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होने के कारण बृहस्पति से प्रारम्भ किया |) हुआ, दूसरा शुक्र का, 
तीसरा शनि का। मान लीजिये रात्रिमान ३२ घड़ी हैतो प्रत्येक 
भाग ४-४ घड़ी का हुआ और ४>८३--१२ घड़ी पर शनि का भाग 
समाप्स हुआ । सूर्यास्त के १२ घड़ी बाद किस लग्न का कौन-सा अंशं 
उदित होता है ? यही मान्दि स्पष्ट होगा । 


यमघंटक, अद्ध प्रहार और काल 


अब यम कंटक, अद्धं प्रहार और काल निकालना बताते हैं । 


यमकंटक अद्धंप्रहार काल 
रविवार १८ घड़ी बाद १४ घड़ी बाद २ घड़ी बाद 
सोमवार १४ ,, १० „, लः 33 
मंगलवार १० ह, ६ १४ २२ „» 
बुधवार ६. 5 २ हि १८ ?, 
बृहस्पतिवार २ ,, २६ + १४ „, 
शक्रवार २६ „» २२ „५, १० ०, 
शनिवार रर फा ए ६६ ०» 


ऊपर जो घड़ियाँ दी गयी हैं वह यह मान कर कि दिनमान तीस 
घड़ी है। यदि दिनमान कम या ज्यादा होतो ऊपर के समयमें भी 
अनुपात से अन्तर कर लेना चाहिए । ॥३, ४॥ 


घम, व्यतीपात, परिवेष (परिधि) इन्द्रचाप, उपकेतु 


सू्यस्पष्ट में ४ राशि १३ अंश और २० कला जोड़ने से धुम- 
स्पष्ट निकल आता है। यदि १२ राशियों में से घूम-स्पष्ट कम किया 


६०४ फलदीपिका 


जाय तो व्यतीपात निकल आता है। व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने से 
परिधि की स्थिति मालूम हो जाती है । परिधि को ही परिवेष भी कहते 
हैं। यदि परिवेश को बारह राशियों में से घटाया जाय तो इंद्रचाप 
निकल आता है । इंद्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़ने से उपकेतु 
की स्थिति मालूम हो जाती है । उपकेतु में एक राशि जोड़ने से सूर्य 
स्पष्ट आ जाता है । 


मान लीजिये किसी का सूर्य वल्चिक राशि के २६ अंश पर है, तो 


( 1) स्‌यं 1291१ \9 २६ 
जोड़िये स 2२० 
Re i Sie SB घूम 


(४) बारह राशि में से = १२-० ० 


लटा तगत 
न्प्रै १ -२०--४० =-व्यतीपात 
(111) व्यतीपात oR कह की 


६ राशि जोडिये + ६- ०० ० 
१७--२० --४० -:५-- २० --४० 5-परिवेश 


१२- ०- ० 


(1) बारह राशि में से = 


घटाइये परिवेष नि ee कन 5 
== ६- ९-२० =इद्रचाप 


(४) *दृद्रचाप में र्‍या ६- ९-२० 


जोड़िये न १६-४० 
६--२६-- ० ल्ल्केतु या उपकेतु 


` अ्यह केतु--राहु केतु वाला केतु नहीं है किन्तु केतु नामक उप- 
ग्रह है । 
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(४1) केतु या उपकेतु में = ६-२६-- ० 
जोड़िये न- १-- ०-- ० 
।-२६-- ० =सूर्यं स्पष्ट 
जहाँ योग १२ राशि से अधिक आवे--वहाँ उन राशियों में से 
१२ धेटा देना चाहिये । 
जैसे १२--९--२० में १२ घटाया तो ०--९--२० बचा अर्थात 
मंष राशि के ९ अंश २० कला । 


भावाध्याये पुवंमेव मया प्रोक्त समुच्चयम्‌ । 
मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं दृढम्‌ ॥६॥ 


तथापि गुलिकादीनां विशेषोऽत्र निगद्यते । 
पूर्वाचायंयंदाख्यातं तत्संगृह्य मयोदितम्‌ ॥७॥ 


पहले यह बता चुके हैं कि किन कारणों से भाव बिगड़ता है 
और किन कारणों से भाव सुधरता है । सामुदायिक रूप से भाव 
विचार पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है । अब गुलिक आदि 
का भाव फल बताते हैं। पहले के आचार्यों ने गुलिक आदि का जो 
फल बताया है वही संग्रह करके बताया जाता है ॥७॥ 


चोरः क्ररो विनयरहितो वेदशाख्राथंहीनो 
नातिस्थूलो नयनबिकृतो नातिधोर्नातिपुत्रः । 
नाल्पाहारी सुखविरहितो लम्पटो नातिजीबो 
शुरो न स्यादपि जडमतिः कोपनो मान्दिलग्ने ॥८।। 


न चाट्वाक्यं कलहायमानो 
न वित्तघान्यं परदेशवासी । 
न वाडःन सूक्मार्थविवादवाक्यो 
दिनेशपोत्रे धमराशिसंस्थे ॥६॥ 
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विरहगर्वमदादिगुणायु तः 
प्रचुरकोपधनाजेनसंत्रमः । 

चिगतशोकभयइच विसोदरः 
सहजघामनि मन्दसुतो यदा ॥१०॥ 


सुहृदि शनिसुते स्याद्बन्धुयानार्थहीन- 
इचलमतिरवबुद्धिस्त्वल्षजोवी च पुत्रे । 

बहुरिपुगराहन्ता भूतविद्याविनोदी 
रिपुगतगुलिके सच्छे, ष्ठपुत्रः स शुरः 1! ११ 


कलत्रसंस्थे गुलिके कलहो वहुभार्यकः । 
लोकद्वेषी कृतघ्नहच स्वल्पज्ञः स्वल्पकोपनः॥१२॥ 


विकलनयनवकत्रो ह्वस्वदेहोऽष्टमस्थे 
गुरुसुतवियुंतोऽभ द्वमंसंस्थेऽकपोत्र 

न शुभफलदकर्मा कमसंस्थे विदान 
सुखसुतमतितेजः कान्तिमाँल्लाभसंस्थे ॥१३॥ 


बिषयविरहितो दोनो बहुव्यय 
स्पाव्यये गुलिकसंस्थे । 


गुलिकत्रिकोराभे वा 
जन्म ब्रयान्नवांगे वा ॥१४॥ 


(1) यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक चोर, कूर, विनयरहित 
होता है । वह अति मोटा नहीं होता । उसके नेत्रों में विकार होता है। 
पुत्र विशेष नहीं होते और बुद्धि कम होती है । एसा व्यक्ति वेदों और 
शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता । जातक भोजन अधिक करता है 
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'किन्तु दुःखी रहता है और दीर्घायु नहीं होता । एसा व्यक्ति क्रोधी, 
मूर्ख और भीरु प्रकृति का होता है । जातक विषय वासना में लिप्त, 
लम्पट स्वभाव का होता है ॥८॥। 

(11) यदि गुलिक द्वितीय स्थान में हो तो जातक दूसरों को प्रसन्न 
करने वाले वचन नहीं बोलता । ऐसा व्यक्ति लोगों से प्राय: कलह 
करता रहता है । जातक के पास घन और घान्यकी कमी रहती है 
और परदेश में अधिक रहता हे । अपनी बात का पाबन्द नहीं होता 
और जिस विषय में बातचीत करने के लिये बहुत सुक्ष्म बृद्धि की 
आवश्यकता है उन विषयों में जातक वाद-विवाद करने में अक्षम होता 
है । कहने का तात्पयं यह है कि जातक स्थल बृद्धि का होता है और 
जिन विषयों पर बात करने के लिये कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है 
उन विषयों में उसकी वाणी नहीं चलती ॥९॥ 

(11) यदि गुलिक तीसरे घर में हो तो जातक घमण्डी, स्वभाव 
का, क्रोधी और लोभी होता है। एसा व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसन्द 
करता है । उसमें बहुत अधिक मद होता है अथवा मद-प्रिय (शराब 
का शौकीन) होता है । ऐसे व्यक्ति को भाई बहिन का सुख कम होता 
'है। जातक स्वयं भयहीन, शोकहीन होता है । धन उपाजन करने में 
उसका बहुत ठाट-बाट दिखाई देता है ॥१०॥। 

(३२) यदि गुलिक चौथे घर में हो तो जातक बन्धुहीन और धन- 
हीन होता है और उसे सवारी का सुख प्राप्त नहीं होता है । 

(४) यदि गुलिक पाँचवें घर में हो तो जातक दुष्ट बृद्धि का होता है 
और किसी एक विचार पर दृढ़ नहीं रहता । वह अधिक समय तक 
जीवित भी नहीं रहता । 


(४1) यदि गुलिक छठ घर में हो तो जातक भूत-विद्या का शौकीन 
होता है । जो व्यक्ति डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, भूत, प्रत आदि 
की आराधना कर उनसे काम निकालते हैं उन्हें भूत विद्या का प्रेमी 
कहते हैं । जिसके छठे घर में गुलिक होता है वह बहुत शूरवीर होता 
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है और अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है । ऐसे जातक का पुत्र 
बहुत श्रेष्ठ (उत्तम) होता है । 

(५४) यदि गुलिक सातव घर में हो तो जातक कलह करने 
वाला और लोक-द्रेषी होता है । ऐसा व्यक्ति थोड़ा समझने वाला, 
थीडा क्रोध करने वाला और कृतघ्न होता है । जातक की अनेक भार्यायं 
होती हैं ॥१२॥ 

(४11) यदि गुलिक अष्टमस्थान में हो तो जातक का शरीर 
छोटा होता है । चेहरे और नेत्रो में कोई विकलता की बात होती है । 
अर्थात्‌ या तो कोई शारीरक कमी हो या वाक्‌ शक्ति में कुछ दोष 
हो । 


(४४) यदि नवें घर में गुलिक हो तो जातक अपने गुरु (गुरु, 
पिता आदि) तथा पुत्र से हीन होता है । 

(>) यदि दशम में गुलिक हो तो जातक शुभ [कर्मो का परि- 
त्याग करता है और दानशील नहीं होता । 

(४1) यदि ग्यारहवं घर में गुलिक हो तो जातक सुखी, भति तेजस्वी 
और कान्तिवान्‌ होता है । तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है॥ १३॥ 


(211) यदि गुलिक बारहवं घर में हो तो जातक विषय युक्त से 
रहित, दीन और बहुत व्यय करने वाला होता है । 


अब एक दूसरा विषय प्रारम्भ करते हं । जातक का जन्म लग्न 
या जन्म राशि वही होगी जो (१) गुलिक जिस राशि में है उससे 
त्रिकोण में हो या(२)जिस नवांश में मान्दि हो वहळग्न हो ॥१४॥। 


रवियुक्त पितहन्ता मातक्लेशी निशापसंयुक्त । 
आतृवियोगः सकुजे बुघयुक्ते मन्दज च सोन्मादी ॥१५॥ 
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गुरुयुवते पाषण्डी शुक्रयुते नीचकामिनीसङ्भः । 
शनियुक्ते शनिपुत्र कुष्ठव्याध्यदितश्च सोऽपल्पायुः ॥१६॥ 


विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते वह्विपीडितो मान्दो । 
गुलिकस्त्याञ्ययुतववेत्तस्मिञ्जातो नुपोऽपि भिक्षाज्ञी ॥१७॥ 


गुल्लिकस्य तु संयोगे दोषान्सवंत्र निदिशेत्‌ । 
यमकण्टकसंयोगे सवत्र कथयेच्छुभम्‌ ॥१८॥ 


अब जन्म कुंडली में गुलिक के अन्य ग्रहों के साथ बठने का फल 
बताते हें । गुिक जिस ग्रह के साथ बठता है प्रायः उस ग्रह को दूषित 
करता है । सूयं पिता का ' कारक है इसलिये यदि गुलिक सूयः के साथ 
बेठे तो जातक के पिता को मार दे अर्थात्‌ पिता अल्पायु हो; - चन्द्रमा 
मातु कारक है इसलिये यदि गुलिक चन्द्रमा के साथ बेठ तो: जातक 
की माता को कष्ट करे; मंगल आतु कारक है इसलिये मंगल. के साथ 
गुलिक बेठे तो भाई से वियोग करावे; बध बुद्धि कारक है इस कारण 
बुध और गुलिक एक साथ बठ तो जातक को उन्माद--प्रागलपन का 
रोग हो जाता है ॥१५॥ क 

बृहस्पति घर्म कारक है; इस कारण यदि बृहस्पति और गुलिक 
एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है। शुक्र स्त्रीकारक है और यदि 
शुक्र तथा गुलिक एक साथ हों तो जातक नीच स्त्रियों के साथ 
समागम करता है । यदि गुलिक शनि के साथ हो तो जांतंक कुष्ठ, 
व्याधि आदि से पीडित और अल्पायु होता है॥१६॥ 

यदि राहु और गुलिक एक साथ हों तो विष रोगी हो (किसी 
प्रकार के विष के शरीर में उत्पन्न होने से जो रोग होते हैं) । यदि 
केतु और गुलिक एक साथ हों तो जातक अग्नि से पीडित हो। यदि 
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जिस दिन जातक का जन्म हुआ हे उस दिन मुलिक' त्याज्यकाल* में 
पड़े तो ऐसा जातक चाहे राजघराने में भी पैदा हुआ हो किन्तु भीख 
मांगता है--अर्थात्‌ दरिद्र होता है ॥ १७॥ 


*'त्याज्ययते” मल सस्कृत श्लोक में यह शब्द आया है। इसकी 
परिभाषा किसी ने नहीं की है कि त्याज्य (काळ) से कया अभि- 
प्राय है :-- 

हमारे विचार से निम्नलिखित त्याज्यकाल हैं । 

(क) विषघटी-यदि मान लिया जावे कि प्रत्येक नक्षत्र में ६० 
घड़ी होती हैं तो 

अश्विनी ५० घड़ी से ५४ घडी 


मरणी २४ ,, २८ » 
कृत्तिका ३० , ३४ „, 
रोहिणी ४० ,, ४४ ,, 
मग्रश्निर १४ ,» १८ , 
आर्द्रा २१ -३. २५ .; 
पुनवंसु ३० » उेई,, 
पुष्य २० , २४ ,, 
आए्लेषा ३२ , ३६ ), 
मघा ३० ,» ३४ „ 
पुर्व फाल्गुनी २० „» र४ ,, 
उत्तरा फाल्युनी १८ ,, २२ ,, 
हस्त २१ ,, २५ „। 
चिता २० ,, २४ ,, 
स्वाती १४ ,, १८ ,, 
विज्ञाखा १४ ,, १८. + 
अनुराधा १० 1 रै , 


ज्येष्ठा १४ ,, १८ ,, 
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दोषप्रदाने गुलिको बलीयान्‌ 

शुसंप्रदाने यमक्रप्टकः स्यात्‌ । 
अन्ये च सर्व व्यसमप्रद्वाने 
मान्य क्तवीर्याद्ध बलान्विताः स्युः ॥ १९॥ 


दानिवदूगुलिके प्रोक्तं गुरुवद्यमकष्टके । 
अर्घप्रहारे बुधवत्फलं काले तु राहुबत्‌ ॥२०॥ 


मूल ५६ ,, ६० ), 
पूर्वाषाढ रड „ २८ क 
उत्तराषाढ २० ४ २४ ,, 
श्रवण १० 0? १४ ,, 
घनिषा १० ,, १४ ,, 
दशतमिषा १८ ,, २२ » 
पूर्वाभाद्र १६ , २० ¦, 
उत्तराभाद्र २४ ०, २८ + 
रेवती ३० ,, ३४ ,, 


(ख) व्यतीपात तथा वधृति योग भी त्याज्या है 
(ग़) भद्गाकरण त्याज्य है 
(घ) क्षय तिथि 
(ङ) वृद्धि तिथि 
(च) कुलिक, अधंयाम पातयोग विष्कुंभ और वज्य 
(छ) (7) परिघयोग का पूर्वार्ध 
(11) गंड योग में ६ घड़ी 
(11) व्याघात में ९ घड़ी 
त्याज्य काल यह सब हैं। परन्तु इस प्रकरण में नक्षत्र घटी, के 
त्याज्य काल लाम्‌ करने चाहिये । 
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कालस्तु राहुगु लिकस्तु मृत्यु- 

जोवातुकः स्याद्यमकण्टकोपि । 
अद्धंप्रहारः शुभदः शुभाडू- 

युत्तोऽन्यथा चेदशुभं विदध्यात्‌ ॥२१॥ . 


आत्मादयोऽधिपयु क्ता धूमादिग्रहसंयुताः । 
ते भावा नाइातां यान्ति वदतीति पराशरः ।२२।। 


धूमे सन्ततमुष्णं स्यादग्निभोतिमंनोव्यथा । 
व्यतीपाते मृगभयं चतुष्पान्सरणां तु वा ॥२३॥ 


परिवेष जले भीरुजलरोगश्च बन्धनम्‌ । 
इन्द्रचापे शिलाघातः क्षतं श्न रपि च्युतिः ॥२४।। 


केतो पतनघाताद्ं कार्यनाशोऽशने्भयम्‌ । 
एते यद्‌भावसहितास्तहृशायां फलं वदेत्‌ ॥२५॥ 


(1) गुछिक के संयोग से सर्वत्र दोष होते हैं । ऊपर बता चुके हैं 
कि छठे और ग्यारहवें भाव को छोड़कर जिस घर में गुलिक बठता है 
उसके शभ फल को नष्ट करता है--भशुभ फळ को बढाता है। 


(11) यम कंटक का फल यह है कि जिस ग्रह के साथ यम 
कष्टक बठे उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ावे-जिस भाव में यम कंटक 
बठे उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करे ॥१८॥ 

(11) दोष युक्त करने में अशुभ फल बढाने में गुलिक बलवान्‌ 
होता है। शुभ फल प्रदान करने में यम कंटक बली है । अन्य जो उपग्रह 
हैं वह दुष्ट फल देने वाले हैं किन्तु जितना दुष्ट फल मान्दि देता है 
अन्य ग्रह केवल उसका आघा दुष्ट फल देते हैं। मान लीजिये मान्दि 
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१६ आना अशुभ फल प्रदान करता है तो 'काल' 'केतु' आदि केवल 
आठ आना अशुभ फल देते हैं ॥१९॥ 

(1४) गुलिक का प्रभाव शनि के सदृश होता है। यमकंटक का 
बृहस्पति के सदृश। अधंप्रहार का फल बुध की तरह समझना चाहिये 
और 'काल' का राहु के सदृश।।२०॥ 

(४) काल का प्रभाव राहु के सदृश होता है । अर्थात्‌ यदि 
किसी भाव में काल हो तो वही फळ कहना जो उस भाव में यदि 
राहु रहता तो कहते । गुलिक साक्षात्‌ 'मृत्यु' हे । यमकटक में बहस्पति 
की भांति जीवन प्रदायिनी शक्ति है । जिस भाव में अधिक शुभ बिन्दु 
हों-उसमें यदि अधंप्रहार बंठ तो शुभ फल प्रदान करता है । यदि अघं 

हार एसे घर में बठे जिसमें;सर्वाष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु 
न हों तो अर्घप्रहार शुभ फल नहीं करेगा ॥२१॥ 

(९) पराशर ऋषि का कथन है कि लग्न आदि भाव और लग्नेश 
आदि भावेश जो भी धूम आदि उपग्रहों से युत होते हैं-वे नाश को प्राप्त 
होते हैं । अन्य उपग्रह क्रूर फल देने वाले हैं किन्तु यमकंटक शुभ फल 
देने वाला है, यह स्मरण रखना चाहिये ॥२२॥ 

(४1) 'धूम' जलन, उष्णता, अग्नि से भय और चित्त को व्यथा 
उत्पन्न करता है। 'व्यतोपात' सींग वाले जानवरों से भय और किसी 
चौपाये से मृत्यु कराने वाला होता है ॥२३॥ 

(शा) 'परिवेष' या परिधि जातक में जल से भय उत्पन्न करता 
है । अर्थात्‌ जिसके लग्न में परिवेष या परिधि हो वह नदी या तालाब 
में घुस कर स्नान करने से डरेगा एसे जातक को जल रोग (जलोदर 
या शरीर के किसी अन्य भाग में पानो इकट्ठा हो जाने की बीमारी) 
होने का भी अन्देशा होता है । जातक को बन्धन (गिरफ्तारी, जेल 


“संस्कृत में बृहस्पति को 'जीव' कहते हैं । 
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जाना) का भी भय होता है। इन्द्रचाप पत्थर से या शस्त्र से चोट 
लगवाता है या जातक किसी मकान, सवारी या पेड़ से गिर पड़े । 

(15) उपकेतु पतन (गिरना) घात (चोट आदि) करता है। वज्र से 
भय होगा-अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति पर बिजली गिरने का भय हो । ग्रह कार्य 
का नाश करने वाला उपग्रह है। 


(5) ऊपर जो फल बताये गये हैं वह किस दशा में होंगे ? कंयोंकि 
उपग्रहों की तो दशा होती नहीं--जिस भाव में उपग्रह हों उस भावेश 
की दशा में उपग्रह का फल होगा । 


अर्थात्‌ मान लीजिये कोई उपग्रह अष्टम में है तो अष्टमश की 
दशा में इस उपग्रह का फल होगा ।२५॥ 


अल्पायुः कुमुखः पराक्रमगुणो दुःखो च नष्टात्मजः 
प्रत्यथिक्षुभितों बिजश्ीणंमदनो दुर्मागमृत्यु गतं । 
धर्मादिप्रतिकूलताटनरुचिर्लाभान्वितो दोषवा- 
नित्येवं क्रमशो विलग्नभवनात्केतोः फलं कीतंयेत्‌ ॥२॥ 


उपकेतु यदि लग्न आदि द्वादश भावों में से किसी में हो तो भाव- 
फल क्रमशः निम्नलिखित है: (१) अल्पायु (२) खराब मुख हो (३) 
पराक्रमी (४) दुःखी (५) सन्तान नष्ट हो जावे (६) शत्रुओं से पीड़ित 
(७) पुस्त्वमें कमी हो जावे (८) दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त ही (९) 
घर्म से प्रतिकूलता (१०) घमने फिरने का शौकीन (११) लाभ (१२) 
दोषवान्‌ ॥२६॥ 


अप्रकाशाः संचरन्ति धमाद्याः पंच खंचराः। 


क्यचित्कदाचिदरहर्यम्ते लीकोपद्र॑वहेतवे ॥।२७॥ 
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घूम आदि पांच उपग्रह-घूम, व्यतीपात, परिवेष, इन्द्रचाप, उपकेतु- 
यह बिना दिखाई देते हुए ही आकाश में संचार करते हैं । अर्थात्‌ 
जसे सूयं, चन्द्र आदि सात ग्रह दिखाई देते हैं उस प्रकार यह पांच उप- 
ग्रह दवाई नहीं देते । यह उपग्रह (धूम आदि) कभी-कभी कहीं-कहीं 
दिखाई दे जाते हैं। 


जब यह कहीं दिखाई द तो समझिये कि लोक में कुछ उपद्रव होगा 
अर्थात्‌ जिस देश में या प्रदेश में दिखाई दे उसमें कुछ दुर्घटना घटित 
होगी ॥।२७॥ 


धमस्तु धमपटलः पुच्छक्षमिति केचन । 
उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु हश्यते ॥२८॥ 


कुछ लोग कहते हैं कि “घूम” धुएं का समूह है किन्तु अन्य लोगों 
के विचार से यह पूछ वाला ताराया पुच्छल तारा है । उल्कापात 
तारे के गिरने की तरह व्यतीपात होतां है । परिवेष-सूय या चन्द्रमा 
के चारों ओर गोल मंडल के रूप में दिखाई देता है ॥२८ 


लोक प्रसिद्धं यदृद्ृष्ट' तदेवेन्द्रधनुः स्मृतम्‌ । 
कतुश्च घूमकतुः स्याल्लोकोपद्रवकारकः ।॥।२९॥। 


दिन में वर्षा के बाद (जसे दोपहर में वर्षा समाप्त हो गई तो 
उसके बाद) आकाश में सात रंग का धनुष जो कभी-कभी दिखाई दे 
जाता है और जिसे लौकिक भाषा में इन्द्र घनुप कहते हैं-वही “इन्द्र 
चाप” है । 'केतु' धूम केतु को कहते हैं। यह लोक में उपद्रव- 
कारक है ॥२९॥ 
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गुलिकभवननाथे कन्द्रगे वा त्रिकोणे 
बलिनि निजगृहस्थे स्वोच्चमित्रस्थिते वा । 


रथगजतुरगारपां नायको मारतुल्यो 
महितपृथुयशास्स्यान्मेदिनीमण्डलन्द्रः ॥३०॥ 


जिस घर में गुलिक है-उस घर का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो, 
बली हो, अपने घर या अपनी उच्च राशि या मित्रराशि में हो तो 
जातक बहुत सुन्दर, यशस्वी और पृथ्वी का स्वामी होता है ॥३०॥ 


ब्बोसवाँ अध्याय 
गोचरफल 


सर्वषु लग्नेष्वपि सत्सु चन्द्र- 

लग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु । 
तस्मा्तहक्षादपि वतेमान- 

ग्रहेन्द्रचारः कथयेत्फलानि ॥१॥ 


यद्यपि जन्म कुंडली मं जन्म लग्न से, सूर्य को लग्न मानकर (अर्थात्‌ 
सूयं जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) या अन्यग्रह जिस राशि में 
हों-उम्हें लग्न मानकर त्रिचार किया जा सकता है किन्तु गोचर फलादेश 
में चन्द्र लग्न की प्रधानता है । इमलिय-जिस समय का विचार करना 
हो उस समय चन्द्र राशि से (जिस जातक की कुंडली का विचार करना 
हो उसके जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि मे हो-उसको लग्न मानकर -- 
इसे ही चन्द्र लग्न कहते हैं-उस चन्द्र लग्न से) कौन सा ग्रह कहाँ जा 
रहा है-वह शुभ फल करेगा या अनिष्ट फल करेगा-इसका विचार 
करना चाहिय 11१1 


तेईसव अध्याय में प्रत्यक ग्रह से तथा जन्म लग्न से गोचर का 
बिचार अष्टक वर्ग द्वारा बतलाया गया है । अष्टक का अथ है आठ । 
लग्न तथा सात ग्रह-सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि 
इन भाठों से विचार करके रेखा या बिन्दु लगाकर यह देखा जाता 
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है कि आठ में से-कितनों से गोचरवश ग्रह अच्छा है-कितने से अनिष्ट 
है-अधिक से अच्छा और थोडं ग्रहों से निकृष्ट हुआ तो परिणाम म॑ शुभ, 
और यदि अधिक ग्रहो से-उनकी जन्मकालीन राशि स्थिति से गिनने 
पर अशुभ हुआ और थोडं ग्रहों से शुभ तो परिणाम में अशुभ + 


चोबीसवं अध्याय में सूयं राशि (जन्म कुंडली में सूय जिस राशि 
से बंठा है) से नवम राशि से पिता का विचार करना; चन्द्र राशि 
(जन्म कुंडली में चन्द्रमा जिस राशि में बंठा हो) से चतुर्थ राशि से 
माता का विचार करना, मंगल राशि (जिस राशि में जन्म कुंडली में 
मंगल बेठा हो) से तृतीय जो राशि हो उससे भाई का विचार करना. 
इस प्रकार सूर्य, लग्न, चन्द्र लग्न, मंगल लग्न आदि प्रत्यक ग्रह स्थिति 
को लग्न मान उससे नवीं, चौथी, तृतीय आदि' राशियों से, गोचर विचार 
बतलाया गया है। अब छब्बीसव अध्याय में चन्द्र लग्न को प्रधान मान- 
कर गोचर विचार क्यों बताया गया ? एसी शंका होना स्वाभाविक 
है । इसका कारण यह है कि चन्द्रमा मन है । वेदों में लिखा है 
“चन्द्रमा मनसो जातः” चन्द्रमा उस विराट्‌ पुरुष परब्रह्म परमश्वर 
के मन से उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ मन का अधिष्ञता चन्द्रमा है । 
अंग्रेजी में चन्द्रमा को लूना कहते हैं । लूना से ही लूनसी शब्द बना 
है-जिसका अथं है पागलपन । मन विक्षिप्त हो जाने से पागलपन होता 
है । सुख-दुःख का अनुभव मन ही करता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव- 
मनुष्य पर मन के द्वारा ही पड़ता है--इसीलिये वराहमिहिर ने अपने 
बुहज्जातक अध्याय २ श्लोक १ में लिखा है । मनस्तुहितग॒ः 


अर्थात्‌ चन्द्रमा मन है । 


इसी कारण चन्द्र लग्न को गोचर फलादेश में प्रधान माना गया 
है । बहुत से जातकों की कुंडली में जन्म लग्न की अपेक्षा यदि चन्द्र 
लग्न बलवान्‌ हो तो चन्द्र लग्न की ही लग्न मान कर फलादेश किया. 
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जावे तो विशेष ठीक बैठता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुंडली 
देखिये । 


चन्द्र लग्न 


चन्द्रमा उच्च राशि में बठा है । शनि की महादशा कर्क लग्न के 
विचार से सप्तमश, अष्टमेश महामारक की दशा है किन्तु चन्द्र लग्न वृषभ 
है--उससे शनि नवम तथा दशम का स्वामी होकर योगकारक हो जाता 
है । इस कारण राजयोगकारक होने से शुभ फलप्रद होता है । शनि की 
महादशा में विलायत गय हें और अच्छा द्रव्य कमाया हैं। 


यहाँ इस अध्याय में हम जन्म कुंडली का विचार नहीं कर रहे 
हैं-केवल गोचर का विचार किया जा रहा है किन्तु प्रसंगवंश यह बताया 
जा रहा है कि--केवल गोचर विचार में ही नहीं अपितु जन्म कुंडली 
विचार में भी चन्द्र लग्न की प्रधानता है । वराहमिहिर आदि 
आचार्यो ने चन्द्र लग्न को जन्म लग्न के तुल्य ही प्रधानता दी है । 
जन्म लंग्न से किस प्रकार विचार करना यह बतलाकर लिख दिया है 
कि इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार करना । 
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नवे अध्याय में मेष लग्न, वृष लग्न आदि का फल बतलाकर 
मंत्रश्‍वर ने भी १३वें इलोक में लिख दिया है कि-जो फल मेष, वृष 
आदि का बताया गया है-यदि जन्म के समय चन्द्रमा इस राशि में 
हो तो जो लग्न फल कहा गया है उसे चन्द्र लग्न पर भी लागू करना। 
उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है और चन्द्रमा मेष में 
है तो सिंह लग्न का फल है (जो नवम अध्याय में बताया गया है) 
वह तो लागू होगा ही, उसके अलावा जो 'मेष' का फल बताया गया है 
(अध्याय ९ श्लोक १) वह भी उस जातक पर लागू होगा क्योंकि 
मेष उसका चन्द्र लग्न है-अर्थात मेष राशि में उसके जन्म के 
समय चन्द्रमा था । 

यह सब विस्तार से यहाँ इसलिये समझाया गया है कि जन्म कुंडली 
विचार में भी, चन्द्र लग्त को जन्म लग्न के 'समान ही महत्व दिया 
जाता है । अंग्रेजी, ज्यौतिष में प्राय: जन्म लग्न से गोचर विचार 
किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्म लग्न से द्वादश में पापग्रह 
गोचर से जा रहा है तो अधिक खच, द्रव्य की हानि आदि करावेगा । 
डाक्टर टकर जो अंग्रेजी ज्योतिष के विद्वान हैं, सूय लग्न से अर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं उसकी कूंडली में सूयं 
जिस राशि में बैठा है उसे जन्म लग्न बनाकर-उससे गोचर का 
विचार करते हैं। और उनकी गोचर विचार पद्धति में यह विशेषता 
है कि वह आकाश स्थित नक्षत्र (२७ नक्षत्रों के अलावा) अन्य बडे 
तारागणों से--जन्म का कौन सा ग्रह किससे युति कर रहा था-इत्यादि 
का भी विचार करते हैं ।* 

अस्तु, इस समय हम भारतीय गोचर पद्धतिका विचार कर रहे 
हैं। ऊपर जो जन्म कुंडली (६१९ पृष्ठ पर दी गई है) उसमें जन्म कुंडली 


* इस विषय में जिज्ञासु पाठक डाक्टर डबल्यू० ज० टकर 
लिखित The ‘Fixed Stars and Your Horoscope’ देखें । 
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के साथ चन्द्र कुंडली भी दी गई है। इस अध्याय में चन्द्र लग्न से 
गोचर विचार धताया गया है--इस कारण मान लीजिये गोचर में मीत 


का शनि जा रहा है तो जन्म लग्न कर्क से मीन नवाँ हुआ किन्तु चन्द्र 
लग्न वृषभ से मीन ग्यारहवां हुआ--तो चन्द्र लग्न से ग्यारहवां होने 
के कारण इस अध्याय में जब गोचर से ग्यारहवां शनि कहा जावे 
तो चन्द्र लग्न से ही गणना समझनी चाहिये--जन्म लग्न से नहीं । 
वारंवार चन्द्र लग्न से यह नहीं लिखा जावेगा--इसलिये इस ओर 
विशेष ध्यान दिलाया जाता है । 


सुयः षटत्रिदशस्थितञ्चिदशषटसप्ताद्यगइचन्द्रमाः 
जीवस्त्वस्ततपो द्रिपंचमगतो वक्राकंजो षटत्रिगो । 
सौम्यः षट्‌ स्वचतुर्दशाष्टमगतः सर्वडप्युपान्तस्थिताः 
शुक्रः खास्तरिपुन्विहाय शुभदस्तिग्मांशुवद्‌भोगिनो ॥२॥ 


गोचर में, अर्थात्‌ जिस समय का शुभाशुभ (शुभ या अशुभ) 
विचार करना है। उस समय का पंचांग देखकर यह निर्णय करना कि 
कौन सा ग्रह किस राशि में है । चन्द्र लग्न से निम्नलिखित स्थानों 
में ग्रह शुभ होते हैं: 


सूय ३, ६, १०, ११ 

चन्द्रमा १, ३, ६, ७, १०, ११ 

मंगल ३, ६, ११ 

बुध २, ४, ६, ८, १०, ११ 

बृहस्पति २, ५. ७, ९, ११ 

शुक्र १, २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १२ 
शनि ३, ६, ११ 

राहु है, ६, १०, ११ 


केतु ३, ६, १०, ११ 
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उदाहरण के लिये पृष्ठ ६१९ पर जो चन्द्र कुण्डली (वृष राशि में चन्द्रमा 
है-इसलिये वृष से गणना की गई) दी गई है उसका विचार करना 
है । कर्के में जब सूर्य होगा तो वृषभ, मिथुन, कर्क इस प्रकार गोचर 
से सूर्य तृतीय होगा । यह शुभ है। इसी प्रकार सवंत्र समझना चाहिये। 


लाभविक्रमखद्यत्रषु स्थितः 

शोभनो निगदितों विवाकरः । 
खेचरः सुततपोजलान्त्यगः 

व्याकिभियंदि न विदूध्यते तदा ॥३॥ 


ऊपर इल़ोक में गोजर से प्रत्मेक ग्रह के सुभ स्थान बताये गये 
हैं। इस नियम का एक प्रतिवाद है अर्थात्‌ इस नियम के ऊपर एक दूसरा 
नियम और है--बो उस परिस्थिति को ब्रतलाता है जिस हालत में 
इलोक २ में लिखा हुआ नियम लागू नहीं होगा । वह यह है। श्लोक 
३ से ८ तक यही अपवाद--विझेक नियम बताये गये हैं। 

सूर्य तृतीय में शुभ होगा किन्तु यदि नव स्थान में चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु इम ग्रहों में से कोई ग्रह जा रहा हो तो 
सूयं तृतीय में शुभ नहीं होगा । इसे वेध कहते हैं । सूर्य का पुत्र 
शनि है । चन्द्रमा का पुत्र बुध है । 

सूर्य तृतीय में जब हो तब नवम में रानि क्के अलावा कोई ग्रह 
हो तो सुय का वेध होता है । सुर्य का पुत्र शनि है। पिता पुत्र का 
या पुत्र पिता का वेध नहीं करता है । इसी कारण नवम मेंजो ग्रह 
वेघ कारक बताये गये हैं उनमें शनि नहीं लिखा है । 

वेध का विचार हमने अपनी पुस्तक “सुगम ज्योतिष प्रवेशिका' में 
लिखा है । उसे देखें। वेध के सम्बन्ध में दो विचार हैं। मान 
लीजिये कक का सूय वृषभ से तृतीय है । अब 'नबम' कहाँ से गिनना ? 
बुष राशि (जहाँ जन्म कुंडली में चन्द्रमा है वहाँ) से नवम गिनना या 
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गोचर में सूयं ककं राशि में है, तो कर्के मे नवम गिनता ? दोनों 
परिपाटी प्रचलित हैं। नारद का मत है कि वृषभ से ही नवम गिनना । 
इस पुस्तक में यही परिपाटी मानी गई है। वृषभ से नवम मकर 
हुआ । तो जिस समय सूर्य गोचर से कक में है उस समय शनि के 
अलावौ कोई ग्रह मकर में हो तो सुर्य का वेध होने के कारण तृतीय 
सुर्यं का शुभ फल नहीं होगा । 


बुध सूर्य से २८ अंश से अधिक आगे पीछे नहीं रहता । शुक्र 
सुयं से ४८ अंश से अधिक अगे-पोळे नहीं जा सकता । इस कारण 
जब कर्क में सूर्यं होगा तो बुध या शुक्र मकर में हो ही नहीं सकते । 
परन्तु बताना यह था कि शनि के अलावा अन्य ग्रह सूयं का वेध 
करते हैं इसलिये अन्य सब ग्रह लिख दिये गये हैं । 


अब सूय के गोचर स्थान तथा वेध स्थान नीचे दिये जाते हैं । 


शुभ गोचर स्थान ३, ६, १०, ११ 

वेध स्यान ९, १२, ४, ५ 

गोचर में एक्रादश सुय शुभ होता है । जन्म कुंडली में वृषभ में 
चन्द्रमा है। वृषभ से एकादश मीन राशि होती है। मीन में जब सूयं 
गोचर से आवेगा (प्रति वर्ष १३ मार्च से १३ अप्रल तक सुर्य मीन में 
होता है) तब शुभ होगा किन्तु यदि वृषभ से पंचम (क्योंकि ऊपर 
११ के नीचे ५ लिखा है-इसका अर्थ हुआ कि जब चन्द्र राशि से 
सूय एकादश हो तो वेध स्थान चन्द्र राशि से पंचम होगा) कन्या में 
सनि के अलावा कोई ग्रह हो तो वेध होने से तृतीय सूर्यं का जो 
शुभ फल गोचर का है वह नहीं होगा । 


द्य नजन्मरिपुलाभखत्रिग: 
. चन्द्रमा: शुभफलप्रदः सदा । 
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स्वात्मजान्त्यमृतिबन्धुधमंग 
विध्यते न विबुधर्यदि ग्रहैः ॥४॥ 


चन्द्रमा के शुभ गोचर स्थान १, ३, ६, ७, १०, ११. 
वेधस्थान ५, ९, १२, २, ४, ८ 


विक्रमायरिपुगः कुजः शुभः 
स्यात्तदान्त्यसुतधमंगः खगः । 

चेन्न विद्ध इनसुनुरप्यसो 
किन्तु घमंघृणिना न विध्यते ॥५॥ 


मंगल के शुभ गोचर स्थान रे, ६; ११ 
वेध स्थान १२, ९, ५ 


ऊपर जो श्लोक ३ से--और आगे के इलोकों में जो शुभ गोचर 
स्थान लिखे गये हैं--वहाँ तीसरे का बारहवां, छठ का नवाँ, ग्यारहवे 
का पाँचवाँ. इस प्रकार समझना चाहिये । यदि गोचर में मंगल तृतीय 
में है तो जन्म राशि से द्वादश कोई ग्रह होगा तभी वेध समझना । 
गोचर में मंगल तृतीय में हो और जन्म राशि से ९वें या ५व कोई 
ग्रह हो तो तृतीय मंगल का कोई वेध नहीं होगा । यदि गोचर में छठ 
मंगल हो और नव कोई अन्य ग्रह गोचर से हो (गोचर विचार के समय 
जन्म कुंडली में नहीं) तो वेध होगा । गोचर से एकादश मंगल हो 
और गोचर से ५व (जन्म राशि से ५वे) कोई ग्रह हो तो मंगल का 
वेध होने के कारण शुभ फल नहीं होगा । 


जो मंगल के शुभ गोचर स्थान हैं वही शनि के हैं: 


शनि के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ 
वेघ स्थान १२, ९, ५ 
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अन्तर केवल यह है कि सूय, चन्द्र, वुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 

' राहु, केतु, यह सब मंगल का वेब करते हैं किन्तु सुं शनि का पिता 

होने के कारण, शनि का वेध नहीं करता । केवल चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि का वेध करते हैं। 


स्वाम्बुशत्र मृतिखायगः शभो 
ज्ञस्तदा न खलु विध्द्यते सदा । 
स्वात्मजत्रितप आद्यनंधन 
प्राप्तिगविबधुभियंदि ग्रहैः ॥६॥ 


बुध के शुभ गोचर स्थान २. ४, ६, ८. १०, ११ 
वेध स्थान ५, ३, ९, १, ८, १२ 


स्वायधमतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शभः। 
रिःफरन्ध्रखजलत्रिगेर्यदा विध्यते गगनचारिभिन हि ॥७॥ 


बहस्पति के शुभ गोचर स्थान २, ५, ७, ९, ११ 
वेध स्थात १२, ४, ३, १०, ८ 


आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । 
नेधनास्ततनुकमंधमंधोलाभव रिसहजस्थखेचरः ॥८॥ 


शुक्र के शुभ गोचर स्थान १, २, ३, ४, ५०० ९ ११, १२ 
वेध स्थान ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ३, ६ 


जन्मन्यायासदाता क्षपयति विभवान्‌ क्रोधरोगाध्वदाता 
वित्तश्र शं हितीये दिशति न सुखदो वञ्चनामाग्रहं च । 
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स्थानप्राप्ति ततोये धननिचयमुदाकल्यकृच्चारिहन्ता 
गैगान्‌ दत्त चतुर्थ जनयति च मुहुः स्रग्धराभोगविघ्नम्‌ ॥६॥॥ 


वित्तक्षोभं सुतस्थो वितरति बहुशो रोगमोहादिदाता 
षष्ठेऽर्को हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपुञ्छोकमोहान्प्रमाष्टि ॥ 
अध्वानं सप्तमस्थो जठरगुदभयं दन्यभावं च तस्म 
रुकत्रासावष्टमस्थः कलयति कलहं राजभीति च तापम्‌ ॥।१०॥ 


अब सूर्य, जन्म राशि से गिनने पर--गोचर वश प्रत्येक स्थान में 
क्या-क्या फल उत्पन्न करता है, यह बताते हैं। उदाहरण के लिये जन्म 
कुंडली में वृष राशि में चन्द्रमा है तो सूर्यं जब वृष राशि में होगा 
तो प्रथम स्थान में हुआ; मिथुन में जब सूर्यं हुआ तो द्वितीय सूर्य 
हुआ, इस प्रकार प्रथम, द्वितीय आदि गिनना चाहिये । सूयं भिन्न- 
भिन्त स्थानों में क्या फल करता है यह बताते हैं :--(१) परिश्रम 
कराता है, धन खर्च होता है जातक क्रोध करता (मन के प्रतिकूल 
परिस्थिति होने से क्रोध होता है) । यात्रा कराता हैया यात्रा नहीं 
हुई ता जिस स्थान में मनुष्य रहता है--वहीं बहुत चलाता है। (२) घन 
का नाश, सुख नहीं होता, मनुष्य जिद्दी हो जाता है, लोग उसको 
धोखा देकर उससे काम निकालते हैं । (३) स्थान प्राप्ति, धन संग्रह से 
हष, शुभ समाचार प्राप्त हों या शुभ (हष उत्पन्न करने वाले) कार्य 
करे शत्रुओं का नाश हो, उन पर विजय प्राप्त हो । (४) रोग 
उत्पन्न हो, सुख के कार्यो में बाधा हो । (५) मन में क्षोभ हो, रोग 
मोह आदि के कारण मानसिक विक्रलता । (६) रोगों का नाश हो 
शत्रुओं पर विजय हो, शोक, मोह आदि विकलता उत्पन्न करने वाले 
भावों का नाश हो-अर्थात चित्त स्वस्थ र (७) रास्ता चलना पड़े, 
पेट में या गुदा में (बवासीर आदि) डा हो, मनष्य को दीनता 
हीनता अर्थात्‌ सम्मान हानि, आदर की कमी के कारण मन में क्लेश का 
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अनुभव हो। (८) रोग, भय उत्पन्न करे, मन में ताप (चिन्ता) कलह 
(लडाई, झगड़ा, विवाद), राजा या सरकार, अधिकारी वग से भय, 
उनकी नाराजगी का अन्देशा हो । (९) आपत्ति, दीनता, अपने प्रिय 
लोगों से विरह, जो उद्योग किये जाव उनमें असफलता । (१०) जिस 
कार्य की सिद्धि के लिये काम कर रहे हों उसमें सफलता--कोई बड़ा 
काय उठाया गया हो तो वह पूरा हो। (११) स्थान प्राप्ति, सम्मान 
वृद्धि, द्रव्य लाभ, रोग से छुटकारा, आथिक शारीरक स्वास्थ्य । 
(१२) क्लेश, धन की बर्बादी, ज्वर आदि रोग, दोस्त दुश्मनी 
करे ॥ ११ ॥ 


आपहन्यं तपसि विरहं चित्तचेष्टानिरोधं 
प्राप्नोत्युग्रां दशमगृहगे कर्म सिद्धि दिनेशे । 
स्थानं मानं विभवमपि चकादशे रोगनाहां 
क्लेशं वित्तक्षयमपि सुहृद्वरमन्त्ये ज्वरं च ॥११॥ 


यह क्रम से बारहों स्थानों में गोचरवश सूय का फल कहा गया है। 
प्रति वर्ष प्रायः निम्नलिखित तारीखों को सय एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश करता है और प्रत्येक राशि में करीब एक महीना 
रहता है: 


सुर्यं की राशि प्रवेश को अंग्रेजी तारीख 


मेष प्रवश १३ या १४ अप्रल 
वृष "' १४ या १५ मई 
मिथून ' १५ जून 

कक १ १६ या १७ जलाई 


सिंह च १६ या १७ अगस्त 
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कन्या प्रवेश १७ सितम्बर 

तुला ह १७ अक्तबर 
वृश्चिक ” १५-१६ नवम्बर 
घनु 3 १६ दिसम्बर 

मकर < | १३ या १४ जनवरी 
कुंभ ॥ १२ फरवरी 

मीन ही १४ मार्च 


ऊपर जो तारीखें बताई गई हैं वह स्थूल (मोटा-मोटी) सूर्य 
संक्रान्ति (सूये जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है-- 
जाता है) की अंग्रेजी तारीख हैं। कभी फरवरी के २८ दिन हो जाते 
हैं कभी २९ । इस कारण एकाध दिन का अन्तर पड़ जाता है-- 
इससे अधिक नहीं । १ 

अब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की पिछली घटनाओं को विचार 
में लाकर यह देख सकता है कि उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ 
किस महीने (यहाँ महीना सूथ प्रवेश राशि का गिनना चाहिये १५ ता? 
से १५ ता० तक, पहली तारीख से ३० या ३१ तारीख तक नहीं) 
में अधिक होती हैं । यह प्रत्यक्ष है कि जीवन के सब वर्ष एक से 
नहीं जाते--और सब महीने प्रति वर्ष एक से नहीं जाते क्योंकि सूय 
गोचर ही तो सब कुछ नहीं है-- अन्य ग्रहों का भी गोचर होता 
है--महादशा, अन्तदंशा भी अच्छी या खराब बदलती रहती है । 


सुर्य संक्रान्तिवश सूर्य गोचर विचार 


सूयं गोचर विचार के सिलसिले में हम एक नई बात पाठकों के 
सामने रखते हैं । यह मंत्रेश्वर ने नहीं लिखी है। अन्य स्थानों से 
ली गई हैं । 

(१) जिस दिन--जिस समय सूय संक्रान्ति हो अर्थात्‌ सूर्यं एक 
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राशि से दुसरी राशि में जावे शुद्ध पंचांग में यह देखिये कि जितने 
घंटे, मिनट पर (जितने बजे) या जितने घड़ी पल भर सूर्य पिछली 
राशि छोड़ कर आगे की राशि में प्रवेश कर रहे हैं--उस समय 
चन्द्रमा, किस नक्षत्र में है । जिस नक्षत्र में चन्द्रमा उस समय हो 
उस नक्षत्र से पहले वाला नक्षत्र एक कागज पर नोट कर लीजिये । 
उदाहरण के लिये जब सूर्यं की संक्रान्ति हो रही है उस समय ज्येष्ठा 
नक्षत्र है तो ज्येष्ठा से पहला अनुराधा आप कागज पर नोट कर्‌ । 
यदि मान लीजिये सूयं सक्रान्ति के समय चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो 
पुष्य से पहला 'पुनवसु' नक्षत्र कागज पर नोट कोजिये । 

अब इस कागज पर नोट किये हुए नक्षत्र से गणना प्रारम्भ 
कीजिये और जन्म नक्षत्र तक--(जिस नक्षत्र में--जिस व्यक्ति का 
आप विचार कर रहे हैं--उसका जन्म के समय जन्द्रमा था) 
गितिये । 

उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति के जन्म के समय भरणी नक्षत्र 
था (अर्थात्‌ उसके जन्म के समय चन्द्रमा भरणी नक्षत्र में था) 
और आपको यह बिचार करना है कि इस मास में (सूर्य जिस 
राशि में एक मास रहेगा) सूर्य गोचर से केसा फल करेगा तो उस 
सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा मान लीजिये ज्येष्ठा में था तो आपने 
ज्येष्ठा से पहला नक्षत्र अनुराधा कागज पर नोट किया है तो अनुराधा 
से भरणी (जन्म नक्षत्र) तक गिनिये। अनुराधा १, ज्येष्ठा २, मूल, 
३, पुर्वापाढ ४, उत्तराषाढ़ ५, श्रवण ६, धनिष्ठा ७, शतमिषा ८, 
पूर्वाभाद्र ९, उत्तराभाद्र १०, रेवती ११, अश्विनी १२, भरणी १३, 
इस प्रकार १३ संख्या आई । इस संख्या के अनुसार उस मास में 
(१५ ता० से १५ तक) निम्नलिखित फल होगा । 


(क) यदि संख्या १, २, ३ इनमें से कोई हो तो--यात्रा, सफर 
या रास्ता चलना पड़े । 
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(ख) यदि संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९, इनमें से कोई हो तो 
भोग । 

(ग) यदि संख्या १०, ११, १२ इनमें से कोई हो तो “व्यथा' 
अर्थात्‌ कष्ट । 

(घ) यदि संख्या १३, १४, १५, १६, १७, १८ इनमें से कोई हो 
तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति । 

(ङ) यदि संख्या १९, २०, २१ इनमें से कोई हो तो “हानि” 1 

(च) यदि संख्या २२, २३, २४, २५, २६, २७ इनमें से कोई 
हो तो विपुल धन की प्राप्ति । 


क्रमेण भाग्योदयसर्थहानि जयं भयं शोकमरोगतां च । 
सुखान्यनिष्ट गदमिष्टसिंद्धि मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्र: ॥ १२॥ 


चन्द्र 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब गोचर से चन्द्रमा विविध 
राशियों में आता है तो क्रमश: निम्नलिखित फल होते हैं :-— 

(१) भाग्योदय (२) धनहानि (३) जय (४) भय (५) शोक 
(६) अरोगता (७) सुख (८) भनिष्ट फल (९) रोग (१०) इष्ट- 
सिद्धि -कार्य में सफलता (११) प्रसन्नता (१२) व्यय । 

जन्मकालीन चन्द्र राशि में हो तो भाग्योदय । द्वितीय में हो 
तो घनहानि, तृतीय में जय, जन्मकालीन चन्द्र राशि से चौथी 
राशि में गोचर से चन्द्र आये तब भय--इसी प्रकार सवत्र समझना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 


अन्तः शोकं स्वजनविरहं रक्तपित्तोष्णरोगं 
लग्ने वित्ते भयमपि गिरां दोषमर्थक्षयं च । 
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धर्ये भौमो जनयति जयं स्वसांभषांप्रमोद 
स्थानश्रशं रुजमुदरजां बन्धुदुःखं चतुर्थं ॥१३॥ 


ज्वरमनुचितचिन्तां पुत्रहेतुव्यथां वा 

कलयति कलहं स्वः पञ्चमे भूमिपुत्रः । 
रिपुकलहनिवत्ति रोगशान्ति च षष्ठ 

विजयमथ धनाप्ति सवकार्यानुकूल्यम्‌ ॥ १४ 


कलत्रकलहाक्षिरुग्जठर रोगकृत्सप्तम 
ज्वरक्षतजरूक्षितो चिगतवित्तमानोऽष्टमे । 

कुजे नवमसंस्थिते परिभवोऽथनाशादिभि- 
विलम्बितगतिभवत्यबलदेहधातुक्षयः ॥१५॥ 


दुइचेष्टा वा कमंविध्नः श्रमः खे 
द्रव्यारोग्यक्षेत्रवद्धिच लाभे । 

भौमः खेटो गोचरे द्वादशस्थो 
द्रव्यच्छदस्ताप उष्शामयाद्यः ॥१६॥ 


मंगल 

अब मंगल का गोचर फळ बताते हें । जन्मकालीन चन्द्र राशि 
से गिनने पर जिस राशि में गोचर से मंगल हो उसके अनुसार 
निम्नलिखित फल होते हें । 

(१) अन्तःशोक--मत का भीतर ही भीतर किसी कारण से 
शोकाकुल या चिन्तायुक्त होना. अपने कुट्म्बियों से वियोग, रक्त सम्बन्धी 
रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्णता पदा करने वाले 
रोग । 
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(२) भय, धनहानि वाक पारुष्य (कठोर वाणी, झगड़ा) । 

(३) जय, सफलता, घन प्राप्ति, आनन्द । 

(४) स्थान भ्रशता (जगह या नौकरी छट जाय), रोग, पेट 
की बीमारी, तथा वन्धुओं के कारण दुःख । 

(५) ज्वर, विना कारण चिन्ता, सन्तति कष्ट, उद्वेग, अपने 
लोगों से कलह । 

(६) शत्रुओं से कलह की निवृत्ति (उन पर विजय हो जाये या 
उनसे समझौता हो जाये) रोग शान्ति, विजय, धन प्राप्ति तथा सब 
कामों में अतकलता (सफलता) । 

(७) अपनी स्त्री से कलह, नेत्र रोग, उदर रोग । 

(८) ज्वर, चोट या घाव से पीड़ा, धन नाश, मान नाश । 

(९) दीनता या पराजय, अर्थनाश, शरीर में निर्बलता, विलम्ब 
से चलना आदि अशक्तता के लक्षण, घातु क्षय, आदि । 

(१०) कार्य में असफलता या विघ्न, परिश्रम, दूश्चेष्टा (एसा 
कार्य जो नहीं करना चाहिये अथवा जो काय किया जाय उससे हानि) 

(११) द्रव्य लाभ, आरोग्य, जमीन जायदाद में लाभ आदि 
शुभ फल । 

(१२) धन नाश उष्णता या ताप से विविध रोग, चिन्ता, 
उद्वेग आदि ॥ १३-१६ ॥। 


वित्तक्षयं श्रियमरातिभयं धनाप्ति 
भार्यातन्‌ूजकलहं यिजयं विरोधम्‌ । 
पुत्राथलाभमथ विध्नमशेषसोख्य॑ 
पुष्टि पराभवभयं प्रकरोति चान्द्रः ॥१७॥ 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से बुध के गोचर वश बारह राशियों के 
भ्रमण का फल क्रमशः निम्नलिखित ह्वै । 
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(१) धन हानि (२) धन लाभ (३) शत्रुओं से भय (४) 
धन प्राप्ति (५) अपने स्त्री पुत्रों से कलह (६) विजय (७) 
विरोध, झगड़ा (८) पुत्र से खुशी, धन लाभ (९) विघ्न (१०) 
सब प्रकार से सुख (११) धनवृद्धि लाभ (१२) पराजय- 
दीनता ॥१७॥ 


जीवे जन्मनि देशनिगंमनसप्यथच्युति शत्र तां 
प्राप्नोति द्रविरं कुटुम्बसुखमप्यर्थं स्ववाचां फलम्‌ । 
दुदिचक्ये स्थितिनाशमिष्टवियुति कार्यान्तरायं रुजं 
दुःखेबन्धुजनो ूवेशच हिबुके देन्यं चतुष्पा-ूयम्‌ ॥१८॥ 


पुत्रोत्पत्तिमुपंति सज्जनयुति राजानुकूल्यं सुते 
षष्ठं मन्त्रिरि पोडयन्ति रिपवः स्वज्ञातयो व्याधयः । 
यात्रा शोभनहेतवे वनितया सोख्यं सुर्ताप्त स्मरे 
मार्गक्लेशामरिष्टमष्टमगते नष्टं धन: कष्टताम्‌ ॥ १६॥ 


भाग्ये जीवे सवंसोभाग्यसिद्धिः 
कर्मण्यथस्थानपुत्रादिपोडा । 

लाभे पुत्रस्थानमानादिलाभो 
रिःफे दुःखं साध्वसं द्रव्यहेतोः ॥२०॥ 


बृहस्पति 


गोचर वश वृहस्पति के बारह राशियों के भ्रमण का फल निम्न- 
लिखित हे । जन्मकालीन चन्द्र राशि में जब बृहस्पति हो तो प्रथम 
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राशि और उसके बाद की राशियो को द्वितीय, तृतीय इस प्रकार 
गणना करनी चाहिए । (१) देश या अपने स्थान से बाहर जाना, धन का 
अत्यन्त व्यय या नाश, शत्रुता आदि अनिष्ट फल । (२) घन प्राप्ति, 
कुटम्ब सुख, अवनी वाणी का इष्टफल, उसकी बात को लोग ध्यान से 
सुने या अपनी वाणी हारा धन प्राप्त हो। (३) स्थिति नाश-- 
जगह छूटे या स्थान छूटे या आथिक या सामाजिक स्थिति में 
अंतर आये, अपने इष्ट जनों से वियोग, कार्य में विघ्न, रोग आदि 
दुष्ट फल (४) बन्धु से दुःख दीनता, चौपायों से भय । 
(५) पुत्र की उत्पत्ति, सन्तान सुख, सज्जनों से समागम, राजा की 
कृपा आदि शुभ फल । (६) अपने दायादों (चचेरे भाई आदि) तथा 
शत्रुओं से पीडा, रोग आदि अशुभ फल । (७) किसी शुभ काय 
से यात्रा, अपनी स्त्री से सुख, पुत्र प्राप्ति आदि शुभ फल । (८) मार्गे 
क्लेश--व्यर्थ यात्रा से परिश्रम, अशुभ फल, धन नाश, विविध प्रकार 
के कष्ट। (९) सर्वसौभाग्य, सिद्धि--भाग्योदय, कार्य में सफछता 
आदि शुभ फल । (१०) घन कष्ट, स्थान कष्ट ( नौकरी या 
औहदे में कमी या सम्मान में कोई बट्टा । संतान पीडा आदि 
अशुभ फल । (११) पुत्र लाभ, स्थान लाभ (नयी जगह या ओहदा 
मिले या अपनी जगह में ही इज्जत बढ़े), सम्मान वृद्धि आदि शुभ 
फल । (१२) द्रव्य सम्बन्धो दुःख, भय, चिन्ता उद्वेग आदि अशुभः 
फल ॥ १८-२० ॥ 


अखिलविषयभोगं वित्तर्सिद्धि विभूति 
सुखसुहृदभिवद्धि पुत्रलब्धि विपत्तिम्‌ । 
दिशति युवतिपीडां सम्पदं वा सुखाप्ति 
कलहमभयमर्थप्राप्तिमिन्द्रारिमन्त्री ॥ २१॥ 
शुक्र 
ह शुक्र का गोचर फल निम्नलिखित है। 
(१) सब प्रकार का भोग । (२) धनागम । (३) धन वृद्धि-- 
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सुन्दर उपकरण आदि का लाभ । (४) सुख, मित्रों में वृद्धि। (५) 
पुत्र प्राप्ति, सन्तान सुख(६) विपत्ति, कष्ट। (७) स्त्री के कारण 
पीड़ा । (८) सम्पत्ति । (९) सुख प्राप्ति। (१०) कलह ।(११) 
भय ।, (१२) अर्थप्राप्ति आदि शुभ फल | 

यह सब स्थानों के फल जन्मकालीन चन्द्र राशि से गिनना 
चाहिए । उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में कक राशि में 
चन्द्रमा है और जिस समय शुभाशुभ विचार किया जा रहा हो गोचर 
से शुक्र कुम्भ राशि में हो तो कक राशि से कुम्भ अष्टम होने के 
कारण उपयुक्त अष्टम स्थान का फल शुक्र करेगा ॥ २१ ॥ 


रोगाशोचक्रियाप्ति घनसुतविहात स्थानभृत्याथलाभं 
त्रोबन्ध्वर्थंप्रराशं द्रंविणसुतमतिप्रच्युति सवसोख्यम्‌ । 

्त्रीरोगाध्वावभीति स्वसुतपशुसुहूित्तनाशामयाति 
जन्मादेरष्टमान्तं दिशति पदवद्गोनाकंसुनुः क्रमरा ॥ २२ ॥ 


दारिध्रं धर्मविघ्नं पितृसमविलयं नित्यदुःखं शुभस्थे 
ुर्व्यापारप्रवात्त कलयति दशम मानभङ्गं रुजं वा । 
सोख्यान्येकादशस्थो बहुविधविभवप्राप्तिमुत्कृष्टकीति 
विश्रान्तिं व्यथकार्याद्‘सुहतिमरिभिः स्रीसुतव्याधिमन्त्ये ॥२३॥ 


शनि 


जन जन्मकालीन चन्द्र राशि में ही गोचर से शनि भ्रमण कर 
रहे हों तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण आगौच आदि अशुभ फल 
होता है । जन्म राशि से द्वितीय में शनि हो तो संतान कष्ट, धन 
नाश आदि अशुभ फल होते हैं। गोचर से तृतीय शनि हो तो स्थान 
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लाभ (नयी जगह या नौकरी को प्राप्ति) या रोजगार, अपनी हुकूमत, 
बहुत से नौकरों का होना, धन लाभ आदि शुभ फल होते हैं । चौथे 
शनि अशुभ फलकारक है--धन नाश, स्त्री नाश (या स्त्री से कलह) 
बन्धुओ से या उनके कारण कष्ट आदि । जन्म राशिसे पंचम शनि हो 
तो धन की कमी हो या घाटा लग । सन्तान कष्ट; बुद्धिनाश (मन 
में शांति न रहे, नाना प्रकार की चिन्ताओं तथा उद्गंगों से अशांति 
रहे) । जन्म राशि से गोचर वश शनि छठ हो तो शुभ फल देता है। 
सत्र प्रकार का सुख, शत्रओ पर विजय आदि-शुभ फल होते हैं । 
सप्तम शनि पीड़ाकारक होता है-स्त्री कष्ट (स्त्री को रोग या 
उससे कलह) अनेक प्रकार का भय, व्यर्थ को कष्टप्रद यात्राएँ आदि । 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि अष्टम आवे तो भी पूर्ण 
अशुभ फल देता है । संतान नाश या कष्ट, पशु, मित्र, घन, आदि के 
कारण घोर पीड़ा। मित्र नष्ट हो जायें, पशु मर जायें, धन की 
विशेष हानि हो । मनुष्य को स्वास्थ सम्बन्धी भी चिन्ता उपस्थित 
होती है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्ट हो। 
जब गोचर से नव शनि हो तो दरिद्रता कारक होता है । धर्म कार्य 
में विघ्न उपस्थित होते हैं। पिता के समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की 
(गुरु, चाचा, मामा आदिकी मृत्यु होती है और कुछ न कुछ दुःख का 
कारण बना रहता है। जन्म राशि से दशम शनि हो तो सम्मान भंग 
(इज्जत में बट्टा लग) कोई विशेष पीड़ा कारक रोग हो और किसी 
एसे व्यापार (कार्य) में प्रवृत्ति हो जिसमें असफलता हो और घाटा 
लगे या एसा दुष्ट कर्म बन आवे जिसके कारण अप्रतिष्ठा हो । एकादश 
स्थान में (जन्म कालीन चन्द्र राशि से एकादश राशि में) जब शनि 
म्रमण करे तो शुभ फलकारक होता है। सब प्रकार के सुख, बहुत 
प्रकार के बभव, उत्कृष्ट कीत्ति आदि शुभ फल होते हैं। जब बारहवं 
झनि हो तो वृथा कार्यो में लगे रहने के कारण अ्यर्थ का परिश्रम 
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होता हे अर्थात्‌ उद्योग सिद्धि या सफलता न मिलने के कारण केवल 


कष्ट प्राप्ति होती है। शत्रुओं द्वारा धन नाश, स्त्री और पुत्रों को रोग 
पीड़ा होती है ॥२२, २३॥ 


देहक्षयं वित्तविनाशसौख्ये 
दुःखाथनाशो सुखनाशमत्यन्‌ । 
हानि च लाभं सुभगं व्ययं च 
कुर्यात्तमो जन्मगृहात्क्रमण ॥ २४ ॥ 
राहु 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से बारह राशियों मे राह का फल निम्न- 
लिखित है । 
(१) बीमारी, शारीरक शक्ति का क्षय । (२) धन नाश । 
(३) सुख । (४) दुःख। (५)धन नाश ।(६) सुख | (७) नाश । 


(८) मृत्यु तुल्य कष्ट । (९) हानि । (१०) लाभ । (११) 
सौभाग्य ।(१२) व्यय । ॥२४॥ 


क्षितितनयपतङ्गौ राशिपुर्वत्रिभाग 
सुरपतिगुरुशुक्रो राशिमध्यत्रिभागे । 
तुहिनकिरणमन्दौ राशिपाइचात्यभागे 
शशितनयभुजङ्गौ पाकदो सावकालम्‌ ॥२५॥ 


ग्रहो के विशेष प्रभाव का काल 


सूय और मंगल गोचर वदा जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं 
तब प्रवेश करते ही अपना प्रभाव दिखाते हें । एक राशि में ३० 
अंश होते हैं--राशि के प्रथम तृतीयांश में इनका विशेष जोर रहता 
है । बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात्‌ दस अंश 
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से बीस अंश तक विशेष प्रभाव या फल उत्पन्न करते हैं। चन्द्रमा 
और दानि राशि के अन्तिम तृतीयांश अर्थात्‌ २० अंश से ३० अंश तक 
विशेष फल दिखाते हैं। बुध और राहु सारी राशि में अर्थात्‌ एक अंश 
से तीस अंश तक सवत्र एक सा फल दिखाते हैं ॥२५॥ 


टिप्पणी--मुहुते चितामणि तथा अन्य कई ग्रंथों में शंका 
उठाई है कि वेध कारक ग्रह को गणना जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
करना या गोचर द्वारा जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है उससे 
करना । विपरीत-वेध का भी विचार किया है। कितु इस छोटीसी 
पुस्तक में नारद कश्यप आदि ऋषि प्रणीत विभिन्न आदेशों 
का परस्पर सामंजस्य करना संभव नहीं है । जो शास्त्राथ की 
जटिलता में विशष अभिरुचि रखते हों वे संस्कृत की सम्बन्धित पुस्तकों 
का अवलोकन कर सकते हैं। 
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फलदीपिका 
नक्षत्र गोचर 
सात रेखाय आडी खींचिये और सात रेखाय इन आडी रेखाओं 
को काटती हुई खड़ी खींचिए । अब पूर्वोत्तर दिशा से प्रारम्भ कर 


जसा चित्र में दिखाया गया हे, क्रमशः कृत्तिका आदि अदूठाइस 
(अभिजित सहित) नक्षत्रों के नाम लिखिए। 


उत्तर 


धनिष्ठा शतभिषापूण्मा उ०भा० रेवती अश्विनी भा मी 


हक 2१002 DDD 
अभिजित्‌ ह्‌ 248) RSS 


रोहिण 
03124 


पूण्षा 292 he 200९ bud आद्र: 
5 CDCR DOO rg 
ये DE bad, Dee पुष्य 
अनुराधा XX २८३५८३ आश्लेषा 
00५२३ 


विशाखा स्वाती चित्रा हस्त उ०फा पूण्फा मघा 


कृत्तिका 
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रेखाः सय्तसमालिखेदुपरिगास्तिर्यक्तथेव क्रमा- 
दोशादग्निभमादितोऽपि गणयेदादित्यभस्याबधि । 

वेधा जन्मदिने मतिभयमथाधानाख्यनक्षत्रके 
कमंण्यर्थविनाशनं खलु रविदद्यात्सपापो मृतिम्‌ ॥२६॥ 


सूर्यं जिस नक्षत्र में गोचर से हो उसका यदि जन्मकालीन चन्द्र 
नक्षत्र से वेच होता होतो प्राण भय होता है । यदि आधान नक्षत्र 
(जन्म नक्षत्र से उन्नीसवाँ नक्षत्र) का वेध होता हो तो भय और 
चित्ता होगी । यदि कम नक्षत्र (जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र) का वेध 
होता हो तो धन नाश होगा । यदि सूर्य के साथ-साथ कोई कर ग्रह 
भी हो तो विशेष अनिष्ट परिणाम होता है । 


एवं विद्धो खचरः क्रररन्यमरराम्‌ । 
सौम्येबिद्धे न मृतिविद्यादेवं सकलम्‌ ॥२७॥ 
ऊपर जो तीन नक्षत्र बताये गये हैं उनका यदि अन्य कर ग्रहों से 
वेब हो रहाहो तो मृत्य होती है। यदि शुभ ग्रहों से भी वेध हो 
तो मृत्यू नहीं होती, इसी प्रकार जसे सूये का नक्षत्र गोचर ऊपर 
बताया गया है, अन्य ग्रहों के नक्षत्र गोचर का भी विचार करना 
चाहिए ॥२७॥ 


आधानकमक्षंविपन्निजक्ष 

बनाशिके प्रत्यरभे वधारुये । 
पापग्रहो मृत्युभयं विदध्या 

हधेतथा कार्यहरः झुभाष्ये ॥२८॥ 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से (क) उन्नीसवाँ नक्षत्र आधान नक्षत्र 
कहलाता है, (ख) दसवां नक्षत्र कम नक्षत्र। (ग) तीसरा नक्षत्र 
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विपत्‌ । (घ) बाईसवाँ नक्षत्र वनाशिक। (ङ) पाँचवां नक्षत्र प्रत्यरि, 
(च) और सातवाँ नक्षत्र वघ कहलाता है । ऊपर लिखे हुए छः नक्षत्र 
तथा जन्म नक्षत्र इन सातौं का यदि पाप ग्रहों द्वारा वेध होता हो तो 
मृत्युका भय होता है। यदि साथही शुभ ग्रहों से भी वेवृ हो तो 
केवल कार्य हानि (भाग्य हानि, घाटा) आदि अशुभ फल होकर रह 
जाते हैं । ।। २८ 


आदित्यसङ क्रान्तिदिने ग्रहारां 

प्रवेशने वा ग्रहण च युद्धे । 
उल्कानिपाते च तथाद्ध ते च 

जन्मत्रयं स्यान्मरणादिदुःखम्‌ ॥२९॥ 


(१) जिस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण 
हो। (२) या अन्य ग्रह का किसी राशि में संक्रमण हो। (३) ग्रहण 
हो। (४) ग्रह यद्ध हो। (५) उल्का निपात हो । (६) या कोई 
अद्भुत “आकाशी चमत्कार” हो । उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनृजन्म 
(जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र) तथा त्रिजन्म (जन्म नक्षत्र से उच्नीसवां) 
नक्षत्र हो तो मृत्यु आदि दुःखदायक फल होता है ॥२९॥। 


असत्फलः सोम्यनिरीक्षितो यः 
शुभप्रदरचाप्यशुभेक्षितश्च । 

हो निष्फलौ द्वावपि खचरेन्द्रौ 
यः शत्रुणा स्वेन विलोकितइच ॥३०॥ 


तीन परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने 
में निष्फल हो जाते हैं: (१) यदि कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह 
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ही और सौम्य ग्रह द्वारा गोचर काल में निरीक्षित हो तो उसकी 
अशुभता नष्ट हो जाती है । (२) यदि कोई शुभप्रद ग्रह हो और 
गोचर के समय अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी शुभता नष्ट हो जाती 
है। (३) यदि कोई ग्रह अपने शत्रु से दृष्ट हो तो उसकी शक्ति भी 
कम हो जाती है और शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है ॥३०॥ 


अनिष्टभावस्थितख चरेनद्रः 
स्वोच्चस्वगेहोपगतो यदि स्यात्‌ । 
न दोषकुच्चो्तमभावगरचेत्‌ 
पूर्ण फलं यच्छति गोचरेषु ॥ ३१ ॥ 


यदि कोई ग्रह गोचर द्वारा अनिष्ट भाव में हो किन्तु अपनी 
स्वराशि या उच्च राशि में होतो दोष नही करता (अर्थात्‌ हानि नहीं 
पहुँचाता) । यदि गोचर द्वारा शुभ भाव में हो और स्वराशि या उच्च 
राशि का भौ हो तो पूर्ण शुभ फल करता है ।:३१॥। 


ग्रहेश्वरारुते शभगोचरस्था 
नोचारिमोल्य' समुपाश्रिताश्रत्‌ । 

ते निष्फलाः किम्त्वशुभाङ्कुसंस्थाः 
कष्टं फलं संविदधत्यनल्पम्‌ ॥३२॥ 


जो ग्रह गोचर में शुभ हों किन्तु नीच राशि, या शत्रु राशि के 
हों, या सूर्य के अत्यन्त सानिद्ध्य के कारण मूढ़ावस्था को प्राप्त हों 
तो वह अपना शुभ प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाते हैं । यदि ऐसी 
अवस्था में (नीच या शत्रु राशि या मूढ़ावस्था) कोई ग्रह अशुभ भाव 
में हो तो अत्यन्त अशुभ फल दिखाते हैं ॥३२॥ 
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द्वादशाष्टमजन्मस्थाः शन्यर्काङ्गारका गुरुः । 
कुर्वेन्ति प्राणसन्देहं स्थानश्र शं धनक्षयम्‌ ।।३३॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि सै प्रथम, अष्टम और द्वादश राशियो में 
जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि गोचरवश होते हैं तो धनहानि, 
स्थानभ्रशता (जगह छट, सम्मान में कमी आदि) अत्यन्त अशुभ 
फल दिखाते हें । यहाँ तक कि प्राणों में भी सन्देह हो जाता है। 
॥ २२ ॥ 


चन्द्राष्टम च धररपीतनयः कलत्रे 
राहुः शुभे कविररौ च गुरुस्ततोये । 
अर्कः सुतेऽकिरुदये च बुधदचतुथ 
मानारथंहानिमरणानि वदेहिशेषात्‌ ॥३४॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से अष्टम राशि में चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, 
नवम्‌ में राहु, चौथे बुध, तीसरे बृहस्पति, छठे शुक्र, प्रथम में शनि 
और पंचम में सूय गोचर द्वारा अत्यन्त अनिष्ट फल देते हैं ।--धन- 
हानि, मान-हानि, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥३४।। 

अब नक्षत्र गोचर का अन्य प्रकार बतलाते हैं: 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर गोचर द्वारा भिन्न-भिन्न 
नक्षत्रों में सूय के भ्रमण को काल पुरुष के भिन्न-भिन्न अंगों में भ्रमण 
माना गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है । (क) प्रथम नक्षत्र 
में चेहरे पर । (ख) २, ३. ४ और एवं नक्षत्र में सिर में, (ग) 
६, ७, ८; ९ में छाती। (घ) १०, ११, १२, १३ दाहिनी 
बाहु । | 
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वक्त्रे क्ष्मा सांध्नि चत्वाय्‌ रसि च चतुरः सव्यहस्ते चतुष्क 

पादे षड्वामहस्ते चतुरथ नयने हो च गुह्य दयं च। 
भानुर्नाशं विभूति विजयमथ धनं निधनं देहपो डां 
लाभं. मृत्यं, च चक्र जनयति विविधान्‌ जन्मभाहेहसंस्थः ॥३५॥ 


(ङ) १४, १५, १६, १७, १८ तथा १९व नक्षत्र में दोनों पेर । (च) 
२०, २१, २२, २३वं नक्षत्र ने बाँयी बाँह में (छ) २४ तथा २५वें 
नक्षत्र में दोनों नेत्रों में । (ज) २६ तथा २७वे नक्षत्र में गृह्य अंग में 
अमण करता है । इनका प्रभाव क्रमश: निम्नलिखित है। (क) नाश, 
(ख) विभूति, (ग) विजय, (घ) धन, (ङ) निधनता, (च) देहपीडा, 
(छ) लाभ और (ज) मृत्यु ॥ ३५ ॥ 


शीतांशोवंदने द्ृयोरतिभयं क्षेमं शिरस्यम्ब॒धौ 

पृष्ठ शत्र जयं इयोन॑यनयोनं त्रे धनं जन्मभात्‌ । 
पः्चस्वात्मसुखं हृदि त्रिषु करे ब्रामे विरोधं क्रमात्‌ 

पादो षटसु विदेशतां जनयति त्रिष्वर्थलाभं करे ॥३६॥ 


जिस प्रकार विविध नक्षत्रों में सूय के भ्रमण का फल ऊपर बताया 
गया है । उसी प्रकार चन्द्रमा का २७ नक्षत्र में गोचर फल बताया 
जाता है । 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ और २ में-चेहरे में-इसका फल अत्यन्त भय । 
(ख) ३, ४, ५ और ६ नक्षत्र मे-सिर में-फल क्षेम । 
(ग) ७ और ८ में--पीठ में--फल शत्रुओं पर जय । 
(घ) ९ और १० में-दोनों नेत्रों में--धनागम होता है । 
(ङ) ११, १२, १३, १४, १५-हदय में--फल आत्मसुख । 
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(च) १६, १७, १८ में--बायें हाथ में--झगड़ा । 

(छ) १९, २०, २१, २२, २३ और २४ में -दोनों परों में-यात्रा । 

(ज) २५, २६, २७वें में--दाहिने हाथ में--इसका फल अथे 
लाभ है ॥३६॥ क 


वक्त्रे हे मरणां करोत्यवनिजः षद पादयोविग्रहं 

क्रोडे त्रीणि जयं चतुविधनतां वामे करे मस्तके । 
द्वे लाभं चतुराननेऽधिकभयं क्षेमंकरे दक्षिण 

वादि नयने विदेशगमनं चक्र स्वजन्मक्ष तः ॥३७॥ 


अब मंगल का नक्षत्र पुरुष के किस अंग में कब श्रमण समझना 
चाहिए यह बताया जाता है । जन्मकाळीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ और २ नक्षत्र में-चेहरे में--इसका फल मृत्यु । 

(ख) ३, ४, ५, ६, ७, ८ में दोनों परो में-फल झगड़ा । 

(ग) ९, १०, ११ मेंन्गोद में-इसका फल जय । 

(घ) १२, १३, १४, १५--वायं हाथ में-फल निधनता । 

(ङ) १६, १७--सिर में-फल लाभ। 

(च) १८, १९, २०, २१--चेह्रे में-फल अत्यन्त भय । 

(छ) २२, २३, २४, २५ दाहिने हाथ में-फल क्षेम । 

(ज) २६, २७ नक्षत्रों में-विदेश गमन ॥।३७॥ 


मूध्नि त्रीणि मुखे त्रयं च करयोः षट्‌ पश्च कुक्षौ तथा 
लिङ्गे द्वे द्विचतुष्ट्यं चरणायोः प्राप्ते$मरेन्द्राचितः । 

शोक लाभमनथमथनिचयं नाइां प्रतिष्ठां तथा 
दद्यादात्मदिनात्तथव भगुजस्तद्वृद्द घोऽपि क्रमात्‌ ॥३८॥ 


अब बुध, बृहस्पति और शुक्र का नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों 
में आमण का विवरण और फल बताया जाता है । बुघ, बृहस्पति और 
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“शुक्र तीनों का एक ही क्रम और एक ही फल है । इस कारण एक 
साथ बताया जाता है । जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने से । 


(क) १, २, ३ नक्षत्रों में सिर में--फल-शोक । 

(ख) ४, ५, ६ नक्षत्र में चेहरे में-फल--लाभ । 

(ग) ७, ८, ९, १०, ११, १२ नक्षत्रों में-दोनों हाथों में-फल 
अनर्थ । 

(घ) १३, १४, १५, १६, १७ में कुक्षि में -फल-धान लाभ । 

(ङ) १८, १९ चक्षत्रमें गृह्य स्थान में -फल-नाश । 

(च) २०, २१, २२, २३, २४ २५ २६ २७ नक्षत्र में-दोनों परो 
में-फल-प्रतिष्ठा ॥३८॥ ' 


भवेदवह्विगुणवेदशरानिननेत्र- 
दस्र च वक्त्रकरपादपदेषु हस्ते । 
कुक्षो च मूध्नि नयनद्वयपृष्ठभागे 
न्यस्य क्रमेण दशनिसंयुतभाल्रिजर्क्षात्‌॥३९॥ 


दुःखं च सोख्यं गमनं च नाश 

लाभं स्वभोगं सुखसोख्यमृत्य्‌न्‌ । 
वक्त्रक्रमादाह फलानि मन्द- 

स्यंवं तमःखेचरयोवंदन्तु ॥४०॥ 


अब शनि, राहु और केतु के नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों में 
'श्रमण का फल बताया जाता है। तीनों का फल एक सा है। इस 
कारण एक साथ बताया जाता है । जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से 
“गिनने पर शनि, राहु या केतु : 
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(क) १ नक्षत्र में हो तो चेहरे में-इसका फल दुःख । 

(ख) २,३, ४, ५ नक्षत्र में हो तो दाहिने हाथ में-फल-सौख्य ।: 

(ग) ६, ७, ८ नक्षत्र में हो तो दाहिने पर में-फल-गमन । 

(घ) ९, १०, ११ नक्षत्र में हो तो वाय टाँग में-फल-नाश । 

(ङ) १२, १३, १४, १५ नक्षत्र में हो तो बायं हाथ में-फल 
लाभ । 

(च) १६, १७, १८, १९, २० नक्षत्रमें हो तो कुक्षि में -फल--- 
स्वभोग । 

(छ) २१, २२, २३ नक्षत्र में-सिर में-फल-सुख । 

(ज) २४, २५ नक्षत्र मे-नेत्रो में-फल---सौख्य । 

(झ) २६, २७ नक्षत्र में-पीठ में-फल--मृत्य | 

अब गोचर का एक नया प्रकार बतलाते हैं ॥३९-४०॥ 


यत्राष्टवगऽधिकबिन्दवः स्यु- 

स्तत्र स्थितो गोचरतो ग्रहेन्द्रः । 
तद्वत्फलं प्राह शुभं व्ययारि- 

रन्ध्रस्थितो वाऽपि शुभं विधत्ते ॥४१॥ 


नक्षत्र योचर विस्तारपूर्वक बताने पर भी पुनः अष्टक वर्ग गोचर 
को ओर ध्यान दिलाते हैं कि यदि किसी राशि में अष्टक वग के 
अनुसार किसी ग्रह का गोचर शुभ हो तो-एसा ग्रह चाहे चन्द्र राशि 
से छठ, आठवें या वारहवं भी पड़ा हो,--इसका आशथ यह है कि 
छठा, आठवाँ, बारहवां, अनिष्ट स्थान है किन्तु अष्टक वर्ग में अधिक 
शुभ बिन्दु (उत्तर भारत की संस्कृत पुस्तकों में इन्हें रेखा कहते हैं): 
पड़े हों--तो शुभ फल ही होता है-अशुभ फल नहीं होता । 


छब्बीसवां अध्याय : गोचरफल ६५१ 


रवेर्ठादशनक्षत्र भ्‌ सुतस्य तृतीयकम्‌ । 
गुरोः षटतारकं चव इानेरष्टमतारकम्‌ ॥४२॥ 


एतेषां च पुरोलत्ता पृष्ठलत्ताः प्रकीत्तिताः । 
शुक्रस्य पञ्चमं तारं चन्द्रजस्य तु सप्तमम्‌ ॥४३॥ 


राहोस्तु नवमं चव ट्वाविशं भं हिमद्यतेः । 
ग्रहस्थितर्क्षादृगरायेल्लत्तायां जन्मभे व्यथा ॥४४॥ 


रवेः स्वार्थहानिः स्यात्तमसोद्‌ :खमुच्यते । 
मररां जीवलत्तायां बन्धुनाशो भयावहः ॥४५॥ 


शुक्रस्य कलहो श्र अनर्थः शशिजस्य तु । 
चन्द्रस्य तु महाहानिलत्तामात्रफलं भवेत्‌ ॥४६॥ 


सवत्र लत्तासाङ्कय हिगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
वदेहोषफलं नृणां ग्रहाल्लत्ताधिकक्रमात्‌ ॥४७॥ 
जिम समय का गोचर फल विचार करना हो, उस समय 
(क) सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे १२वाँ नक्षत्र । 
(ख) मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तृतीय नक्षत्र । 
(ग) बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उसमे छठा नक्षत्र । 
(घ) शनि जिस नक्षत्र में हो उससे आठवां नक्षेत्र । 


यह सब पुरोलत्ता कहलाती हैं । इनमें आगे की ओर गिनते हैं । 
जसे अश्विनी में सर्य हो तो उत्तरा फाल्गुनी में पुरोलत्ता होती है । 
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(ङ) शुक्र जिस नक्षत्र में हो उससे उलटा गिनने से पाँचवां 
नक्षत्र । 

(च) बुध जिसमें हो उससे उलटा गिनने से सातवाँ नक्षत्र । 

(छ) राह जिसमें हो उससे उलटा गिनने से नवाँ नक्षत्र ।,और 

(ज) चन्द्रमा जिसमें हो उससे उलटा गिनने से बाइंसवाँ नक्षत्र 
पृष्ठलत्ता कहलाती हैं । 

जैसे, उलटा गिनने से अभिप्राय यह है कि अश्विनी में शुक्र हो 
तो शतभिपा में शुक्र की लता हुई । 

यदि जन्म नक्षत्र पर लत्ता पड़े तो व्यथा होती है ॥४४॥ 

यदि सूयं की लत्ता हो तो सव प्रकार की अर्थ हानि । राहु या 
केतु की लत्ता हो तो दुःख । बृहस्पति की लत्ता में मरण, बन्धु नाश 
और भय । शुक्र की लत्ता में कलह । बूध की लत्ता में स्थान हानि- 
अनर्थ । चन्द्र की लत्ता में महाहानि । यह भिन्न-भिन्न ग्रहों के लत्ता 
फल बताये गये हैं ॥४५-४६॥ 

ऊपर जो लत्ता के अशुभ फल बताये गये हैं वह--एक ही ग्रह की 
लत्ता पड़े तो साधारण अशुभ फल कारक होता है । कितु यदि दो या 
अधिक अशुभ ग्रहों की लत्ता एक साथ पढ तो अशुभता की बहुत 
वृद्धि हो जायगी और जितनी अधिक ग्रहों की लत्ता एक साथ जन्म 
नक्षत्र पर पड़े उतना ही अधिक अशुभ फल कहना चाहिए ॥४७॥ 


सवंतोभद्र चक्र विचार 


अब गोचर देखने का एक नया प्रकार बताया जाता है:- 

अब नीचे सवंतोभद्र चक्र दिया जाता हे । 

इस सर्वतोभद्र चक्र में (1) स्वर (7) नक्षत्र (77 ) नामाक्षर 
(1४) राशि (४) तिथि तथा (९) ग्रहों का विन्यास किया गया है। 
क्रम इस प्रकार है। 
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(1) स्वर ईशान कोण आग्नेय कोण नऋत्य कोण तथा वायव्य 
कोण में अ, आ, इ, ई रखे गये । फिर इसी क्रम से इन कोणों में 
उ, ऊ, क्र, ऋ रख गए। इसके बाद इसी क्रम से चारो कोणों में ल 

ए, ए रख गए । और अन्दर केचारो कोनों (कोणों) में बाकी 
के चार स्वर ओ, औ, अं, भ: रख गय हैं ! इस प्रकार इन १६ स्वरों 
का विन्यास क्रमपूर्वक है । 


(11) नक्षत्र ऊपर प्रथम पंक्ति ( लाइन ) में कृत्तिका से प्रारंभ 
कर चारों ओर २८ नक्षत्र (२७ प्रसिद्ध नक्षत्र ओर एक अभिजित्‌) लिखे 
गय हैं । 

(17) नक्षत्रों के नीचे अबकह ड मटपरत नयभजख 
गश द चल यह २० वर्ण लिखे हैं।ऊपर अ, आ,इ,ई इस क्रम में जो 
“अ” आया है वह स्वर का बोषक है। और अबकहडइसक्रम में 
जो अ आया है वह नामाक्षर का बोधक है । पंचांगों में २७ नक्षत्रों 
के १०८ चरण के आग १०८ अक्षर लिख रहते हें जो पहले 
दिय गय हैं । जसे किसी का अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म 
हुआ हो तो उसक जन्म नाम का पहला अक्षर 'च' से शुरू होना 
चाहिय । प्रायः प्रत्यक नक्षत्र की मात्रा दी गई है-जसे च, ची, 
च्‌, चे, चो, ख ज की केवल दो मात्रा हैं 'ज ओर जी।ख को 
चार मात्रा है--खबी खू ख खो (देखिये मकर राशि के 
नामाक्षरों की सूची )) इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है 
कि श्रवण के बाद अभिजित्‌ नक्षत्र की भी गणना होती है । जब 
मेष लक्षन पुर्व दिशा में उदित हो तो भाकाश में पृथ्वी के ऊपर 
(दशम भाव में) अभिजित्‌ नक्षत्र होता था। इसी कारण मध्याह न 
(ठीक दोपहर के काल कौ--समय को, अभिजित्‌ काल या अभिजित्‌ 
मुहतं कहते हैं) यदि इस अभिजित्‌ की नामाक्षरों में गणना की जावे 
तो इसके चारों चरणों के नामाक्षर होंगे ज जे जो ख। इस प्रकार 
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*ज' और 'ख' की भी पांच-पांच मात्रा नक्षत्र नामों में आ जावेंगी। 
अस्तु, अब जो विषय चल रहा है उस पर आइये । कहीं केवल एक 
ही अक्षर (केवल अ की मात्रा वाला) दिया गया है जसे घ, ङ, छ, 
ष, ण, ठ ध, फ, ढ़, थ, त, झ, ज यह किस सिद्धान्त पर किया गया है 
यह ज्ञात नहीं । हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों में बिना सिद्धान्त के कोई 
नियम नहीं बनाया गया है परन्तु बहुत से विषयों का सिद्धान्त क्या 
है यह मालम नहीं पड़ता यथा शुक्र की महादशा के २० वर्ष, सूर्य 
की महादशा के ६ वर्ष ही क्‍यों ? अस्तु इस सर्वतोभद्रचक्र में अब 
कहड आदि २० अक्षर तो भीतर लिखे गये हैं और १२ अक्षर घङ्छ 
आदि बाहर लिखें गये हैं। 


अश्विन्यादि २७ नक्षत्रों के नामाक्षर को जो सूची पहिले दी 
गई है उसमें कृत्रिका नक्षत्र से प्रारम्भ करने से निम्नलिखित अक्षर 
आते हैं:- 
अ,ब,क घङ्छह,ड, मटप षणठ र,त, नयभ धफढ जख 
गसद थ भञा चल 


इनमें से रेखांकित शब्दों को एक साथ रखिय तो 

अबकहडमट परतनय भजख गसद चल यह अक्षरब नते 
हैं । इन्हीं बीस अक्षरों को सवतोभद्र चक्र में अन्दर रक्खा गया है। 

व में व भी शामिल समझना चाहिए । अर्थात्‌ यदि 'व' से जिसका 
नाम श्रू होता है (असे विद्याभूषण) उसका भी विचार 'व' वाळे 
कोष्ठ से ही होगा । श और स दोनों का एक कोष्ठ (खाने) से । 

(1४) वृष, मिथुन, कर्क इस क्रम से १२ राशियाँ अन्दर चारों 
ओर लिखी है । पहिले कृत्तिका नक्षत्र से गणना प्रारम्भ करते थे 
इस कारण (कृत्रिका का तीन चौथाई भाग वृष राशि में पड़ता है) 
वष राशि से प्रारम्भ कर राशियां स्थापित की गई हैं । 
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(४) इसके अन्दर के दायरे में (खानों या कोष्ठो में) तिथियाँ 
और वार रक्खे गय हैं। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा-यह 
तिथियों के पांच विभाग हैं । 

नन्दा:--प्रतिपद्‌ (पड्वा) षष्ठी (छठ) एकादशी 


भद्राः--द्वितीया (दोज) सप्तमी द्वादशी " 
जयाः--तृतीया (तीज) अष्टमी त्रयोदशी 
रिक्ताः--चतुथीं (चौथ) नवमी चतुर्दशी 
पूर्णा:---पंचमी दशमी पुणिमा या 
अमावास्या 


(४1) सूयवार, चन्द्रवार, मंगलवार आदि सातो वार भी सवतो 
भद्र चक्र में स्थापित हैं। 

इसे सर्वतोभद्र चक्र क्यों कहते हैं क्योंकि चारों ओर से एक 
सा होता है। जो मकान चारों ओर से एक सा हो और मकान के 
चारों ओर पूर्वं पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में मध्य में-मुख्य द्वार हों उन्हं 
सर्वतोभद्र आकार का मकान कहते हैं। 

चारों दिशा में क्रमशः घङछ, षणठ घफढ, थझन लिख हैं। 
आर्द्रा नक्षत्र के नामाक्षर घडङछ हैं इस लिय इन अक्षरों को आर्द्रा 
नक्षत्र के ऊपर लिखा हे । देखिये पृष्ठ ६५३ । इसी प्रकार हस्त के नीचे 
षणठ। इसी प्रकार पूर्वाघाढ के नीचे धफढ़ और उत्तरा भाद्र के 
बगल में थझ ज। 

स्वस्तिक या सर्वतोभद्र चक्र चारो ओर से एक सा होता है। 
अब सर्वतोभद्र चक्र से शुभाशभ विचार कंसे करना यह बताया 
जाता है। 
नियम 
१. (३) शनि, सूयं केतु, मंगल पाप ग्रह हैं। बाकी के शुभ ग्रह हैं। 

(1) यदि क्रूर ग्रहों के साथ बुध हो तो, बुघ भी पाप ग्रह 

समझा जाता है । 
(11) क्षीण चन्द्र पाप है । 


२. 
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गोचरवश पहले यह निश्‍चय कीजिये कि किस ग्रह का शुभा- 
शुभ आपको विचार करना है । मान लीजिये शनि का गोचर 
विचार करना है। अब गोचर के समय (अर्थात्‌ जिस समय का 
विचार करता है । उस समय) शनि किस नक्षत्र में है यह देखिये । 
किसी भी नक्षत्र में ग्रह हो वह तीन प्रकार से वेध करता है: 
(1) वाम दृष्टि से । 
(४) दक्षिण दृष्टि से 
(11) सम्मुख दृष्टि से 

(1) जब ग्रह वक्र होता है तब उसकी दक्षिण दृष्टि होती है । 

(11) जब ग्रह 'शीघी हो तो--अपनी स्वाभाविक गति (चाल) 
से जल्दी चल रहा हो तो--वाम दृष्टि होती है। 

(४1) जब साधारणं चाल से या मध्य गति से चल रहे हों 
तो सम्मुख दृष्टि होती है। 

(1) किसी नक्षत्र में स्थिति ग्रह--वाम दृष्टि से वेध करता 
है तो नक्षत्र, स्वर, वर्ण :(अक्षर) आदि का वेध करता 
हर । 

(11) इसी प्रकार किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह दक्षिण दृष्टि से 
नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) आदि का वेध करता है। 

(11) किन्तु सम्मुख दृष्टि से नक्षत्र का वेध करता है । स्वर, 
वर्ण आदि का नहीं करता । 

(1) उदाहरण के लिए मान लीजिये शनि रोहिणी में है 
तो ब (अक्षर), मिथून राशि, औ (स्वर), कन्या 
(राशि) र (अक्षर) स्वाति (नक्षत्र) को वेध करता है । 

(४) 'उ' स्वर, तथा अश्विनी (नक्षत्र) को वेध करता है । 
(४1) यदि मध्य गति (साधारण चाल) हुई तो सम्मुख दृष्टि 
से केवल अभिजित्‌ (नक्षत्र) का वेध करेगा । 
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` दूसरा उदाहरण लीजिये : 
यदि ग्रह (जिसका गोचर से विचार करना है) कृत्तिका नक्षत्र 
में है तो (1) दृष्टि से अ (अक्षर) वृष राशि, नन्दा तिथि (पड़वा, 
छठ, एकादशी) सूर्य और मंगल ग्रहों को, भद्रा (दोज, सप्तमी ,तथा 
द्वादशी) तिथियों को, तुला राशि, “त' अक्षर, विशाखा नक्षत्र को वेध 
करता है। (7) दृष्टि से भरणी नक्षत्र का वेध करता है । 
(म) सम्मुख दृष्टि से श्रवण नक्षत्र का वेध करता हे । 
५. (३) सूर्य और चन्द्र की सदेव वाम दृष्टि होती है । 
(11) राहु और केतु की सदव दक्षिण दृष्टि होती है । 
(111) बाकी पाँच ग्रहों की--मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
की सम्मुख, वाम, दक्षिण-भिन्न-भिन्त समय--इन 
तीनों दृष्टियों में से एक दृष्टि होती है। जेसा ऊपर 
नियम २ में बताया गया है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य, चन्द्र, राहु और केतु, इनकी 
सदव तीनों प्रकार की दृष्टि होती है--वाम, दक्षिण और सम्मुख, 
परन्तु हमारे विचार से सूर्य चन्द्र की सदव वाम और राहु केतु की 
सदेव दक्षिण दृष्टि होती है । 
६. (1) जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो वह महाक्रर फल 
दिखाते हैं । 
(1) जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अत्यन्त शुभ फल दिखाते हैं । 
(11) यदि शुभ ग्रह वक्री हों तो राज्य प्रदान सदृश अत्यन्त 
शुभ फल करते हैं 
(10) यदि पाप ग्रह वक्री हों तो, जातक (जिसकी जन्म 
कुण्डली का विचार करना हो) को अनेक कष्टों में 
डालते हैं और वह व्यथ में मारा-मारा फिरता है-- 
परिश्रम भी होता है--सफलता भी हाथ नहीं आती । 
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७. (1) जब 'क' अक्षर का वेध हो तब 'घ, ङ छ' का भी वेध 
होता है । 
(11) जब 'प' अक्षर का वेध होतो ष, ण ठ' इन अक्षरों का 
` भी वेध होता है । 
(7717) जब 'भ' (अक्षर) का वेघ हो तब 'घ, फ,ढ' इन वर्णों 
(अक्षरों) का भी वेष होता है । 
(1४) जब 'द' (अक्षर) का वेध हो तो 'थ, झ, ज' इनका 
भी वेध समझना । 
<. (1) 'व का वेध हो तो 'ब' का 'ब” का वेध हो तो वका 
भी वेध समझना चाहिये। 
(म) 'स का वेध हीतो 'श' का शा का हो तो 'स' भी 


समझना 
(11) 'ख' का वेध होतो ष का, प काहो तो ख का भी वेघ 
होता है i 
(1५) 'य' का वेब होतो जका 'ज'काहोतो य' का भी 
समझना 
(५) न का वेध हो तो णका, ण'काहोतो न का भी 
होता है । 


९. (1) अ, आ इन दोनों ख्वरों में एक का वेध हो तो दूसरे 
का भी होता है 
( ii) ड्‌, ई 2? 27 27 
(7) उ, ऊ 
(10) ऋ, क्र 
(२) लू, ल 
(रा) ए, ए 
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(४1) ओ, औ इन दोनों स्वरो में एक का बोध हो तो दुसरे 
का भी होता है 
(शा) अ का वेध हो तो अं, अः का भी वेघ होता है । 

१०. (४) जब कोई ग्रह भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में या 
कृत्तिका के प्रथम चरण में हो तो, अ, उ, लू, ओ इन 
स्वरों का वेध करता है । 

(४) जब कोई ग्रह आश्लेषा के अन्तिम चरण में या मधा 
के प्रथम चरण में हो तो भा, ऊ, लू, ओ इन स्वरों 
का वेध करता है । 

(11) जब कोई ग्रह विशाखा के चतुथं चरण या अन्राधा 
के प्रथम चरण में हो तो इ, क्र, ए, अं--इन स्वरों 
का वेध करता हे । 

(1४) जब कोई ग्रह श्रवण के अन्तिम चरण में होतो ई, ऋ, 
ए तथा अ:--इन स्वरों का वेध करता है । 


(५) ऊपर की चारों स्थितियों में कोई सी हालत हो--पूर्णा 
तिथि (पंचमी, दशमी, पूणिमा, अमावस्या) इनका 
वेध होता है । 

११. अब जिस व्यक्ति का शुभाशुभ सवंतोभद्र से विचार करना है 
उसका (1) नाम का (प्रसिद्ध नाम का) प्रथम अक्षर (11) स्वर 
(77 ) जन्म नक्षत्र (५) जन्म तिथि तथा (४) जन्म राशि एक 
कागज पर नोट कौजिये । 
ऊपर जो जन्म के नाम का प्रथम अक्षर, जन्म नक्षत्र, जन्म की 

तिथि तथा जन्म राशि को नोट करना बताया गया है, सो इन चारों 

से तो पाठक अच्छी तरह परिचित हैं--इस कारण इनको समझाने की 
आवश्यकता नहीं । किन्तु “स्वर को समझाने की आवश्यकता है । 
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वरां स्वरचक्र 


तिज त formas meee eee ss क त कक फन क rm 


| 
भ | व | इनका वण स्वर “अ 
| 


म श इनका वर्ण स्वर 'इ' 
। य॒ ¦ ष इनका वणं स्वर उ 

घ ट | थ | फ | र |स इनका वर्ण स्वर ए 
च ; ठ NEVI FINE NMRA द ` ब्र | छ ; ह | इनका वर्ण स्वर ओ 

| 

यद्यपि (४) ब और व, (7) श और (1) प और ख इनका 
वर्ण स्वर ऊपर के चक्र में अलग-अलग है लेकिन दोतां में से (जैसे ब 
और व) के एकका वर्ण स्वर विद्ध ही तो दूसरे का भी समझना 
चाहिये । 

'क' से 'ह' तक ३३ व्यंजन होते हैं। यहाँ चक्र में व्यज्जन सिफ 
३० ही दिये गये हैं । ङ, ज, ण नहीं दिये गये हैं क्योंकि प्रायः इन 
अक्षरों से कोई नाम शुरू नहीं होता । यदि ङ, न, ण, इनका वर्ण स्वर 
ज्ञात करना हो तो कळ का 'उ', ज का इ', तथा णका 'अ' वर्ण स्वर 


होता है । 


१२. (1) अव वेध का फल बताते हैं। ऊपर जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि, जन्म तिथि, नाम का प्रथम अक्षर, नाम के प्रथम 
अक्षर का वर्ण स्वर यह जो पांच बताये गये हैं उनमें 
() यदि एक का क्रूर वेध हो तो उद्दंग (चिन्ता, 
परेशानी) (1) दो का क्र वेघ हो तो भय (४7) तीन 
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(i) 


(iii) 
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का क्रुर वेध हो तो हानि (घाटा, नुकसान) (४) चार 
का क्र वेध हो तो रोग (बीमारी) (४) पाँचों का क्रूर 
वेध हो तो मृत्यु । 

यदि जन्म राशि--शनि, मंगल, राहु, केतु, सूयं इन 
पांचों से वेध में आवे तो भी मृत्यु या मृत्यु सदुंश कष्ट 
होता है । 
जैसे पाप ग्रहों से वेध का ऊपर कष्ट फल बताया 
गया है उसी प्रकार शुभ ग्रहों के वेध से शुभ फल 
होता है। जितने अधिक (जन्म नक्षत्र, जन्म राशि 
आदि का) का जितने अधिक शुभ ग्रह (बृहस्पति आदि ) से 
वेध होगा उतना ही अधिक शुभ फल होगा । 
पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनीं वेघ करते हों तो तार- 
तम्य करके फल कहना चाहिये। 


पापग्रह का वेध 


१३. 


(1) 


(४) 


साधारणतः जन्म नक्षत्र का वेध होने से भ्रम (इधर 
उधर भटकना या मन के विचारों में ऊल जलूल व्यव- 
स्था होना) नामक्षर के वेध से हानि, स्वर वेध होने 
से हानि, तिथि वेध होने से भय और जन्म राशि के 
वेध होने से महाविघ्न-पाँचों का एक साथ वेध हो तो 
जातक जिन्दा नहीं रहता । 

अब युद्ध के समय (अर्थात्‌ जिस आदमी का शुभा-शुभ 
विचार कर रहे हैं वह लड़ाई के मदान में शस्त्र मेंलड रहा 
हो) तो एक) जन्म नाम, जन्म नक्षत्र आदि) के वेध से 
भय, दो के वेध से धन-क्षय (यदि मुकदमा लड रहा हो) 
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तीन के वेध से भंग (हाथ पर टूटना) चार के वेघ 
से मृत्यु । 

सूयं के वेध से मनस्ताप (चिन्ता, परेशानी) । 

मंगल द्रव्य-हानि (रुपये की हानि) । 
शनि रोग और पीड़ा । 


राहु या केतु के वेध से विध्न (रुकावट, अडचन आपत्ति) 
चन्द्रमा के वेघ से मिळा-जुला फल अर्थात्‌ क्षीण चन्द्र 
के वेध से अनिष्ट फल, बलवान्‌ चन्द्रमा के वेध से शुभ 
फल । 


शुक्र के वेध से--आदमियों की कुण्डलियों में स्त्रियों से 
सहवास, रति, स्त्रियों की कुंडलियों में रति-दोनों की 
कुण्डलियों में वस्त्र, आभूषण आदि सुन्दर प्रिय वस्तु 
प्राप्ति । 


बुध का वेत्र होने से बुद्धि अच्छी हो, नये विचार सूझें, 
ज्ञान की वढि हो, वार्तालाप में सफलता-ख शी देने वाले 
पत्र या समाचार आवं । 

बृहस्पति के वेध से सव शुभ फल । 

यदि ग्रह वेध के समय वक्री हो तो दुगुना फल देता 
है । पाप ग्रह हो तो दुगुना कष्ट । शुभ ग्रह हो तो 
दुगुना लाभ या प्रसन्नता । 

यदि ग्रह वेध के समय अपनी उच्च राशि में हो तो तिगुना 
फल 

सामान्य राशि में हो तो सामान्य फल। 

नीच राशि में हो तो आधा फल । 
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मुहतं के समय 'वेध' देखना चाहिये 


१६. (१) जो तिथि, राशि, नवांश, या नक्षत्र पाप ग्रह से वेष 


(२) 


(३) 


किये जा रहे हों--उनको शुभ कार्य प्रारंभ के समय 
नहीं लेना । उदाहरण के लिये अष्टमी तिथि का वेध 
(पाप ग्रह) से हो रहा है तो कोई नवीन काय अष्टमी 
को प्रारंभ न करना । 

एसे समय जो बीमार पड़ता है जल्दी अच्छा नहीं 
होता । विवाह करता है तो वत्राहिक सुख नहीं होता । 
यात्रा करता है तो यात्रा सफल नहीं होती । 

यदि जन्म का वार विद्ध हो (देखिये सवर्तो भद्र चक्र में 
तिथियों के कोप्ठो में सू. चू. मं आदि लिख हैं-उन 
से उन-उन ग्रहों के वार समझना) तो उस वार को 
मन को खुशी नहीं होती, पीड़ा होती है । 


१७. अस्त दिशा 


(1) पूर्वं की वृष, मिथुन, कर्क राशि है । जब इन तीनों 


कक 


राशियों में से किसी में सूय हो तब पूर्व दिशा को 
अस्त समझना । ईशान कोण में जो स्वर हैं--अर्थात्‌ 
अ, उ लू ओ-यह भी अस्त समझना । 


(1) दक्षिण की ओर सिह, कत्या और तुला राशियाँ हैं। जब 


(iii) 


इन में से किसी राशि में सूय हो तो दक्षिण दिशा को 
अस्त समझना । आ, ऊ ल और औ--यह जो चार 
स्वर हें इनको अस्त मानिये। 

पश्चिम दिशा की ओर वृश्चिक, धन, मकर राशियाँ 
हैं । जब इनमें से किसी में सूर्य हो तो इन दिशाओं 


(iv ) 


उपग्रहों 
सूर्य विचार 


१८. 


(उ) 
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को तथा नक्कन्य कोण के स्वर-इ, ऋ, ए, अं--इन को 
अस्त कहा जाता है। 

उत्तर दिशा में कुंभ, मीन मेष यह राशियाँ है तथा 
वायव्य कोण के चार स्वर, ई, ऋ, ए और अः यह 
उस समय अस्त माने जाते हैं जब कुंभ, मीत मेष 
इन तीन राशियों में से किसी में सूयं हो । 

जो राशियाँ अस्त हों उनकी दिशा के नक्षत्र, स्वर, वणे, 
तिथि सब अस्त समझी जावंगी । 

यदि किसी का नामाक्षर, स्वर, जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि तिथि सब अस्त हों तो- नक्षत्र के अस्त होने से 
रोग, वर्ण (नामाक्षर) के अस्त होने से हानि, स्वर 
के अस्त होने से शोक, राशि के अस्त होने से विध्न, 
तिथि के अस्त होने से भय होता है । 

अस्त दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये । उस 
दिशा में मकान का दरवाजा न बनवाये । 

जब नामाक्ष अस्त हो तो काय में प्रायः सफलता नहीं 
मिलती । 

जन्म नक्षत्र उदित हो जावे अर्थात्‌ अस्त दोष न 
रहे तो पुष्टि, वर्ण नामाक्षर उदित हो तो लाभ, स्वर 
उदित हो तो सुख, जन्म राशि उदित हो तो जय, 
जन्म तिथि उदित हो तो तेज । पांचों उदित हों तो 
नवीन पद प्राप्ति । 


के विचार स सवतोभद्र विचार में तारतम्य 


सूर्य (गोचर के समय) जिस नक्षत्र में हो उस से 
पाँचवां नक्षत्र 'विद्युन्मुख' 
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(11) आठवाँ नक्षत्र शल' 

(11) चौदहवाँ नक्षत्र 'सन्निपात' 

(17) अठारहवाँ नक्षत्र 'केतु' 

(५) इक्कीसवाँ नक्षत्र 'उल्का' ' 
(९1) बाईसवाँ नक्षत्र 'कम्प' 

(४1) तेइसवाँ नक्षत्र वजक' तथा 
(४111) चौबीसवाँ नक्षत्र निर्धात कहलाता है । 


यदि इन आठौं नक्षत्रों में से एक या अधिक नक्षत्र में कोई ग्रह 
हों तो वे काय में बाधा करते हैं। 


चन्द्र-विचार 


जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वह जन्म नक्षत्र कहलाता 
हे । जन्म नक्षत्र से दसवाँ नक्षत्र 'कम', सोलहवाँ नक्षत्र, सांघातिक 
अठाहरवाँ 'सामुदायिक', उन्तीसवाँ नक्षत्र आधान', तेईसवाँ विनाशी, 
छब्बीसवाँ नक्षत्र जाति, सत्ताइसवाँ नक्षत्र देश और अटठाइसवाँ नक्षत्र 
अभिषक' कहलाता है । 


यदि जन्म, कर्म, आधान और विनाश नक्षत्रों में पाप ग्रह गोचर 
वश हों तो कष्ट कलह दुःख शोक आदि फल होते हैं । सामुदायिक नक्षत्र 
में पाप ग्रह हो तो कोई अनिष्ट, उत्पात होता है । 'जाति' नक्षत्र 
का वेध हो तो कुटुम्ब कष्ट, 'अभिषक' नक्षत्र का पाप ग्रह से वेघ 
हो तो कष्ट (जेल आदि) । देश नक्षत्र में पाप ग्रह हो तो देश- 
निष्कासन आदि अनिष्ट फल । यदि शुभ ग्रहों से वेध हो तो शुभ फल: 
होता है। 
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सर्वतो भद्र चक्रोक्त शुभवेधा: शुभावहाः । 
पापवेधा दुःखतरा गोचरेताइच चित्तयेत्‌ ॥४८॥ 


वेधकारक पापग्रह दुःखदायी होते हें शुभग्रह वेध कारक होने से 
शुभ फल करते हैं, इस कारण गोचर में सर्वतोभद्र में जो वेध द्वारा 
शुभ याअशुभ फल बताये गये हैं उनक्रा भी विचार कर लेना 
चा हिए ।।४८॥ 


दशापहाराष्टक बगंगोचरे 
ग्रहेषु नुणां विषमस्थितेष्वपि । 


जपेच्च तत्प्रीतिकरः सुकमभिः 
करोति शान्ति व्रतदानवन्दनः ॥४९॥ 


यदि कोई ग्रह गोचर में अशभ हो या किसी अनष्टिप्रद ग्रह को द 
अन्तदशा हो तो उस ग्रह को प्रसन्न करने वाले सुकर्मा द्वारा ब्रत, दान, 
दना, जप, शांति आदि द्वारा उसके अशभ फल की निर्वात करनी 
चाहिए 


अहिसकस्य दान्तस्य घर्माजितधनस्य च । 
सवदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥५०॥ 


जो व्यक्ति किसी की हिसा नहीं चाहता, संयमी होता है (अपने मन 
और आचरण पर संयम रखता है) तथा धमं मार्ग से धनोपाजेन 
करता है और सवेदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है उस पर 
ग्रह सदेव अनुग्रह करते हैं। 


सत्ताईसवां अध्याय 


प्रत्रज्या योग 


ग्रहैश्वतुभिः सहिते खनाथे 

त्रिकोणगेः केन्द्रगतेस्तु मुक्तः । 
लग्ने गृहान्ते सति सोम्यभागे 

केन्द्र गुरो कोणगते च मुक्तः ॥१॥ 


यदि दशम भवन का स्वामी चार ग्रहों के साथ केन्द्र या त्रिकोण 
में होतो वह जातक “मुक्त” हो जावेगा अर्थात्‌ इस जीवन के बाद 
उसे मोक्ष प्राप्त होगा । 


एकक्षसस्थशचतुरादिकस्तु 
ग्रहैव देत्तत्र बलान्वितेन । 
प्रत्रज्यकां तत्र नदन्ति केचित्‌ 
कर्मशतुल्यां सहिते खनाथे ॥२॥ 


यदि चार ग्रह एक साथ हों तो उन चारों में जो बली हो उस 
बली ग्रह से जिस प्रकार की प्रत्रज्या द्योतित हो--वसी प्रब्रज्या जातक 
की होती है। यदि उन चारों ग्रहों में दसव ग्रह का स्वामी हो तो 
उस दसवें घर के स्वामी के सदृश प्रब्रज्या होती है एसा कुछ का 
मत है ॥२॥ 
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शशी हयार रविजस्य संस्थितः 
कुजाकिहष्टः प्रकरोति तापसम्‌ । 
कुजाँशके वा रविजेन हष्टो 
नवांशतुल्यां कथयन्ति तां पुनः ॥३॥ 


यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण मेंहो और उस पर मंगल और 
शनि की दृष्टि हो तो जातक तपस्वी होगा। यह एक योग हुआ । 
अब दूसरा योग बताते हैं। यदि चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो और 
उस पर शनि की दृष्टि हो तो--चन्द्रमा जिस नवांश में है उसके 
तुल्य प्र्रज्या होगी ॥३॥ 


जन्माधिपः सुयंसुतेन हृष्टः 

शेषरहष्टः पुरुषस्य सुतौ । 
आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवइय 

पुर्वाक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ॥४॥ 


जन्मराशि (जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो) के स्वामी 
को, जिसकी जन्मकुंडली में केवल शनि देखता हो, अन्य ग्रह न देखते हों 
वह जातक अपनी दीक्षा अवश्य करता है। जो पहिले कहा गया है 
(अर्थात्‌ किस प्रकार की प्रब्रज्या होगी) उसका विचार यहाँ भी कर 
लेना चाहिये ॥ ४॥ 


योगीशं दीक्षितं वा कलयति तरणिस्तीथपान्थं हिमांशु 
दु मन्त्रज्ञ च बोधाश्रयमवनिसुतो ज्ञो मतान्यप्रविष्टस्‌ । 


६७० फलदीपिका 


वेदान्तज्ञानिनं वा यतिवरममरेड्यो भगुलिङ्गवृत्ति 
व्रात्यं शलषदृत्ति शनिरिह पतितं वाऽथ पाषण्डिन वा ॥५॥ 


सूय “योगीश” या “दीक्षित” बनाता है । चन्द्रमा तीर्थ पान्थ (तीर्थ 
यात्रा करने वाला) बनाता हे । “दुमन्त्र” (दृष्ट मंत्र वाला या कठिन 
मंत्र साध्य करने वाला) “बृद्ध का आश्रय लेमा” (बद्ध का आश्रय लेने 
से तात्पय है--बौद्ध भिक्षु) मंगल के प्रभाव से होता है। जो अन्य के 
मत मे प्रविष्ट हो--एसा बध के प्रभाव से होता है । बृहस्पति वेदान्त 
ज्ञानी या यतियों में श्रेष्ठ बनाता है । यदि शुक्र प्रबळ हो तो लिगवृत्ति 
(अर्थात्‌ बाहर से तो साधु संन्यासियों के लक्षण वाला परन्तु भीतर से 
पाषण्डी या व्रात्य या नाचने-गाने वाला (नाच, गात, नाटक आदि 
कर जो संन्यासी घम का प्रचार करने वाला हो) और शनि के प्रभाव 
से पतित या पाखण्डी होता है॥५॥ 


अतिशयबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्ष 
बलविरहितमेनं प्रेक्षते लग्ननाथः । 

यदि भवति तपस्वी दुःखितः शोकतप्तो 
धनजनपरिहीनः कृच्छलब्धान्नपानः ॥६॥ 


३।व्ळ पक्ष में चन्द्रमा अत्यन्त बलवान्‌ होता है। जब चन्द्रमा 
निबंल हो (जन्म कुंडली में) और उसको लग्न का स्वामी देखता हो, 
एसा जातक यदि तपस्वी हो तो वह दुःखित, शोक्रतप्त, घन और जन 
से हीन--कठिनता से भोजन और पान (दूध आदि) प्राप्त करेगा । 
।।६।। 


प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दशुभफलविपाकं सवमुन्मल्य पश्चात्‌ । 
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जनयति पृथिवीशं दीक्षितं साधुशीलं । 
प्रणतन्‌पशिरोभिः स्पृष्टपादाब्जयुग्मम्‌ ॥७॥ 


पिछले इलोक में “मुनि” होने का जो योग कहा गया है--वेसी 
कुंडली में यदि राजयोग भी होतो जो कुछ अशुभ फल ऊपर श्लोक 
६ में वताया है वह दूर हो जाता है और प्रबल राज योग होने से 
जातक पृथिवी का स्वामी दीक्षित, साधु-शील (साधु के सौशील्यादि 
गुणयुक्त) राजा होता है, जिसकी अन्य लोग वन्दना करते हैं ॥।७॥ 


चत्वारो द्यचराः खनाथसहिताः केन्द्र त्रिकोरोऽथवा 

सुस्थाने बलिनख्जयो यदि तदा सन्याससिड्धिभवेत्‌ । 
सब्द्बाहुल्यबशाच्च तत्र सुशुभस्थानस्थितैस्तंबदेत्‌ 

प्रत्रज्यां महितां सतामभिमतां चंदन्यथा निन्दिताम्‌ ॥८॥ 


यदि चार ग्रह(जिन चार में एक ग्रह दसव घर का स्वामी भी 
हो) केन्द्र या त्रिकोण में हों या तीन ग्रह बली अच्छे स्थान में हों, 
तो सन्यास सिद्धि होती है अर्थात्‌ सन्यास लेने की भावना पूर्ण होती 
है। सन्यास सिद्धि का यह अश्र भी है कि सन्यास ग्रहण के उपरान्त 
सिद्धि प्राप्त होती है। जो ग्रह ऊपर सन्यास कारक बताये गये हैं 
उनमें शुभ ग्रह विशेष हों और शुभ स्थानों में बंठ हों तो एसी प्रब्रज्या 
होती है जिससे सत्पुरुष उसका सम्मान करते हैं और पाप ग्रह यदि 
प्रत्रज्या कारक हों तो एसा सन्यास होता है, जिसकी लोग प्रशंसा 
नहीं करते 11८1 


अटठाइंसवां अध्याय 
उपसंहाराध्याय 


संज्ञाध्यायः कारको वगंसज्ञो 

वीर्याध्यायः कसजोवोञ्थ योग: । 
योगो राज्ञां राशिशीलो ग्रहारणां 

सेषादोनां लग्नसम्प्राप्तशीलः ॥। १॥। 


भार्याभावो जातकं कामिनीनां 
सुनुर्बालारिष्टयोगोऽथ रोगः । 
भावस्तस्माद्डाददावाप्तभावा 
निर्याणं स्याद्‌ डिग्रहाद्याइच तस्मात्‌ ॥२॥ 


सूर्यादीनां यत्फलं तद्दशाप्त 
सावादोनामीइवराङ्का दशा च । 


सूर्यादीनामन्तराख्या दशाश्थ 
सव्यासव्या कालचक्रोऽष्टचगः ।।३।। 


हो रासारावाप्तयद्यष्टवर्गो 
सान्हाध्यायो गोचर स्यात्प्रत्रज्य: । 
अध्यायानां विशतिः सप्तयुक्तान्‌ 
जन्मन्येतद्गोलजं संवदामि ॥३४१॥ 


श्रीशालिबाटिजातेन मया मन्त्रेशवरेरग ये । 
देवज्ञ न द्विजाग्रेर सतां ज्योरतिविदां मुदे ॥५॥ 


सुकुन्तलास्बां सम्पुज्य सर्वाभीष्टप्रदायिनीस्‌ । 
तत्कटाक्षविशेषेरत कृता या फलदीपिका ॥६॥ 
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में शालिवाटि (सम्प्रति टिन्नवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों में 
श्रेष्ठ ज्योतिषी हूँ। सब अभीष्ट वरों को प्रदान करने वाली भगवती 
सुकुन्तला माता की आराधना करके, ज्योतिबियों के आनन्द के लिये इस 
फलदीपिका का मने निर्माण किया है । मेरा नाम मत्रश्वर है । इसके 
पिछले २७ अध्यायों में मेने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है। 

१. संज्ञाध्याय (परिभाषा) । २. ग्रहों का कारकत्व । ३. वगे, 
होरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहों का बल और उनकी निबंलता । 
५. किस कर्म से आजीविका प्राप्त होगी । ६. योग । ७. राज 
योग । ८. भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राशि में होने से प्रभाव । 
९. य॒दि मेष आदि लग्न जन्मकुंडली में हो तो उनका प्रभाव । १०. 
भार्याभाव । ११. स्त्रियों की जन्मकुंडली में विशेष विचार। 
१२. सन्तान भाव का विचार । १३. बालारिष्ट (बचपन में बच्चों 
की मृत्यु) । १४. रोगाध्याय। १५. भावों का फल विवेचन । 
१६. बारह भावों के फल । १७. निर्याण (मत्यु) २१८. दोया 
अधिक ग्रहों के योगों का फल। १९. उड्दशा(विशोत्तरी महादशा )। 
२०. भावाघीश के कारण ग्रहों का 'फल । २१. अन्तदशा तथा 
प्रत्यन्तदंशा २२. कालचक्र दशा आदि। २३. भष्टकवगं । २४. 
अष्टक वर्ग प्रकिया जेसी होरा-सार में वणित है। २५. मान्दि और 

अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर । २७. सन्यास योग । 
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परिशिष्ट 
कालचक्र दशामे अन्तदशा 


(1) जहाँ तक दशा में अन्तदंशा समय का प्रश्‍न है चाहे आप 
मष दशा में सिह अन्तर्दशा कहिये या मंगल में सूर्य कहिये-- 
एक ही समय अन्तदशा का आवेगा । यदि वार हों 
राशियों की दशा में वारहों राशियों की भन्तदशा की 
सारिणी दी जाती तो बहुत विस्तृत हो जाती इस कारण 
ग्रहों की दशा में ग्रहों की अन्तदशा दी गई है । दूसरी 
बात यह है कि जितना सूय में मंगल, उतना ही मंगल 
में सुय । इस कारण सूर्यं :£ मंगल एक बार ही लिख 
दिया । 

(1) जहां १०० वर्ष की पूर्ण आयु वाले नक्षत्र चरणों में जन्म 
होने से राशियों की दशा होती है, मकर या कुम्भ (शनि) 
की अन्तदशा नहीं होती । इस कारण १०० वर्ष की पूर्ण 
आयु को महादणाओं में शनि की अन्तदशा या यों कहिये कि 
मकर या कुंभ की अन्तदशा का समय नहीं दिया गया है। 


(111) पूण आयु ८३ की महादशा में सूयं (सिह) तथा चन्द्र की 
दशा नही होती-इसलिये अन्तदशा भी नहीं होती । इसी 
कारण सूय (सिह) या चन्द्र (कक) की ददा में अन्य 
ग्रह (राशि) की अन्तदेशा का समयया अन्य ग्रह की दशा 
में इनकी अन्तदशा का समय नहीं दिया गया है । 


(३४) त्रराशिक के अनुसार शद्ध गणित करने से, अन्तर्दशा का 
समय वष, मास, दिन घड़ी, पल में आता है। सुविधा के 
लिये घड़ी पल छोड दिये गये हैं । यदि अन्तदशाओं का 


जोड़ दशा के पूण काल से एक यादो दिन अधिक आवे 
तो बड़ी अन्तर्दशाओं में से एकया दो दिन कम कर-~. 
योग दशामान के अनसार बना लेना चाहिये। इसी प्रकार 
यदि अन्तदंशाओं का योग दशा के पूर्ण मान से कम आवे 
तो बडी अन्तदशाओं में एक या दो दिन जोडकर--योग 
दशामान के समान बना लेना चाहिये । 
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यदि १० कोष्ठ का स्पष्ट चन्द्र हो तो अन्य सारिणी देखिये जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो । 
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